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रॉयल आक्टेव (20 ५< 30 आठ पेजी) 


श्री नोरत्तमलजी सरदारमलजों मुनोत रियावाले रुपये 5000 


कागज (20 »८ 30 क्रीम वोव) 3! रीम 
छपाई व प्रफ रीडिग 30 फर्म & 70 
जिलल्‍्द बधाई व भाडा इत्यादि अन्य व्यय 


कुल व्यय 
बाद प्रनुदान 


लागत 
एक प्रति का विक्रय सुल्य 


(पुस्तक विक्रेता अपना नफा खर्चा अतिरिक्त लेगा) 


वितरक | सत्माहित्य वितरण केन्द्र सेवा मन्दिर रावर्टी जोधपुर, 342 024 


मुद्रक 


श्याम प्रिन्टिग प्रेस त्रिपोलिया स्ट्रीट, घासमण्डी रोड, जोधपुर 





इस पुस्तक पर किसी भी प्रकार का श्रधिकार प्रकाशक ने स्वाघीन नही रखा है । 
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आधिक सहयोगी 
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् कुचामन सिटी (राजस्थान) 
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प्रापका जम राजस्थान के गागोर जिले के ग्रन्तगत कुचामन सिटी मे 75 व धूव हुप्रा। 
आप श्रीमान्‌ सेठ श्री तेजमलजी मुनात वे द्वितीय सुपुत्र हैं । ग्राप बहुत ही सरल प्रकृति शान्त स्वभावी 
हसमुझ “यक्ति हैं। सभी सत सतिया ने प्रति झापकी गहरी श्रद्धा है। समाज के हर काय मं आप व 
प्रापका परिवार हमेशा भ्ग्रसर रहते है । झ्रापके पाच सुपुत्र दो सुपुती एवं दस पौन्रों का हरामरा 
सुखी परिवार है| 

श्राप एव आपने परिवार के सदस्य वाई भी सामाणिक शरक्षणिक स्वास्थिक काय के 
आथोजन मे हमेशा बडी दिलचस्पी स तन, मन व घन स पूरा करव ही बडा सन्तोप अनुभव मरते 
हैं । ग्रापका परिवार समाज वी कई सस्थाओ स जुडा हुप्ना है। आप श्रपने प्रत भत्यास्यान के पक्के रढ 
श्रावक हैं। भापके पाचो सुपुन्न बम्ब्रई मे प्रिल्टिंग कनुस्टक्सन (भवन निर्माण) का “यापार करते हैं । 
झाप व आपके सुपुत्र अनेक समाज सेवी सस्याश्रा +ी मुक्त हस्त से दान देत है । 

आप मारवाड वे भ्रढाइ घरो मे से एक घर कहलाने वाल रिया वाले सेठो क परिवार मं 
जम लेने वाले एक पारिवारिक सदस्य हैं ॥ इस परिवार न जोधपुर एवं जयपुर राज घरानों 
की झायथिब' सहायता काफ़ी मात्रा म को है ओर इसीलिए इस परिवार को सेठो की पदवी से 
सुशोभित किया था। झौर दरबार मे हमशा इस परिवार का सम्मात से देखा जाता था। भारत 
जन महामण्डल का तीन बय पूव बम्पइ का अधिवेशन सफ्ल बनाते मे श्रापवा पूरा योगदान रहा । 


(ज्स्कऊ 


आमुख 


श्री चिमनलाल जैसिह शाह इण्डियन हिस्टोरिकल रिसर्च इस्टीट्यूट' के अग्रगण्य विद्याथियों में से एक हैं 
और उनका यह ग्रन्थ उनकी इस महान्‌ सस्था की प्रतिष्ठा रूप ही सिद्ध होगा । श्री शाह बर्म से जेन हू और 
उन्होने अपनी गवेषणा का विषय जैन धर्म का प्राचीन इतिहास पसन्द किया जिसके अ्रध्ययन के परिपराक रूप में 
इस ग्रन्थ की रचना हुई है । 


भारतवर्ष के सब महान्‌ धर्मो के भ्रवलोकन में जन धर्म की अधिक उपेक्षा क्री गई है। इस ग्रन्थ में जेत 
धर्म के प्राचीन इतिहास मे जो-जो ऐनिहासिक एवम्‌ दतकथा रूप मे है वही सद्र नहीं दिखाया गया है, अपितु इस 
महान्‌ घ्म के सस्थापक के सिद्धात उनके शिष्यो के बीच हुए मतभेद और उसके परलस्वरूप नए नए सम्प्रदायों के 
उद्धव, और उस बौद्ध-बधुधमं के साथ हुए सतत्‌ सघर्प का विवेचन भी इसमे किया गया है कि जिसके साथ इस 
देश मे जन्म लेते हुए भी यह तो आज तक जीवित और टिका हुआ है और बौद्ध-वर्म का प्राय. नाम ज्षेप ही 
हो गया है । 


श्री शाह के जैन घर्म के इस इतिहास मे दो सीमाए देखने में श्रायंगी--एक तो भौगोलिक झौर दूसरी 
कालक्रम की । दक्षिण-भारत मे सर्वत्र जैन घर्म बहुत शीघ्र ही फेल गया था और वहा उसने ऐसे नए समाज्ञ व 
स्थापना कर ली थी कि जिसके न केवल गुरू ही दूसरे ये अपितु व्यवहार और विधि-विधान एवम्‌ आचार-विचार 
भी भिन्‍न हो गए थे । संक्षेप मे दक्षिण-मारत के जैन घर्म का इतिहास उत्तर-भारत के जेनधर्म के इतिहास से एक 
दम ही भिन्‍न है मौर वह अ्रपनी भिन्‍त ऐतिहासिक इकाई बनाता है। इमीलिए श्री शाह ने अपने इस ग्रन्थ की 
भौगोलिक सीमा थ्रार्यावतं याने उत्तर-भारत ही रखी है । 


श्री शाह की दूसरी सीमा काल सम्बन्धी है । उनका यह इतिहास ई सन्‌ 526 में समाप्त हो जाता है 
जब कि वलल्‍लभी की सभा या परिपद मे जेन धर्म के सिद्धात का अन्तिम रूप निश्चय और स्थिर किया गया था| 
जन धर्म के इतिहास में यह प्रसग अत्यन्त महत्व का अवस्थान्तर निर्देशक था । इसके पूर्व जैनधर्म प्राथमिक सरल 
दशा में ही था | परन्तु वह दशा सिद्धान्त के सहिता-बद्ध किए जाने के पश्चात्‌ एक दम ही विलय हो गई | इस 
काल के पश्चात्‌ जेनधर्म नियत एवं स्थायी भाव घारण करता हुआ दीख पडता हं और उसकी वास्तविकता एवम्‌ 
सत्यप्रियता भी बह गुमाता जाता है। फिर भी श्री शाह ने गवेषणा के लिए प्राचीन समय ही पसन्द किया है 
क्योकि वह इतिहास श्रति रोचक और सस्कृति की दृष्टि से वहुत्त ही महत्व का है । 


आशा है कि इस ग्रन्थ की पद्धति के विपय मे अत्यन्त सूक्ष्मदर्शी इतिहासवेत्ता को भी कुछ विशेष श्रापत्ति- 
जनक बात मालूम नही होगी क्योकि एक तो मनुष्य-कृति सम्पूर्णतया दोष रहित तो हो ही नही सकती हैं और 
दूसरे श्री शाह की यह प्रथम रचना हे इन दोनो ही इष्टि से यह सम्पूर्ण अ्न्थ पाठकों और समालोचकों की 
उदारता का पर्याप्त पात्र होगा यह आशा है । फिर भी यह कहना आवश्यक है कि श्रो शाह ने दूसरे विद्वानों का 
कहा अथवा प्रतिपादन किया हुआ देख कर ही सत्तोष नही कर लिया है क्योकि तब तो वह स्वतन्त्र गवेषणा नहीं 
अपितु सग्रह मात्र ही हो या रह जाता । उन्होने इस ऐतिहासिक ग्रन्थ की रचना करने मे प्रत्येक मुल वस्तु का 
अध्ययन और मनन स्वयम्‌ किया है, सतमतातरो के गुरा-दोपो का विवेचन किया है, मूल वस्तु की मूल वस्तु के 
साथ तुलना की है, और इस प्रकार अ्रथक परिश्रम ले कर एक ऐतिहासिक की उचित निष्पक्ष इप्टि से 


समालोचना करते हुए भारतवष के इतिहास के एवं अत्यत झ घकाराविष्ट युग पर अत्यत सु दर रीति से प्रकाश 
डाला है । 

श्री शाह का यह्‌ गथ इण्डियन हिस्टोरिकल रिसच इस्टीटयूट के भारतीय इतिहास का अभ्यास का छठा 
अथ है। थह प्रकाशन उनके अनुगामियों सस्था के हाल के शोघस्तातवों को नवीन प्रोत्साहन देगा यही झ्राशा बी 
जाती है । भारतवष के भूतकाल में श्रभी भी बहुत से श्रगम्य तत्व पडे हैं जो कि भविध्य यी प्रजा के कल्यागा के जिए 
भमारतवपष के भावी इतिहासकारो से भ्रविरत परिश्रम की श्रपक्षा रखते हैं । इतिहामवत्ता का काय सत्य की खोज 
ऋरना ही है । यदि हेम उसको एकाग्र, विशुद्ध और निष्पश इष्टि से अवलोकन या निरीखण करें तो सत्य स्वत 
डी सदा प्रकट हो उठगा और फिर वह सत्य स्वयम्‌ हमार प्रयासा की विजय गाया बन जाएगा । 


एच हेरास, एस जे 
डाईरेक्टर इप्ल्यिन हिस्टोरिकल रिसच “स्टीटयूट 
नारीब )5 जनवरी 93]॥ सेंट क्जेब्रियस कालेज बम्बई 


उत्तर भारत में जन धर्म 
- विषय सूची :- 
पहला अध्याय - महावीर पूर्वोत्तर जेन धर्म 


जैन धर्म से क्‍या अ्रभिप्रेत है ? 

जैन धर्म का उद्धव 

अर्वाचीन खोजो की अपेक्षा अधिक प्राचीन होने के प्रमारा 
पाश्व गौर महावीर की ऐतिहासिकता 

पार्श्व की ऐतिहासिकता के प्रमारा 

बौद्ध साहित्य मे जन धर्म के प्रारम्भ के उल्लेख 

पाएवं श्र महावीर के धर्म का सबध 

हिन्दू साहित्य मे जन धर्म के उल्लेख 

जैन धर्म की प्रचीनता के सवध मे आधुनिक विद्वान 


दूसरा अध्याय--सहावीर और उनका ससय 
( 7 ) 


पाएवं के सम्बन्ध मे अनेक विवरण 
पाएवें के 250 वर्ष पश्चात्‌ महावीर का झागमन 
भारत वर्ष मे धर्म का महान प्रचार 
ब्राह्मणों का बढता हुआ प्रभाव एवं जातिवाद के विशेष अधिकार 
महावीर और बुद्ध के भ्राविर्भाव से घर्माघधिकारी मण्डलो की सत्ता एवं कट्टर ज्ञातिवाद का अन्त 
भारत वर्ष की इस महान्‌ काति मे ब्राह्मणों के प्रति तिरस्कार का श्रभाव 
जीवन-दृष्टि और भारतीय लोकमानस के इतिहास मे सूक्ष्म परिवतंन 
( 2 ) 

सामान्य दृष्टि से जैन घ्म 

महावीर चरित्र 

गर्भ-पश्रपहरण या अरूण परिवतंन 

महावीर के माता पिता पाएवं के पूजक और श्रमणो के अनुयायी थे 
महावीर का साधु-जीवन 

महावीर की नग्नावस्था श्ौर जैन गास्त्रो का अर्थ 

अह्वीर का दीघ॑ विहार 

महावीर निर्वाण समय 


पृष्ठ 


0 
0 
2 
83 
4 
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8 
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9 
2] 
22 
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24 
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(3) 
जन धरम शी ”प्टि से सच्टि बी उत्परित 
जिनेन्जन थम गे धाप्यात्मिश नता 
जीव, धजीद पृष्य पाप प्राश्नव, सवर बा निजरा भोर मोल 
जीन रतों द्वार मो्त 
सम्यग्‌ टशन सम्यग भाप घौर सम्यग्‌ घरित्र 
सुझत धामा परमात्मा ब सव सतग्ग घ्रनुमय रनों है 
सीधरर धौर मेवरी थाउ साम्माय धिद्ध 
सोपगर बन ? 
अहिसा का पादश 
साम्रापित्र भौर प्रतित्रमग दा प्रायश्यक जियाए 
स्थादयाट या प्रतनातवाद मे सिदात 


जा धम म परे हुए मुह्य भेद 

सात निष्दूप जामालि ठिप्यमुप्त भाषाद प्रश्यमित्र गग छतुए भौर गांप्टा साटिल 
मधमसिदुरख गाधाव-मद्रायार वा मुस्य प्रतिस्पर्षी 

सतल्यातीन भारताय पामिक प्रवाह की मद्गा तरए मे मसत्रिपुल का स्थान 


हा बस्प्रा प्रोर ग्रोशास जा प्राजीयप मत 

महायोर ने सशापित जैन पम पर गोशालत हा प्रभाव 
गोशाल डी मह्यु शिवि 

एविलापिश दष्टि से धायोविष 

जत प्रम में प्रय महरय श बह 

जन पमर भे गगतास्मर एिए्म्गर साप्रटाय 

प्ययद शी विविष दतरणघाए 

प्रपमेद क॑ रमए के विषय में सामास्य एज्यला 

प्रपभद मां परत बाररए सापुपरा जा ध्रावापर सक्तरय पाजता है 
जैन और प्यार 

दो प्रधाद पिषय शिद् दियय थ हानों एशसब महा के 
मघुरा # शिपापेश झोर यह महान पयना 

॥एययो सन्‌ श प्रारम्भ तर एस पर+" घर इ मे पटी ८ 
सनरमी को परिषद इ रमय से हुए घविम पषमभर 
गदातकरागों समर दर ऊने ए+ओ0 पाप मा | परत 
दष्भंध शा पगारदा घतो की दि. दच्य 

नर सम दे धार भी बरों त्रो“क है ? 
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। तीसरा अध्याय राज्यवंशी कुटुम्बो से जेन धम 
(ई. पु.800 से ई. पृ. 200 तक ) 


! ( 4 ) 
पाएवं का समय 
पाएवं के समय के लिए जैन साहित्य एकमात्र साधन 
पाश्व॑ के समय में राज्य आश्रय 
पाश्व से नहावीर तक के समय का अज्ञान 
250 वर्ष का भ्रधकार 
महावीर का समय 
उनका पिता सिद्धार्थ 
विदेह, लिच्छवियो, ज्ञात्रिको, वज्जि या लिचछवी सघ के वज्जि 
मललकी जाति »)।र काशीकोसल के गणराजाओ के साथ उनके सम्बन्ध 
ये सब वश एक या दूसरी रीति से महावीर के उपदेश के प्रभाव मे आए 
विदेही 
लिण्छवी 
ज्ञाशिक 
वज्जि 
मललकी 
काशो कोसल के गणराज 


जैन धर्म और सोलह महाजनपद 

मगध का साम्राज्य और जैन इतिहास मे उसकी विशिष्टता 
मगधघ पर शासन करने वाले प्रथक पृथक वश और जैन घमर्म 
शेशुनागवश 

नन्‍्दबश 

मौर्य वश 


चोथा अध्याय- कॉलिग-देश में जेन धर्म 


कलिंगदेश मे जैन धर्म श्रर्थात्‌ खारवेल के समय का जन घर्म 

हाथी गु फा के शिलालेख ही खारवेल के एक ऐतिहासिक साधन है 

जैन इतिहास की दृष्टि से उडीसा का महत्व 

हाथीगु फा के शिलालेख के आस-पास के श्रवशेष 

उदयगिरि और खण्डगिरि के पर्वत ई पू दूसरी और तीसरी सदी की गुहाओ से व्याप्त ह 
सत्वर, नवमुनि और ग्रनन्त गुफा 

वारमुजा, तिशुल और लालटेण्डु-केशरी गुफा 
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72 
73 
76 
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77 
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रागी प्रौर गएए गुपाए 
शयविश्य, स्थगपुरी धिह् भौर सप गृुपाएं 
इन दिसर च्नगिने सम्ददरों भी एतिहासिक उपयोगिता 
चाए को समदित धापिपत्य 
शह्त्गिरि पी टेशरी पर का जन मा हर 
हाथो गुपा शा शिलातेस 
शिसातेस ही प्राठरी पह्ि घोर सारबस गा समय 
दिलालिरा गा यस्सु 


शारवत घौर बरतिगणशित 
इतिंग में अने धम भी प्रायोगता 
सारवंत घोर छत पम 


पांचर्वा अप्याप--मयुरा वे शिसासेण 


साएयज बे पररपाद्‌ उम्मने गे विगरमालिय वा समय 
मिज्रम सबत धौर सिदता दियारर 
विप्रम ४ पूपषज गलभिव घौर शासिराधाय 


बातिशाणाय पोर प्रतिप्टानपुर का सातवाहर 

सिद्धतन दिधारर भौर उतरा समय 

पादतिण्णाघार्ष प्ौर दाद सम्दप गो दतव पाए 

जने भाहितय को एतिहासिकता घौर पिदम पी उस शबह था प्रर्तिष्प 
मपरा के वितातेण धौर छत प्रम बे विए्य में उपशी उपयादिता 

मपुरा व श्र लेखों था घूछ मबाली टोता 

मपुरा मे क्षदपा सम्दगयो शितातय 

सपतुवात पौर सबश रहित इुधान शितायल 

मपुराब “लात घोर उन पर्म ब इतिहास को दुत्टि सो उनका रप्रयादियां 


छडा अध्याप -गुप्तशास में ज्षत पं दा स्पिति 


शुहाग समय से गुण्तो बे घरागपा तश बी एविलहासिश सूघिता 

गुर साधागय वा रितार 

शुज समय मे पम वी परित्दर्ति 

जगो व प्रति शाम दो गहानुनुृति बे शिवा? एव- प्रभार” 

बुदहयमाता दवरएय घोर गुछदामीन झसन रवि 

बाहधिदों वा 7चप पौर घुणों दाघर 

बे शोर का भोएा पारा धुबोर ब दुज रा समय घोर रत *लिहाग €ह हि २ रमद दा घत 
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सातवां अध्याय--उत्तर का जन साहित्य 


प्रास्ताविक विवेचन 

जैन सिद्धान्त 

उवेताम्वर शास्त्रो के विषय में दिगम्वरों को मान्यता 
ए्वेताम्बरों के लाभप्रद प्रतिपादन 

चीदह पूर्व 

बारह अग 

बारह उपाग 

दस पयस्ना या प्रकीर्णक 

छह छेदसूत्र 

चार मूलसूत्र 

दो चूलिका सूत्र 

जैन जास्त्रो की भाषा ' 

टीका साहित्य जो नियु क्ति नाम से परिचित है 
प्रथम टीकाकार भद्गबबाहु 

महावीर के समकालीन धर्मदासगरिि 

उमास्वामी और उनके ग्रन्थ 

सिद्धमेन दिवाकर और पादलिप्ताचार्य--जैन साहित्य के प्रभाविक ज्योतिर्थर 


आठवां अध्याय--उत्तर मे जैन कला 


स्थापत्य में जेन धर्म की विशिष्ट्ता 
निर्दिष्ट युग के वाह्य के क्रितने ही स्थापत्य और चित्रकला के अवशेष 
निर्दिष्ट युग के भ्रवशेप 

भारतीय कला की कितनी ही विशिष्टताए 

उडीसा की गुफाए-कला की दृष्टि से उनकी उपयोगिता 
जेनो में स्तृप-पूजा और मूर्तिपुजा 

मयुरा के अवशेष 

मथुरा के श्रायागपट 

देवो द्वारा निर्मित वोद्ध स्तूप 

मथुरा का तोरण स्थापत्य 

नेमेश की चातुर्यता दिखाने वाला सुशोभित शिल्प 
उपसहार 

सामान्य ग्रन्थ सूची 
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४ मूलग्रन्थ की चित्र सूची - 


जने धरम भे॑ सपस्द सीथरर थी पाश्यनाथ (3 यो सही की शाडपभीर #शविशिद शपगूत्र से) 
समंत शितर पयत पर थी परश्यनास का मिर्यारि (६ > यही - ) 
हर्पों मे शईसर्दे सीथबर थी पराश्यवाप (मथुरा) 
नेगमेस द्वारा महावीर ब॑ गस गा घपहरणा बतानयाजी सुशेमित शिवा (म 37) 
बगयानू महावीर सरहयें यप में शालदृध के याये साय ध्रेध्ठ शयस चाय धरा व किया 
भगवान्‌ महाबोर मे ग्यारह गशपर 
बरायर टयरी की सामय ऋषि को गुणा 
गुर हमभरणपघाय धौर उनका शिष्य राजा शुमारपास 
शष्डविरि पर की जन गुपा उदयगिरि पर को रासी गुफा मे उपरिनाग मे रपास भा दशाय 
पदयपिरि पद को स्ण्गपुरी की गुपाएं 
सश्टरिरि पर के जन मा दर 
महाराशा थी हरिणुप्त वा सिवा 
लुनाएद पर की मभावा ध्यारामस बी छुपाए 
संविध जग परवप का हरठतिशित उदाहरस्त 
5 उन्‍्पभिरि पर की सरशेश गुरा बे उपरिभाग म॑ झयास का दाय ही शी शापी रुका * पछतग्म को हा 
दिनार का भाष 
6 इंटों काया प्रापीत जनस्पत (मपरा) 
]7 पधायागृरट प्र्षोह पूरा पा शिल्म (मथुरा) 
88 छिवदाशा दवाश स्थातित पूरा की शिला (मपुरा) 
09 जिन झुए घायारपट<ई धर !सी शतो (मणुरा) 
२०0 द्वाराहिमों हाह्या वैद्यादिंत पदों को शिखा (मपरा) 
» सनृप्राश्तिरात बाइनलपम्म (शयुरा) 
22 देगा तिमित्र शोदरतप दे बंतारिपान बा हष्प 
23 टेढी धोर मनुष्यों हारा होपेदर का समहवार करता पूविदर कएत हाहशा व हा बत 
4 तोराण हां प्रात प्ौर  ए हा भाए 
मैमए के घातुद ह घागाद प्र ते बरहों संविदा शदा सरीषारों कर) टिपलो रशेण्लि हिपा 
हहाबौर दे हमे धपहराए >िताता दार धत्दित प्रतिदां । 
235$ कायल पौयेश् दृष्ट इध ग्स परी पत्च्र में है। पूरनोट ]275 है। इ8६ दिवरदिट पद ए। 
कण का दिल्ली 4 खिए दिे निदध बे १रिदर४ि०-मश् दमा गए इगे 932 ह शह्मरत ऐोग हन्‍न स्थानों ने 
दवाओं दा । 7हशा शुश्यारो दटुकाइ गूू 0१7 £ वहीं गे दशक हघा दा । 
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के के 93 
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आहिप्रार न 
एरि ध्य् 
आसद दस 
आसरि ना 
आसब्येइ ना 
इण्डि-एण्टी न 
इण्डि हिक्‍वा न 
एसा. बि न 
एपी इण्डि, तन 
एपी. कर्णा न-++ 
एरिए क्ह्क 
कहिइ प्क्य 
काइइ च््डः 
अप्रापत्तिका न 
बएसो पत्रिका -- 
बशाएसो पत्रिका -- 
बिउप्रा पत्रिका 
जेडीएल न-+ 
जेग न-+ 
बएसो कार्य पि॒ा्चिका- 
राएसो पत्रिका +- 
जैसास न- 
मेश्रास - 
मवि न 
सेबुबु नजर 
सेवुई णणा 
सेवु जे -- 
जेडडी एमजी -++- 


: संकेत सूची : 


आप्र हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी । 
एशियाटिक रिसर्चेज । 
आ्राकियालोजिकल सर्वे झ्राफ इण्डिया (एन्युश्रल रिपोर्ट्स) । 
रिपोर्ट्स आफ दी आकियालोजिकल सर्वे श्राफ इण्डिया (करनिघम) । 
ग्राकियालो जिकल सर्वे आफ व्यस्टर्न इण्डिया । 
इण्डियन एण्टीपवेरी । 
इण्डियन हिस्टोरीकल ववार्टर्ली । 
एसाइक्लोपी डिया ब्रिटेनिका ! 
एपीग्राफिका इण्डिका । 
एपीग्राफिका कर्णाटिका । 
एसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन एण्ड एथिक्स । 
कैम्ब्रिज हिस्द्री आफ इण्डिया । 
कारपस इस्क्रिप्शनम इण्डिकारम । 
अमेरिकन ओरियटल रिसर्च सोसाइटी पत्रिका । 
एशियाटिक सोसाइटी श्राफ बगाल, पत्रिका । 
रायल एशियाटिक सोसाइटी, बबई शाखा, पत्रिका । 
विहार एण्ड उडीसा रिसर्च सोसाइटी पत्रिका । 
जरनल आफ दी डिपाटंमेट श्राफ स्पेट्स । 
जैन गजट । 
जरनल एण्ड प्रोसीडिग्ज आफ दी एशियाटिक सोसाइटी श्राफ बंगाल । 
जरनल आफ दी रायल एशियाटिक सोसाइटी । 
जैनसाहित्य सशोधक । 
मैसूर आकियालोजिकल सर्वे रिपोर्ट । 
मराठी विश्वकोश (एसाइक्लोपीडिया) 
सेक्रेड बुक्स आफ दी बुद्धीस्ट्स । 
सेक्रेड बुक्स आफ दी ईस्ट । 
सेक्रेड बुक्स आफ दी जैनाज । 
जैयटशिफट्‌ डेर डायशन मोरंगनलाण्डिशन गैसेलशाफूट । 
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लेखक का प्राक्कथन 


यह दुर्भाग्य की ही बात है कि भारतीय पुरातत्व के अ्रम्पास से जनघम के विषय मे थ्राज तक जितना भी कहा गया है बह 
उसकी दुलना में नगण्य है कि जो वहा जाने का रोप है। श्ननेक प्रमाणो से यह सिद्ध किया जा सकता है कि यद्धपि जनधम का 
समकालीन बधुधम, वौद्धधम भारतवप को सीमा में से लगभग ग्रदृश्य हो गया था फिर भी विद्वानों से उसको आवश्यक याय प्राप्त 
हुआ है। परतु जगधम को जो कि देश म प्लाज तक भी ठिका हुप्रा है और जिसने इस विद्याल देश की सस्द्ृति एवं उसवी 
राजवीय और आश्वि' घटनाप्रा पर भी भारी प्रभाव डाला है, विद्वाता स भावश्यक याव प्राप्त नही हुआ झौर न झाज भी प्राप्त 
हो रहा है यह महा संत की यात है। श्रीमती स्टीय सन लिखतो है कि यद्यपि जनधम किसी भी रीति से कही भी राजघम 
नही है फिर भी भाज जो प्रभाव उसका देखा जाता है वह भारी है । उसके साहुकारो और सराफो का घन वभव ऋणदाताग्रो व 
साहुबारा का सर्वोपरि महान्‌ घम होने की उसकी हिथिति से इसका राजकाज पर प्रभाव विशेष रूप से देशी राज्यो म॑ सदा ही 
रहा है। यदि कोइ इसके इस प्रभाव म शका करता हा तो उसे देशी राज्या की प्रोर से प्रकाशित जना वे पवित्र घामिक दिवसा 
में जीवर्टिमा बट रखने सवधी ग्रानापत्रा की सरपा मर देख लेना चाहिए १ भारतवप वी जनसरप्रा बे जन निसदेह एक 

हानू और जाहोजलाली एवं सत्ता की दृष्रि से ग्रत्यन्त महत्वदूए। भाग है। 3 


हटल निसतेह सत्य बहता है कि भारत की सस्कृति पर शौर विशेषतया भारत वे घम झभौर नीति कला और विद्या 
साहित्य भ्रौर भाषा पर जना ने प्राचीन काल म॑ जो प्रभाव डाला था और भ्राज भी जो वे डालते जा रहे हैं उस सब को 
समभने झौर जनधम की उपयोगिता को स्वीकार करने वाल पाश्चात्य विद्वान बहुत ही कम है।१ श्री जनी, श्री जायसवाल 
श्री घोधाल आटि कतिपय प्रसिद्ध विद्वानों के स्विवा उिसी भारतीय विद्वान ने इस दिल्वा म सतोपप्रद कोई काय नही किया है। 
बौद्धघम के प्रति विद्वाना का पक्षपात॒ झ्रवारण नहीं है क्याकि वह घम एक समय इतना विशाल व्याप्त था कि उसे एशिया 
महाद्वीप वा धम कहना भी पग्तिशयोक्तिपूणा नरी था। पक्षा तर में जनधम यद्यपि मर्याद्ित क्षत्र मे ही रहा था फिर भी श्री 
नानालाल लि मंहता के झनुसार चीनी तुकरत।न के गुह्ा मदिरों मे उसके प्रासगिक चित्र भी देखने को हम मिल जात है ।'% 

जनधम क तुलनात्मक प्रम्यास के लिए प्रामाणिक साधन नही मिलने एवं बोद्धधम के प्रति पक्षपत के वारण इसके 
विपय में मुतावे मं डाजन वाल अनुमान कितत ही पाइचस््स प्रसिद्ध विद्वानों को करने पड थे क्योकि इन दोनों वधुधर्मो का प्राचीन 
इतिहास एकसा हो उनके देखने मे आया था! सोमभाग्य स॑ पिछले कुछ वर्षो में ये विचित प्रनुमान पाइ्चात्य एवं पौर्वत्य 
विद्वाना द्वारा यद्यपि सशोधित हो गए हैं फिर भी इन भ्रामक श्रोर असत्य झनुमाना के कुछ उदाहरण यहां दना प्रप्रासगिक 
नहीं हागा । श्री ड ह्यू एस लिले बहता है कि 'बोद्धघम ग्रपनी ज मभूमि मे जनधम के रूप में टिका हुआ्ना है। यह निश्चित 
बात है कि जब भारतवप से वुद्धधम भ्रदश्य हो गया जनधम दिखलाई पडा था।'* श्री बित्सत कहता है कि सब 


। लठथो जनी आउटलाइस ञ्राफ जनीम प्‌ 03॥ 

2. स्टीव सन श्रीमती) दो हाट भ्राफ जनीज्म प 9 

3 वित्सन ग्र थावली भाग [| प॑ 347। 

4. हटने आन ही लिटरेचर भाफ दी इवसाम्बराज भ्राफ गुजरात, प [॥ 

5. मेहता, स्टडोज इन इण्डियन पेंटिंग प 2। हेमश्द्ध ओर भय परम्परा के अनुसार भी जनधम झ्राज के भारतवप की सीमा 
में हा परिममित नो था। दसों हेमच द्र परिरिष्टपवन्‌ याकोवी सम्पादित, प्‌ 69 282। देखो मराठी विश्वकोश 
भाग ]4 प 244| 

6. जिले इणिव्या एफ इत्स प्रा चम्म पे )44॥ 


4 .-] 
विद्ववस्त प्रमाणो से भी यह अनुमान दूर नही किया जा सकता है कि जैनजाति एक नवीन सस्था है और ऐसा लगता है कि वह 
सर्व प्रथम आरठवी और नवी सदी ईसवी मे वैभव और सत्ता मे आई थी। इससे पूर्व वौद्धधर्म की शाखा रूप मे वह कदाचित्‌ 
भ्रस्तित्व मे रही हो, और इस जाति की उन्नति उस धर्म के दब जाने के बाद से ही होने लगी हो कि जिसको स्वरूप देने मे इसका 
भी हाथ था ।7 


श्री कोलबक जैसे लेखकों ने गौतम-बुद्ध को महावीर का शिष्य मान लेने की भूल की थी क्योकि महावीर का एक थिष्य 
इन्द्रभूति भी गौतमस्वामी या गौतम कहलाता था ।” एड्वर्डे टामस कहता है कि “महावीर के पश्चात्‌ इसके धर्म मे दो दल हो गए 
थे। बुद्ध के समानार्थी नामवाले इन्द्रभूति को पूज्य पुरुष का स्थान दिया गया क्योकि बौद्ध और जैनशास््रानुसार 'जिन! और 
धवुद्ध/ का अथे एक ही होता है |” परन्तु यह सत्य नही है क्योकि 'जिन' का श्रर्थ 'जिता' और 'बुद्ध' का श्रर्थ जाता' होता है । 

रायल एशियाटिक सोसाईटी की सार्वजनिक सभा मे पढे गए निवन्ध मे कोलब्रुक ने कहा था कि “जैसे डॉ एमिल्टन और 
मेजर डीलामेने कहते है, जैनो और बौद्धो का गौतम एक ही व्यक्ति है और इससे एक दूसरा विचार भी उद्भवित होता है और बह 
यह कि ये दोनो घर्मं एक ही वृक्ष की शाखाए हो। जैनो के कथनानुसार महावीर के ग्यारह भिष्यों मे से एक ने ही श्रपने पीछे 
श्राध्यात्मिक उत्तराधिकारी छोडे थे, श्रर्थात जैनाचार्यो का उत्तराधिकारी मात्र सुधर्मा स्वामी से ही चल रहा है। ग्यारह शिष्यों 
में से मात्र इन्द्रभूति श्रौर सुधर्मा दो ही महावीर के बाद विदयमान रहे थे। पहला शिष्य गौतमस्वामी नाम से प्रसिद्ध था 
भ्रौर उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। इससे यथार्थ निष्कर्ष यह मालुम होता है कि इस जीवित शिप्य के कोई भी 
अनुयायी नहीं था ऐसा नही अपितु यह कि वे जैनधर्मी नही थे। इस गौतम के अनुयाथिय्गे का ही बौद्ध घर्म बना जिसके कि 
सिद्धान्त बहुताश में जैनघर्म के जैसे ही है। पक्षान्तर मे सुधर्मास्वामी के अनुयायी जैन है। तीर्थकरों का इतिहास, कथानक 
और पुराण दोनो ही के एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है ।* ' 


० 


कितने ही नामो और नियमो की ऐसी ग्राकस्मिक समादता पर से रचित दोनों झ्लोर के इन शीघ्र अनुमानो शौर 
प्रमाणो को जैसे किसी भी प्रकार से ऐतिहासिक नही कहा जा सकता है, वैसे ही उन्हे न्यायसंगत भी नहीं कहा जा सकता 
है। डॉ याकोबी के शब्दो मे यदि कहे तो 'ऐसी साम्यता फल्यूलेन के ऐसे न्याय सिद्धात पर ही टिकी रह सकती है कि 
मैंसीडोन मे एक नदी है और मान्मथ (]/०४॥7०एा॥) में भी एक नदी है। मान्मथ की नदी को वाई कहते हे । 
परन्तु दूसरी नदी का वास्तविक नाम अब दया है यह मुझे स्मरण नही है। परन्तु वह सब एक ही है। जैसे मरी अगुलियाँ 
एक दूसरे से मिलती हैं वैसी ही वे भी है और दोनो मे हो सालमन जाति की मछलिया है ।”* 


डॉ हार्पाकस जैसे सुप्रसिद्ध विद्वान ने भी 'मू्तिपूजा, देवपूजा और मनुप्यपूजा' को महावीर के साथ एकान्त रूप से जोड़ 
दिया है। वह जैनघमं के संघ मे कहता है कि भारत के सब महान्‌ घर्मो मे से नातपुत्त का धर्म ही न्यूनतम रोचक है और 
प्रत्यक्ष। जीवित रहने का वह न्यूनतम अधिकारी है ।९ उसका इस सम्बन्ध को एक पक्षीय विचार अ्रथवा उसका अज्ञान इतना 
गहरा जान पडता है कि अपने अतिम निवेदन में भी इसी प्रकार के विचार वह ढदोहराए बिना नही रह सका था क्योकि वह अन्त 
में लिखता है कि जो धर्म मुख्य सिद्धात रूप से ईश्वर को नही मानना, मनुष्य पूजा करता और कीडी-मकोडी की रक्षा-पोपण 
करना सिखाता है, उसको वस्तुत जीवित रहने का ही न तो अधिकार है और न उसका विचार-तत्वज्ञान के इतिहास मे ही एक 
दर्शनस्प से कोई अ्रधिक प्रभाव ही कभी रहा है /? डा हापकिस के ये अनुमान इतने वहिर्मार्गी हैं कि उन्हे कपोलकल्पित श्र 
अपक्‍्वनिर्णायो के रूप मे निपेघ करके ही हम सत्य के अधिक समीप पहुँच सकते है। क्योकि “अनेक पदार्थों की ही भाति जिसे 
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[ 5 
उसके क्थनानुसार जीवित रहन का कोई भ्रधिवार नहीं है वह जनघम टो हजार से भ्रधिक वर्षो से भी जीवित है इतना ही नहीं 
अपितु उसने साधुशा एवं गहस्था म प्रनक उत्तम कोटो के पुरुष भी उत्पन्न विए हैं और अत्यन्त श्रद्धालु और सत्य मांग शोधव' 
अनेक उपासकों और भक्तो को माग दचन कराकर वास्तविक श्ााति भी प्रदान वी है । 7 


परतु ऐस विचार के -्यक्ति डा हार्पकिस ही अकेले नहा है। परतु एसे दूमरे विद्वानों से हमे उसको पथकः करना ही 
होगा क्योकि वह एस वंबुनियाद भ्रपन निष्कर्पो को क्रम निवारण किए जाने पर विरेचन नही करने जसा दुराग्रहो और सत्यधिमुख 
नही था। क्री विजयद्रमूरिजी को एक पत्र मं उसन लिखा था कि मुझ श्रव एकत्म पता लग गया है कि जञना का व्यवहारी घम 
प्रत्येक रीति से प्रशशापात है। तय स मैं नि-चय ही दु खी हू कि लोगा के चरित्र और नतिकता पर इस धम ने जो आ्राइ्वय 
जनक प्रभाव डाला उसेकी प्रोर ध्यान टिए बिना ही ईइवर को नहीं मानते केवल मनुष्य पूजा करम और कीडी मकोडी की रक्षा 
पोषर करने वाले + रूप मे जनधम की मैंन निंदा को । परन्तु जसा कि बारवार बना करता है घम व साथ गाट सम्बध ही न 
कि पुस्तका द्वारा प्राप्त किए बाहरी चान, उप्तकी विचिष्टताड। का दिग्ट्शन बराता है और समष्टि म प्रत्यत अनुकून वातावरण 
वही उत्पन् करता है ।* 


भराइवय की बात बस दतनी हो है कि एस अपूण भ्रम्यास क प्रत्यक्ष परिणामों सही लम्बे समय तक जनघम पांश्चात्य 
बिद्वाना की इप्टि मं यौदघधम की एक शाखा मात्र माना जाता रहा था । ऐसी खोटी घारणा से पुरातत्व की इस यात्रा के 
ग्रम्पासी राघकाो का “घान जनधम के सुदर तत्त्व! की श्रोर क्वचित्‌ ही गया और एस भ्रम कुछ काल तक भ्रवश्य ही चनते रहे 
थे। परतु जनधम एक स्वतत्र धम रूप म सिद्ध हो चुका है इससे अब तो इकार किया ही नही जा सकता है। इस भ्रम 
मिवारण वे लिए डा याकोबी भोर डा हलर जस विद्वान घ थवाद के योग्य हैं । 

इन दो युप्रमिद्ध विद्वानों के प्रविरत प्रयास बे फल स्वरूप जनधम विधयक भ्रज्ञुन झ्रय दिनोदिन दूर होता जा रहा है । 
डा यावोत्रो के श्री भद्रबाहु के कल्पसू श्र की प्रस्तावना और श्रीमहावीर और उनके पुरोगामी 2 अनुक्रम से ई सनृ879ग्रौर 880 
मे प्रकाटित विद्‌वत्तापूरा दो लेख ग्योर सनु 887 म॑ पढा गया डा ब्हूलर का 'जना को भारतीय शाखा लक्ष ही जनधम के 
सास्तीय या बुद्विगम्य ग्रौर विश्तत विवरण रेनवाल सव प्रयम लेख थ। इन प्रस्तिद्द विद्वाना को कोति महान बुद्धिमत्ता और 
तात्विक सूश्म दृष्टि स ”म विषय की विवचना न इस प्रदुभुत घम के प्रति थोरोपीय विद्वानों का ध्यान ्रावपित किया और जा 
काय उ हा प्रारम्भ क्या था वह न वेपल आराज दिवस तक चलता ही रहा है प्रपितु उसके अनेक सुल्र परिणाम भी झाए है । 
सद्भाग्य स ग्राज ज्नधम # प्रति एप्टिम ददष्यतीय प्रतर पड़ गया है और भूतकाल म ज्वलत भाग लेन वाले और जगत 
की प्रगति संस्कृति और सम्पता की चद्धि म जगत वे भय धर्मो जितना ही अ्द्वितोय योगदान देनवाले इस धम को जगत वे 
घर्मो म इसका उययुक्‍त स्थान प्राप्त हाने लगा हैं । 


इसी सम्बंध मे श्री स्मिथ कहता है कि यह चाकास्पद सत्य है कि किसी भो काल मे समग्र भारत का प्रचलित धम बौद्धधम 
ही था! इसलिए प्रनेक लेखक द्वारा प्रयुक्त बौद्धधम युग! नाम को भूठा और भ्रमास्पद कहते वहू इसकी निटा करता है क्या 
कि उसवा यह कहना है कि व्राह्मरायुग क स्थान मे भारत मे जन या बौद्ध युग इस दृष्टि से कभी भी नही रहा कि उसने ब्राह्मणीय 
हिदूधभ का स्थान ही ले लिया हो । $ वस्तु स्थिति जो भी हो फ्रि भी इन दाना धर्मो ने भारत वष के इतिहास के पृष्ठो मं 
भ्रमिट छाप छोडी है गौर भारतोय विचार जीवन सस्द्ृति प्रादि म इ हाने अ्नुउ म योगदान दिया है इसको अस्वीकार किया ही नही जा 
सकता है। इस ग्रथ के निर्माण का मेरा उद्देश्य इसलिए सामा य जनधम न कि उप्षके कोई सम्प्रदाय विशय जस कि इपेताम्बर 
दिगम्बर प्रथवा स्थारकवासी, उत्तर भारत म॑ क्सि प्रमाण म फना हुआ था, वह खोजन और उसकी ही वद्धि एवम्‌ विस्तार 
का इतिहास हो ग्रालेखित करन का है। 


बलवल्फर पहासूताज पे )20 2]॥ 

रखो शाह जब गजद भाग 23 प 05॥ 
इृण्डि एण्टी पुस्त 9 प 58 ब्रादि। 

स्मिय प्रावप्तफॉड हिस्टी पश्राफ्त इण्डिया, प॒ 55 ॥ 


के २ >> 


6. ]। 

इस महान्‌ धर्म के सिद्धान्त, इसकी सस्थाओ्रों के महान्‌ विकास श्रौर उसके भाग्य का वर्णन करने या स्परेखा देने 
का ही मेरा विचार नही है। यही क्यो, जैनवर्म का इतिहास, उसके विविध चित्र-विचित्र कथानक और पवित्र घामिक साहित्य 
के हैतकहप कि जो दवेताम्बर या दिगम्बर मान्यता की माग स्वरूप आज हमे प्राप्त है, आदि प्रणनो की कदाचित्‌ ही मैं चर्चा 
करूगा । मेरा प्रयत्न तो मात्र इतना ही होगा कि मैं उन साहसी श्रौर बलिष्ट, महान्‌ श्रीर यशस्वी पूर्वजों के प्रयासों का जो 
उन्होने अपने एवम्‌ अपने धर्म के इतिहास निर्माण करने के किए थे, मैं अ्रनुस रण करू और चाहे वह आशिक और परीक्षामुलक 
ही हो फिर भी उनके योगदान का और विशेषत्रया उत्तर भारत की प्रसन्न श्र फलम्रद सास्क्ृतिक घारा में दिए योगदान का 
मुल्याकन करू । 


इस प्रकार के ग्रन्थ निर्माण की तीत्र आवश्यकता के इसके सिवाय भी श्रनेक कारण है क्योकि पिछले सवा सौ वर्षो में 
साहित्यिक कृतियो को देखते हुए, विद्वानों ने पौर्वात्य अमभ्यासों के विभिन्न विभागों की ओर शअ्त्यन्त दुर्लक्ष किया है। पहला 
कारण यह है कि उत्तर-भारत का इतिहास तब तक सम्पूर्ण लिखा ही नही जा सकता है जब तक कि वह ॒जैनपर्म के प्रकाश में 
नही लिखा जाए क्योकि इस घम ने ग्रहस्थो और राजवश्ञो मे श्रगणित परिवर्तत किए थे। दूसरा यह कि भारतीय तत्त्वज्ञान का 
ग्रवलोकन भी जैनधर्म के तत्त्वज्ञानावलोकन के अ्रभाव मे श्रपूर्ण रह जाता है श्नौर यह विभेष रूप से विध्यपरव॑त के उत्तर श्रोर के 
क्षेत्र के लिए, जहा कि जैनघर्म का जन्म हुआ था, और भी श्रधिक लागू होता है। तीसरे यह कि यदि भारतीय कियाकाण्ड, 
रीतिरिवाज, दतकथाए, सस्थाए, ललितकला श्रौर शिल्प ग्रादि का सुसम्बन्धित श्रीर सूक्ष्म अवलोकन करना खोज का विपय हो तो उस 
उत्तर भारत मे कि जहा बारबार के विदेशी अभियानों के शिकार होने के कारण कोई भी सस्था या घर्म सहीसलामत नहीं रहे, 
जैनवर्म के चित्रविचित्र इतिहास को स्वभावत प्रमुख स्थान मिलना ही चाहिए। डॉ हर्टल कहता है कि जैनों की वर्णनात्मक 
कथाएं भारत की वर्णानात्मक कला की लाक्षणिक है । उनमे भारतीय प्रजा के जीवन और उसकी प्रथक पृथक प्रकार की 
रीतभाति का वास्तविक और सुसगठित रूप मे वर्णान हमे मिलता है। इसलिए जैन कथा-साहित्य भारतीय साहित्य के विज्ञाल 
क्षेत्र मे लोकसाहित्य का (उसके विस्तृत श्रर्थ मे लेते हुए) ही नही अपितु भारतीय सम्कृति के इतिहास का भी सबसे अधिक 
मुल्यवान मौलिक साधन है ।” अन्त मे, राष्ट्र के मानस तथा सम्यता को जानने का भूतकाल का सुक्ष्म और सावधानी पूर्वक 
अभ्यास के सिवाय दूसरा रामबाण उपाय कोई भी नही है | ऐसे अ्रष्ययन से ही भूतकात की ग्ज्ञानजन्य और अन्बपूजा के स्थान मे 
सत्य और पुरुषोचित श्रम्यर्थना स्थापित की जा सकती है । 


भारतीय साहित्य की निधि में जैनों ने जो योगदान दिया है उस सब का इतिहास दिया जाए तो एक स्वतत्र ग्रन्थ की ही 
रचना हो जाए। जैनो ने प्राचीन भारतीय साहित्य में धर्म, नीति, विज्ञान तत्त्वज्ञान ग्रादि विपयो द्वारा अपना सम्पूर्ण योगदान 
दिया है। भारतीय सस्क्ृति मे जैनो के दिए योगदान का सूक्ष्म रप्टि से अवलोकन करते हुए श्री बार्थ लिखता है कि 'भारतवर्प 
के साहित्यिक और व॑ज्ञानिक जीवन मे उन्होने बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लिया है। ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण भर रोमाचक 
साहित्य उनके प्रयत्नों का श्राभारी है ।* 


ललितकला के प्रदेश मे उदयगिरी और खण्डगिरि के पर्वेतों पर के निवासगृह श्रौर गृहा मदिरो के कुशलतापूर्वक उत्कीरशित 
वेष्टनिया (फ्रीजेज), मर्युरा के सुशोभित श्रायागपट तथा तोरण, गिरनार और शत्रुअजय की पर्वतमाला पर के स्वतत्र खडे सुन्दर 
स्तम्भ और आयू एवं अन्य पवेतो पर के जैन मदिरो का अद्भुत शिल्पकाम आ्रादि भारतीय इतिहास और सस्क्ृति के विद्यार्थी की 
रस श्रवृत्ति को जागृत करने के लिए पर्याप्त है। इसी अकार घाभिक क्षेत्र मे भी महाय्‌ जकराचार्य और ऋषि दयामन्द का 
पृष्ठबव जैन और बौद्ध प्रभाव के सदियों की प्रतिक्रिया के ज्ञान त्िना पूर्ण रूप से जाना ही नही जा सकता है । 


साहित्य, कला और धर्म की ये हलचलें महान्‌ राज्यो की सुरक्षित छत्नछाया के बिना विजयी हो ही नही सकती थी ! 
इसलिए हमारा अभ्यास जैनधम की राजसत्ता को सुरक्षा मे हुई प्रगति की खोज करने के काम से प्रारम्भ होना चाहिए क्योकि 
अपनी क्रमोन्नति में वह कितने ही राज्यो का उस दृष्टि से राजघर्म बन जाता है कि कितने ही महान्‌ राजा उसको स्वीकार कर 
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। हंटल, झ्लॉन दिलिटरेचर प्रॉफ दिझ्वेताम्बराज श्रॉफ गुजरात प्‌ 8॥ 
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लत है उस आवश्यक उत्तजन देत है । झार गपना प्रजा का भी व उसी घम की ओर भुका सबने म॑ भी सफ्ल 
हात है ॥! 


फिर भी हमारा काय कटकाकीरा है । सत्य ता यह है कि उत्तर भारत व जन धम का सम्पूण ऐतिहासिक 
अयनाकन पूरा पूरा करा सके एसा एक भी उपयागी ग्राथ उपलब नहा है तो भी भारतीय इतिहास के विद्यार्थी वे 
लिए न ता वह छेत्र एकदम अ्छता ही है और न पह मात्र एतिहासिक व काल्पनिक नामा का घामिक द टात्ता 
का महाकायय झ्रावा धमग्राथा की पुराण व्धांग्रा का उसा तसा क्या हुम्रा संग्रह ही है । क्याकि यति ऐसा ही 
हांता तो हजारों प्राचीन जन साधुआ झौर पण्डिता का हन बहु उमसम्पातित रचनाओं का कि जि पीही प्रति 
पीही स्मृति द्वारा ही कि जिसे आज का युग एफ चमत्कार ही मानता हू लिया जाता रहा था सुरशित रखना ही 
निरथक हा जाता है | यही क्‍या विगत डेढ सा व का सुत्रसिद्ध भारतीय आर विलेशीय पण्डिता और पुरातत्वबिदां 
का किया हुम्ना काम भी अ्रकारथ हा जाता है थ्दि उनके सेला के परिण्णाम स्वरूप झ्राज हम एसा सुसम्बद्ध 
इतिहास कि जो साधारगा पाठझ की समझ का और अभ्याशिया के उपयाग का हो नहीं लिख पात है । 


जन इतिहास के भ्रमक भ्रश यद्यपि आज भी श्र धकार मे है आर ट्ननत प्रिवरण सम्बधी प्रश्न पभी 
अ्रयस्थित ह ॒ ता भी हमारा यह सदुभाग्य ह कि जनयुग क सामा-य इतिहारा का रचना का काय झव इतना भारी 
नहा रह गया हू । भारी है या पहा हम ता थ्रपन लिए न ता निजी साजा का और न पौवात्य विद॒वत्ता एवम्‌ 
खाज की सीमाओ्ो वो किसी प्रकार विस्तृत करन का ही श्रेय का अधिकारी सममत हू । 


श्रतत म उत्तर भारत वी यारया स्पष्ट कर दना भी हमार लिए प्रावश्यक है । कृष्णा भ्रौर तु गभद्दा 
नही व दक्षिण ओर झाए हुए प्रदशों का मर्याल्ति रूप म दक्षिण भारत कहा जाता है। इत नदियों से उत्तरीय 
प्रत्णा का दक्‍वन ! कहने की प्रथा ह । पर तु दक्षिण और उत्तर मारतवष याने नवटा के दक्षिणी और महानदी 
बः उत्तरी प्रदश भ्रपने मे हो एक एक इकाई है । इसी इकरार्द के शर्म उत्तर मारत श ह का यहा प्रयोग विया 
गया है । ताप्ता नदी के दलिण भाग से ही टक्खन का उच्च प्रदश याने प्वटो निश्नय ही शुरू हाता है । दल्सिण 
यान उपहपरी भारत (पनिजूलर इण्टिया)? स भारत का वस्तुत पथक करन वाली तो नबदा नगी हा है । णमी 
उत्तर भारत प्रटेश में समस्त बारह वाख का जना की लगभग आधी सरया झ्ज भी उसता ह। ये छ” था 
जितन जम एतिहासिक' सामाजिक और धामिक रृष्टि सम अपन आप म उसी प्र"ार एक निश्चित इकाइ हैं जत प्र 
व द तक थाए रीतिरिवाज झौर मा यतता से स्पष्ट रूप म उत्तरीय है। बांद्रो की भाति उत्तर और दक्षिय के ना 
का यह विमजान मूलत भौगोलिक हांत हुए भी सिद्धा त, शास्तमाषा दतकथा प्लौर रीतिरिवाजों क समस्त 
शरार म हो ग्रत्तत याप्त हा गया है । ? 
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पहला अध्याय 


महावीर पूर्वोत्तर जैन धर्म 


जेनधर्म से क्या अभिप्रेत है ? "प्राचीन भारत का इतिहास मानव सम्कृति और उसके विकास की तीस 
सदियों का इतिहास है । यह पुृथक-पृथक कितने ही युगो मे विभाजित है । कितनी ही भ्र्वाचीन प्रजा के समस्त 
इतिहास की तुलना मे बहुत काल तक खडा रह सके ऐसा वह प्रत्येक युग है ।!! मानव सस्क्ृति और उसके 
विकास के इन तीन हजार वर्षो की कला शिल्प, धर्म, नीति श्रौर तत्वज्ञान की अनेक विध प्रगति में जनधर्म का 
योगदान अद्वितीय है। परन्तु जेनधर्म की प्रमुख सिद्धि है “अहिंसा” का आदर्श । जैन मानते है कि आज की 
दुनिया शर्न शर्ने अदृश्य रीति से फिर भी उसी आदर्श की ओर प्रगति कर रही है । प्रत्येक उच्च व्यावहारिक 
झ्ौर आत्मिक प्रवृत्ति का ध्येय अहिंसा ही माना जाता हो श्र भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगो के निवास के कारण 


सस्क्ृति की उलभनभरी विशाल अभिवृद्धि मे से परिणत हुई सब विभिन्नता के होते हुए भी अहिंसा ही एकता का 
चिह्न मानी जाती थी ? 


जैनधर्म मुख्य रूप से दर्शन के नेतिक श्र्थ का सूचक है । जैसे बौद्ध ज्ञानी बुद्ध के श्रनुयायी हैं वैसे ही जैन 
वीतराग जिन के श्रनुयायी है । जैबों के सभी तीथेकरों को “जिन” कहा जाता है ।? 


जिन के पृथक-पृण्क गुणों पर से उदभूत अनेक नाम उनकी सफलता के प्रति भक्तो के भावो के प्रदर्शक ह ज॑से 
कि जगतप्र भु--याने जगत का स्वामी, सर्वेज्ञ--याने स्व पदार्थ का ज्ञाता, त्रिकालवित -याने भूत, भविष्यत्‌ 
और वतेमान तीनो ही काल को जानने वाला, क्षीणकर्मा--याने सर्व दैहिक कर्मो को क्षीण याने नाश करने 
वाला, अधीश्वर--याने महान्‌ ईश्वर, देवाधिदेव--याने देवों का भी देव । ऐसे और भी अनेक गुणवाचक नाम 
जिन के है। फिर कितने ही नाम अ्रथंसूचक भी है जसे कि 'तीथंकर', या 'तीथंकर', 'केवली' 'अ्रहत्‌ और 'जिन । 
ततीयेते अनेन' अर्थात्‌ ससार रूपी समुद्र जिसकी सहायता से तेरा जा सके वह “तीर्थंकर, प्रत्येक प्रकार के दोप से 
रहित अपूर्व आ्राध्यात्मिक शक्ति जिसमे हो वह 'केवली,' देवो और मनुष्यों को जो मान्य हो वह “अहंत्‌,' श्रौर राग 
एव द्ष से परे ऐसा जितेन्द्रिय हो वह जिन' कहलाता है ।४* 





) दत्त (रमेशचन्द्र), एन्शेंट इण्डिया, ।890 पू !। 2 उन सब स्त्रियों और पुरुषो को भी यह लागू होता 
है कि जिन ने भ्रपनी हीन दृत्तियो पर विजय पाली है भौर जो सब राग-द्व प को पूर्णतया जीत कर उच्च तम 
स्थिति पर पहुच गए हैं । देखो राघाक़ृषणन, इण्डियन फिलोसोफी, भाग 5 पृ 286 । 3 श्रस्यच 
जेनदर्शनस्य प्रकाशयिता परमात्मा रागढ षाद्यान्तररिषुजेतत्वादन्वर्थक जिनना मघेय । जिनो हंँन्‌ स्याह्वादी तीर्षंकर 


इति ज्ञानर्थान्तरम्‌ । भ्रतएव तत्प्रकाशित दर्शनमपि जैनदर्शनमहेत्प्रवचन जैनशासन स्याद्वादर॒ष्टिरनेकान्तवाद 
इत्पादयनिवानैव्यंपदिश्ते । विजयधर्मसूरि, भण्डारकर स्पृति ग्रन्थ, पु. 39 । 
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जिन का प्ररूपित धम ही जनघम है। उस जनदशन जेनथासन स्थाह्राद आदि भी कहते है । 
जनधम पालन वाल ग्रहस्था को बहुधा श्रावक भा कहा जाता है ।* 


जनघम के प्रारम्भ की मिश्चित तिथां बताना कठिन ही नही भपितु ग्रसम्भव ह. । फिर भी जनधम बौद्ध या 
श्राह्मगर धम वी शाखा है इस प्राचान मायता का हम ग्रवाचान खाजा के परिणाम स्त्ररूय निघडक ग्रज्ञाससूचक झौर 
अ्रमात्मक मिथ्यावशन घापित कर सकक्‍त हू । हमार ज्ञान की प्रगति यहा तक हा चुकी हैँ कि अ्रव यह कहना एव 
एंतिहासिक भ्राति ही होगा कि जनधम का प्रारम्भ भगवान महावीर से ही हुआ जब तक कि इसका समथन 
करनेवाले कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत नहा किए जाए क्याकि जना के तइमव तोथक्र श्री पाश्वनाथ प्रब 
एक एतिहासिक व्यक्ति प्रूणातया स्वाइ्त किए जा चुक हु और झ य जिना की भाति महत्रीर उनकी श्री मे एक 
सुधारक से अधिक कुछ भी नहीं थ यह भी स्वीकार किया जा चुवा है । 


मनुष्य जाति जितना ही धम प्राचीन है भ्रथवा इसका उद्भव बाद म हुशा यह झभी तक भी ऐतिहासिक 
आवेपका को विवेचना का विषय उतना हा बना हुआ ्‌ जितना कि धन का प्रारम्म और तत्वचान और इसका कोई 
भी हल उ ह नहीं मिला है | मानस शास्त्र की इष्टि से ही दस अश्न का उत्तर दिया जा सकता हू । परतु यह 
प्रश्न निरा टाशनिक हा है । जा बिस्ी भा उच्चतर “यक्तिया प्क्तिया म विश्वास नहा करती हा एसी कोई आ्रादिम 
जाति या प्रजा श्राज तक भी नहा मिली है भ्रार यह घम के विशाल अथ म एक परम महत्व वी बात है । 


जब हम विसी विशिष्ट धम का विचार करत है ता भी यह प्ररन उपस्थित होता ही है कि वह घम मतुप्य 
जितना ही प्राचीन हे अ्रदवा मनुष्य जावन मे उसका उ पत्ति बा” म हुई थी। व्स विषय म॑ प्रत्येक धम का चहुत्ताश 
मे यही दावा है कि जा स्पप्टतया परतु सक्षप मे इस प्रकार बहा जा सकता हू -- हमारा धम झनादि और सब- 
यापक है भ्रौर मर य धम सब पाखण्ड हैं। अपन प्रनादित्व के इस हाव को सिद्ध श्रौर समथन करने के लिए प्राय 
प्रत्यक धम म झनव प्रकार का कापनित या पौराशिक साहित्य ह जि जा घामिक रूपका और घमपुस्तका-तगत 
पुरागकंथाओं का झ्राधय देते है । अस्तित्व रखता हुआ काई भी घम भ्रनादि ग्लौर सब यापक हान का अपना दावा 
बस्तुत सिद्ध कर सकता है भ्रथवा मनुष्य की यह एक निवलता ही है. यह कहना हमारा काय नहा है क्याकि यह 
हमार क्षेत्र क बाह्य विपय हू । अधिक स अधिक हम जन घम व इस विषय मं य्थन का हा यहा विचार कर 
सबत है । 





। हमचद्ग प्रमिधानचितामणि प्रध्या | श्वाव 24-25 | 

2 इस शभ्रयाय व भ्रीतम अश था समभना सरतर हा जाए ह्सलिए यहा इस अ्रव्विणी काल 
के 24 तीथवरा क॑ नामद लिए जात ह -- | ऋषम 2 अजित 3 समव 4 अभिनदन 5 सुमति 
6 पष्मप्रभ 7 सुपाश्न है चद्धप्रभ 9 पुष्पटत अथवा सुविननाथ 0 शोतल ]] श्रेयास 
[2 वासुपृष्य 43 विमल [4 झनत 5 घम 6 शाति ॥7 कुथु 8 भर ॥9 मत्लि 
20 मुत्िस्त्न 2] गति 22 नमि या अरिष्ठनेमि 23 पाश्व या परश्यनाथ और 24 वघमान जिसको 
महावबार प्राहि भा वहा जाता 7 प्रत्यक तीथकर का परिचायक चिह्न याम लादन भिन भिन्न हाता है और 
यह लाछन उावबी मूत्ति पर सटा हा पाया जाता ह जस पराश्वनाथ का जाछत फग्गीसप है श्लौर वधमान वा 
मिह । देखो एतस्प मवसर्पिण्यामपभा जितसमवों ग्रादि--हमचद्र वही श्लो 26 20 28 । 


]0 ] 


जैन धरम का उद्भव और भर्वाचीन खोजो की अपेक्षा अधिक प्राचीन होने के प्रमाण -जँनो की मान्यता- 
नुसार अनेक तीर्थ करो ने जगत के प्रत्येक युग मे बारम्वार जैन धर्म का उद्योत किया था । वर्तमान युग के प्रथम 
तीर्यकर ऋपभदेव और अन्तिम दो पाश्व॑ंनाथ एच्रम्‌ महावीर थे। इन तीर्थंकारो के जीवन-चरित्र जेनसिद्धास्त- 
पुस्तकान्तरगंत एवम्‌ अनेक महान जैनाचार्यो द्वारा लिखित चरित विशेषो में सम्पूर्णा रूप से प्राप्त हे ।” इन तीर्थंकरो 
मे ऋषभदेव का शरीर 500 धनुष्य का और झ्रायु 54,00,000वर्ष पूर्व की कही गईं है जब कि अ्रन्तिम दो याने 
पाश्वंनाथ और महावीर का आयु अनुक्रम से ।00 और 72 वर्ष ही था और शरीर भी श्राजकल के से मनुप्यों सा 
ही लम्बा था ।? इन तीर्थंकरों की श्रायु और देह का तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर हमे ज्ञात हाता है कि 
ऋतषपभदेव से आयुष्य और देहमान बराबर उत्तरोत्तर घटते ही झा रहे थे । पाश्वे के पुवेज बाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथ 
का आयुष्य 000 वर्ष का ही कहा जाता है ।* अन्तिम दो तीर्थंकरों के दिए गए बुद्धिगम्य आझायुप्य ओर बेह 
ने कितने ही विद्यातों को इस सम्भव परिणाम पर पहुचने की प्रेरणा दी कि ये ही तीर्थ कर ऐतिहासिक पुरुष मानी 
जाना चाहिए ।* 


पाश्वे और महावीर दोनो ऐतिहासिक है --पाश्वंनाथ के सम्बन्ध मे लेसन कहता है कि इस जिन का शआ्रायु 
उसके पुरोगामियों की भाति कोई भी मर्यादा उल्लंघन नही करता है, इसीलिए उसके ऐतिहासिक पुरुष होने की 
बात को इससे विशेष समर्थन मिलता है ।९ 
यह सत्य है कि हम ऐसे तर्क के आधार पर किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक अनुमान नही बाघ सकते है, 
परन्तु भारतीय इतिहास के जिस समय का हम यहाँ विचार कर रहे है उसकी सामग्री इतनी अपुरां है कि हम 
उसके आधार पर प्रमाणित निर्णय कुछ नही कर सकते है । श्री दत्त कहते है कि महान्‌ अलेक्जेण्डर के भारत 
आगमन के पहले के भारतीय इतिहास की निश्चत तिथियों का निर्णय करना लगभग असभव है ।/ यह 
नि.सन्देह एक रहस्य की ही वात है कि जहा महावीर के उद्भव के बाद की प्रत्येक वस्तु का व्यवस्थित लेखा रखा 
जा सका, वहा उनके पूर्व की किसी भी बात का प्रामाणिक लेखा हमे नही मिलता है| फिर भी जैनों के तेईसवे 
तीर्थंकर पाश्वंनाथ की ऐतिहासिक तिथि निश्चित करना एक दम ही असभव नही है । श्री महावीर और बुद्ध के 
समय का समकालिक साहित्य जेन-इतिहास के इस महत्व के प्रश्व पर बहुत सुन्दर प्रकाश डालता है, यही नही पर 
हम यह भी देखते है कि जैन सूत्रो मे प्रस्तुत किए तत्सम्बन्धी प्रमाण भी कुछ कम महत्व के नही है । 





] हेमचन्द्र ने अपने ग्रन्थ अतिधानाचतामरिस में बीती उत्सपिणी के 24 तीर्थंकरों के और झागामी के 24 
तीर्थंकरों के नाम दिए है। सत्सपिण्याविद्‌ आदि और भाविन्या तु आदि | शलो 50-56 इस सूची की समाप्ति 
इस प्रकार की है--एवं सर्वावसपिप्युत्सपिशीषु जिनोत्तमा .......- छझलो 56। 2 सूत्रो मे से भद्बाहु का 
कल्पसूत्र श्रथवा सुधर्मा का आवश्यक सूत्र आदि देखो, पृथक चरित्रो की सूची में इनका नाम निर्देश किया जा 
सकता है--हमविजयगरिण का पाश्वेताथचरित्रम्‌, श्री मुनिभद्रसुरि का शातिनाथ महाकाव्यम्‌ , विनयचन्द्रसूरि 
का मल्लिनाथचरित्रमू, हरिभद्बसूरि का मल्लिनाथचरित्रमु, नेमिचन्द्रसुरि का महावीर स्वामीचरित्रम्‌ आदि 
श्रादि। 3 कल्मसृत्र, सूच 227, 68, 47 | जैन कालगगाता के प्रनुतार ए5 पर्व 7,05,60.00,00,00, 
000 वर्ष का होता है । देखो सग्रहणीसूत्र, गाथा 262 । 4 कल्पसूत्र, सूत्र 82 । 5 स्टीवेन्सन । पादरी । 
करतूत, प्रस्ता प्‌ 74। 6 लासेनबइ एण्टी पुस्त. 2 पृ 26[। 7 दत्त, वही, पृ ] । 


[॥ 


पाश्व की ऐतिहासिकता के प्रमाण--खोज को दृष्टि से श्री पाश्वनाथ या जब हम विचार करते हैं. ता 
ऐसा देखते हैं कि शिलालख या स्मारक रुप से प्रमाशिक कोई मा आधार हम एसा नहा मिलता है कि जिसवा 
सीधा सम्बघ उससे हो । परतु कितने ही शिलालेख और स्मारक ऐसे हू कि जिनसे उनके सम्बाघ म परोश 
अनुमान नि सवोच किया जा सवता है ! 


मथुरा के जन शिलालखा वी परीक्षा करने पर हम देखते हैं कि उनम ग्रहस्थ भक्ता द्वारा ऋपभदेव को 
ग्र*्य अपित किए जान के उल्लेख हैं ।। इसके अतिरिक्त बहुत से शिलालेपो म न कंबल एक भ्रहत ही का अपितु 
अनेक झहता पा उललेस है ।/ उन लेखा म राजा व नाम हो या नही हां फिर भी व सब इण्डोसिदियन काज़ 
के हैं ऐसा स्पप्ट प्रवट होता है श्रौर यति बनिष्ण एवं उसके वशजा का कान शक्युग ही माना जाता हो ता व 
सब्र लेख पहली और दूसरी सदी क मालूम देते ह । * यदि महावीर को जनधम का सस्थापक माया जाए ता 
जिनको प्रर्ष्यपण करन का उत्वेख ऊपर क्या गया है उत लोगो के भौर महावीर के बीच म समय का बहुत बडा 
अतर नहीं होता चाहिए ऐसा ग्रवश्य ही कहाँ जा मक्‍ता है फ्याकि वह झातर निया छह सदी का ही है आर यह 
झ्ातर एसा नहीं है कि जिसमे जनधम को स्थापना विपयक प्रमुख बातो से य लोग बहुए घनिष्ठ परिचय नही रख 
पाए हा । फिर यह भी दृष्टाय है कि यह ग्रध्य एक से अधिक झहतो को और प्रमुख रूप से श्री ऋषभ वा निया 
गया है। यह बात स्पष्ट प्रमागित करती है कि जनधम का प्रारम्भ अति प्राचीन है श्र तव से ्रय तक म इसके 
अनेक तीयकर भी सभवत्त हो चुके हैं । 


फिर हमे जैना के एक महान्‌ तीथ* का अक्षयवीतिस्तम्म स्वरूप प्रमाण भी प्राप्त है श्रार यह महान तीय है 
हजारीबाग जिले का समतशिपर * का पहाड जिसवो पाश्वनाथ या पारसनाथ पहाडी प्राज कहा जाता है ! 
कल्पसून म जो कि श्री भद्रवाहु की रचना मानी जा चुकी है भौर इसलिए वह ई स पूव 300 वष का है ९ एव 
अभय जैन साहित्य ग्रथा म पाएवनाथ के पूव वहा पहुच जाने शर उसी पर निवाण प्राप्त करने का प्रमाण भी 
हमे प्राप्त है ।7 
समक्तालिक साहिय्र को जब्र हम देवते है तो उसमे प्नक् ऐसे उल्लेख और घटनाएं मिल जाती हैं कि जो 
पाश्वनाथ के ऐतिहासिक जीवन के विषय मे जरा सी भी शर्ा रहने नही देती है । यहा उन सभी बाता की 
सत्यता की परीभा वरन की यद्यपि हम आवश्यकता नही है फिर भी उनम स धोरी सी प्रमुख उपयोगी श्रौर 
अत्य'त विश्वस्त बाता को यहा गिना जाता है । 





| प्रीयताम्मगवानपमश्री (भगवान्‌ श्री ऋषमदेव प्रसन हा)--एपी इण्डि पुस्तत) प्‌ 386 जख से 8 

2 नमो झरहत्ततान (अरहता को नमस्कार) वही प 383 लेख स 3 

3 वही प 37॥। 4 तलीथ जन परिभाषा के अनुसार, पवित्र यात्रा स्थान वा बहते हैं। 5 समनशिखर 
जिस मेजर रेनात के नक्शे मे प्ारमनाथ बहा गया है वप्नल और विहार क॑ बीच वी पहाडियो मे है । जैसा 
की इष्टि मे यह महान्‌ पावन भौर पूजनीय है। मारतवच के दूर-दूर के प्रदेशों से यात्री लोग यहा प्रति व 
यात्रा के लिए ग्राते हैं ऐसा कहा जाता है । कालबुदर वही पुस्त 2 ८ 2/3। इस पहाड़ी पर पाश्य का 
सुप्रस्तिद्ध मीटर है । 6 शापेंटियर, उत्तराष्ययनम्तत्र प्रस्तावना पं ।3 4 ॥ 7 देखों बल्पसूत्र सूत्र 
68, निर्वाणमासन्न समेताठो ययो प्रमु | हमचन्द विषष्ठि--शलाका पव 9, श्ला 386 व 29॥ 


]2 ] 


बौद्ध साहित्य मे जेनो का प्रथम उललेख--जैन शास्त्रो में जैन साथू ओर साध्वी को “निगठ और निगठि' 
सस्क्ृत में 'निग्रन्थि और निग्नन्थिणी के नाम से जो कहा गया हे इसका अश्र्थ 'बिना गाठ या ब्रासक्ति' के होता 

+ बौद्धणास्त्रों मे भी उनका ऐसा ही उल्लेख है ।! वराहुमिहिर! और हेमचन्द्र' भी उनको “निग्नन्थि' ही कहते 
है । परन्तु अन्य लेखक उनके 'विवसन'', 'मुक्तावर' जैसे एकार्थी शब्द का प्रयोग करते है । जैनो के घामिक पुरुषो 
के लिए “निग्रन्थि' नाम श्रशोक शिलालेखों मे 'निगठ' रूप मे प्रयुक्त हुआ है ।९ बोद्धों के पिटको में बुद्ध श्लोर उसके 
अनुयायियों के विरोधी के रूप मे 'निगठ' शब्द का वारम्वार उपयोग किया गया है । वौद्धशाम्त्रों मे जहा उस शब्द 
का उल्लेख है वहा मुख्य रूप मे उनके मत का खण्डन करने और स्पष्ट रूप से भगवान्‌ बुद्ध की श्रेष्ठता सिद्ध करने 

लिए ही उसका उपयोग हुत्ना है ।” इससे दो बाते सिद्ध होती है । एक तो यह कि जैन साथू 'निगठ' कहलाते 4 
और दूसरी यह कि बौद्ध साहित्य की दृष्टि से जैन और बौद्ध परस्पर महान्‌ प्रतिस्पर्धी थे ॥* 


भगवान्‌ महावीर का विचार करते हुए हम यह देखते ह्‌ कि उनके पिता सिद्धार्थ काश्यप गोत्री थे कि जो 
ज्ञातृ क्षत्रियों का ही एक भोत्र माना जाता था ।” इसलिए भगवान्‌ महावीर अ्रपनी जीवनावस्था मे ज्ञातृषुत्र के 
नाम से भी पहचाने जाते थे !९ पाली भापा मे ज्ञाती का समानार्थी शब्द नाय है और इसीलिए ब्ातृपुत्र और 
नायपुत्त का अर्थ एक ही है और कत्पसूत्र एव उत्तराध्ययनसूत्र मे महवीर के लिए प्रयुक्त “नायपुत्त” विलूद से 
इसका अधिक मेल बेठ जाता है ।!! इस प्रकार निगठनात निगठनातपुत्त, या केवल नातपुत्त नामपद महावीर के 
ग्तिरिक्त और किप्ती का बोध नही कराता है । डॉ व्हूलर कहता है कि जेनो के मुख्य स्थापक का सच्चा नाम खोज 
निकालने का यश डॉ याकोबी और मुक को हे। जातृपुत्र शब्द जेन और उत्तरीय वीड्धशास्त्रो मे प्रयुक्त हुआ है । 
पाली में यह शब्द नातपुत्त और जैन प्रकृत में नायपुत्त है । इत अथवा ज्ञाति उस राजपूत जाति का नाम ही 
मालम देता है कि जिसमे से निग्नेन्‍्धथ उदमव हुए थे ? * 





। देखो उत्तराष्ययन, अध्या 2, 6, 6, 2, आ्राचाराग स्कघ 2, अध्य 3, 2 और कल्पसूत्र सू (30 ओर) 
2 देखो दीघनिकाय, | प 50, वुद्धीग्म इन ट्रासलेशस (हावर्ड श्रो सिरीज), 3, पु 224, 342-43 469 
आदि, महापरिनिव्वाणसुत्त, अध्या 5,260 आदि । उदाहरणार्थ देखो छिस डेविड्स से बु ई पुस्त 3 
पृ 66 । 3 शॉकक्‍्योपाध्यायाहुँतनिग्रन्थनिमित्त . आदि । --वराहमिहिर, वृहत्सहिता, अध्ययन :॥, 
एलो 2], वराहमिहिर (छठी सदी) की वृहत्सहिता, 60, 9 (सम्पा, कनं), नग्न जैन यतिवों का धामिक वेप 
बताया गया है । वार्थ, वही, पृ [45। 4 निम्नेन्थों भिक्षु...आदि । --हेमचन्द अभिधानचितामणि, रलो 
76॥। ४ विवसनसमय.. आदि | --परशीकर, ब्रह्मसूत्र-माध्य, पृ 252 (2य सस्करण) । 6 छ्॒हुलर, 
एपी, इण्डि., पुस्त 2, प्‌ 272। 7 देखो अगुत्तरनिकाय, 3, 74, महावग्ग, 6, 3! झादि । 

8 अबोद्ध मान्यताश्रो की धर्म सम्प्रदायो मे ही निम्नेन्‍्थ या जैन है जिनकी वुद्धब्रोष विपक्षी रूप में 
ब्राह्मणों से भी अधिक कटुशब्दों मे निंदा करता हैं। --नरीमान सस्क्ृत वुद्धीज्म, 2 य सस्करणा प्‌ 99, 
देखो मित्रा, दी मस्क्ृत वुद्धीस्टिक लिटरेचर हन नेपाल, पृ ।| भी । 9 नायकुलचदे, उदाहरण के लिए 
देखो कल्पसूत्र सूत्र 0, देखो, वही, सूत्र 20 श्रादिमी, आाचारागसूत्र, स्कध 2 अध्य 5, सूत्र 4 
0 वही, स्कध । अध्य 7 सूत्र ।2, और अध्य 8 सूत्र 9 । ]] याकोवी, कल्पसूत्र, प्रस्तावना प्‌ृ6। 
2 ब्हूलर, इस्डि ऐण्टी , पु 7पू 43टि 5। इस सुझाव के लिए हम प्रो याकोबी के आभारी है कि 


गुरु जिसको बौद्धधर्म ग्रन्थों मे इस उपाधि से परिचय दिया गया है महावीर ही है और यह सुभाव नि सन्देह 
यथार्थ हैं । के हि इ, भाग !, प्‌ 60 
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फिर बौद्धशास्त्रो को जब देखा जाता है तो सामजफ्लसुत्त नाम के प्राचीन सिंहली शास्त्र मे मिग्रठनातपुत्त की 
मृत्यु पावा मे होने का उल्लेख हम मिल जाता है ।? निगठा के घिद्धातो का बौद्धसूत्रा मे विशेष रूप से वन 
मिलने स जना और निमगढो वी श्र्ेद सिद्ध हो जाती है । निगठनातपुत्त सव वस्तु जानता है और देखता है सपुण 
चाने झौर दशन का वह दावा करता है तपश्चर्या स कर्मों का भाश और क्रिया से नए कमों का अवरोध वह 
सिखाता है जब कम समाप्त हो जाते हैं तब सब कुछ समाप्त हो जाता है ।* ऐसे एस झ्रनक उल्लेख महावीर और 
उनके सिद्धात के विषय मे बौद्धों के प्राचीन ग्रथ मे मिलते हैं । परतु हम उन सव म स एक का ही अ्रधिक विचार 
यहा करेंगे क्योकि वह पाश्वनाथ तक क॑ इतिहास वी खोज के लिए हम भ्रत्यत उपयागी हान वाला है । 


पाश्व और महावीर वे धम का सम्बध--मामजफ्लसुत्त मे नातपुत्त क सिद्धाता का उल्लख इस प्रकार 
है चातुयाम सवर सवुतो | इसको डा यावाय्रा जन पारिभाण्कि शद “चातुर्याम सम्बाधी उत्लख मानत हैं । 
यहे चिद्दान कहता है कि! महावीर के पुरोगामी पाश्वमाथ के सिद्धात के लिए इसी शाट का उपयाग किया गया ह 
ताबि महावीर के सुधारे हुए सिद्धात 'पैचयाम धम से यह पथ्रक हो जाए ।* 


डा याकोबी का यह मतव्य समभने के लिए हम जानना झावश्यक है कि पाश्वनाथ के मुल धम मे उनके 
अनुयायिया के लिए चार महाव्रत नियत थे शर वे इस प्रकार थे--अ्रहिंसा सत्य अस्तय (भ्रवौय) झौर भ्रपरिग्रह 
(प्रनावश्यक सब वस्तुग्ना त्याग) सुधारक महावीर न देखा कि जिस समाज म वे विचरत थ उसम पाश्वनाथ के 
अझपरिग्रह ब्रत स एक दम पथक ब्रह्मचय यान शीलब्रत को स्वत-न ब्रत रूप बढाना परम झावश्यक है ।* 


जनधम म॑ महावीर के लिए इस सुधार के सम्घघ मे डा यावोबी कहता है कि पाश्वनाथ श्रौर महावीर व 
झन्तराल समय म॑ साधू सस्था में चारित्य की शिविलता भरा गई हो ऐसी शास्त्र के तक से पूव भूचना मियती ह 
और ऐसा तभी सभव है जब कि हम अन्तिम दो तीथकरा के बीच म पर्याप्त समयान्तर मान लेत है, और 
पाश्वनाथ के 250 वध बाद महावीर हुए यह सामाय दातक्था इस मायता से एक दम मेल खा जाती है ।" 


इम प्रकार बौद्ध ग्रथा से ही हम एसे ठोस प्रमाण प्राप्त होते हैं कि जो पाश्वताथ के जीवन पी 
एंतिहाप्तिक्ता के निणाय करने म हमारी सहायता करत हैं । फिर वौद्धशास्त्रो म॑ं नातपुत्त और उनके नत्वज्ञान बे 
सम्बंध म वे सब उल्लेख प्राप्त होत देखकर हम वडा ही विचित्र सा लगता है कि प्रतिस्पर्धी घम के लिए इतन 
अधिक खण्डन और उत्लेख हान॑ पर भी जनो मे अपन शास्त्रों म॑ प्रतिपक्षिया की उपेक्षा को है। इससे यही समभा 
जाना चाहिए कि जहा बौद्ध निग्र'थो की सम्प्रदाय को महत्व की मानते थे वहा नियगाथ बबुघम बौद्ध को श्रपन 
ग्रथों म॑ उल्लेख योग्य महत्व का नहा मानत्त थे। दोना धर्मों के साहित्य वी इन विचित्रताग्रो स बुद्ध भौर 
महावीर के' बहुत वर्षों पूव स ही जनघम स्तित्व मे था यह स्वत भिद्ध होता है । 

डा यक्रोबी कहता है कि निग्र था का उल्लेख बौद्ध ने अनेक वार यहा तब' कि पिटका के प्राचीनतम भाग 


में भी, किया है परतु बौद्धां बे विषय मे स्पष्ट उल्लेख अभी तह नो प्राचोनतम जन सूत्रो मे कही भी मेरे देखन 
में नही भाया है हालाकि उनम जामाली गोशाला शोर ग्रय पाखण्दो धर्माचार्यों के विषय से लम्बे लम्बे क्थानय 





] जेड डी एम जी सख्या 3 प 749 देखो “हुलर दी डॉ डियन स्यवट भ्राफ दी जनाज, प॑ 34 ॥ 
2 भरगुत्तरनिकाय 3 74। देखो से बु ई पुस्त 45 प्र॒स्ता प्‌ +5 । 3 याडोबी इण्डि एण्टी 
पुस्त 9 प्‌ 760 । 4 ब्रतानि पचद्रतानि झादि | >देखों वल्पसूत्र सुबोधिका टीका प 3 ॥ 
5 याकोबी से बु ई पुस्त 45 प ]22-23॥ 
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मिलते है । चूकि बाद के सब समय मे दोनो धर्मों का पारस्परिक सम्बन्ध जैसा हो गया था उससे यह स्थिति 
एकदम विपरीत है और चू कि दोनो धर्मो के समकालीन प्रारम्भ की हम लोगो की कल्पना के भी यह प्रतिकूल हठै 
इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुचने को वाध्य होते है कि निग्न॑न्थ धर्म बुद्ध के समय मे नया स्थापित हुआ था । 


पिटको का मत भी यही मालूम होता है क्योकि उनमे विरोधी सूचन कही भी नही मिलता है ।! 


वौद्धशास्त्रो के उत्लेखों के विषय में इतना कहना ही पर्याप्त होगा । अब हम यह विचार करेगे कि हिन्दूश[स्त्रो 
और हिन्दू दच्तकथाओं में जेनघर्म विषयक क्‍या कहा जाता हे | येद्यपि वे महावीर और उन्तके समय के कुछ बाद 
के मालूम होते है तो भी बौद्धशास्त्रो की अ्रपेक्षा वे एकदम आगे ही जाते है । श्राग्चर्य की वात तो यह है कि 
ऋषभदेव के इस युग के प्रथम जिन या तीर्थंकर होने की जैन मान्यता को ये प्राय समर्थन ही करते हैं । 


हिन्दू साहित्य मे जैन धर्म का उल्लेख--विप्णु पुराझ से हम जानते है कि ब्राह्मण भी किसी एक ऋषभ 
को मानते थे और उसका जीवन बहुताश मे जिन ऋपमदेव से मिलता हुआ है ।/ भागवत्‌ पुराण मे जो किसी ऋषभ 
का विस्तृत विवरण मिलता है उस पर से भी यही स्पप्ट होता है कि वह ऋषभ सिवा जैनो के पहले तीर्थंकर के 
दूसरा कोई भी नही हो सकता है । वित्सन के विष्णु पुराण मे भागवत पुरार/ पर दिए गए टिप्पण मे लिखा है 
कि इसमे ऋपभदेव की तपस्या का विस्तार से वर्णन किया गया हे इतना ही नही अपितु अन्य किसी भी पुराण में 
नहीं मिलने वाली बाते उसमे विशिष्ट रूप से वरणित है । इसमे ऋपभदेव के भ्रमण के रश्य सबसे रोचक है, जैसे 
कि कोक, वकाट, कठुक और दक्षिण कर्णाटक अथवा द्वीपकल्प के पश्चिम भाग का रोचक वर्णन है और यह भी 
कि इन देशो के लोगो द्वारा जनधर्म स्वीकार कर लिया गया था ।४ 


शेप तीर्थकरो में से पाचवे सुमतिनाथ, भरत के पुत्र सुमति ही स्पष्टतया दिखते है कि जिसके विपय में भाग- 
वत में कहा है कि वह कितने ही नास्तिको द्वारा देव रूप मे पूजित होगा । इसके अतिरिक्त बाईसवे तीर्थकर अरि- 
प्ठनेमि या नेमिनाथ, उग्रसेन की पुत्री राजीमति के कारण, श्रीकृष्ण की कथा के साथ सम्बन्धित है ।* विष्णु- 
पुराण और भागवतपुराण के इन सब उललेखो से डा याकोबी इस परिणाम पर पहुचते हैं कि “इस दन्‍्तकथा मे कुछ 
ऐतिहासिकता हो जो ऋषभदेव को जौनों का पहला त्तीर्थकर बना देती है ।? फिर भी हमे यह नहीं भूल जाना 
चाहिए कि कितने ही विद्वानो की दृष्टि से ये पुराण पीछे के समय के है और इसलिए इनके प्रमाणो पर पूरा 
विश्वास नही क्या जा सकता है," हालाकि स्मिथ जैसे विद्वान पुराणों के इन उल्लेखो को प्रमाण रहित मानना 
पसन्द नही करते है ।” 








हुए । इनके सी पुत्र थे जिनमे सब से ज्येष्ठ पु८ भरत था । न्याय और बुद्धि से राज्य करने और अनेक 
यज्ञ करने के पश्चात्‌ इस ने पृथ्वी का राज्य वीर भरत को दे दिया था। .आदि | देखो विल्सन, 
विष्णुपूराण, पृ [65। 3 वही, प्‌ 64 टिप्पण । 

4 याकोबी, वही, पृ 63 । देखों यह भी कि नेमिनाय, कृष्ण के एक काका और जैनो के बाईसवे तीर्थंकर 
थे, आदि | --मजुमदार, वही, पृ 550। 5. याकोबी, वही, पृ 63। 

6 उदाहरख के लिए देखो विल्सत्त, वही, भाग , प्‌ 328-329 । है 

7 आयुनिक योरोपीय लेखक पुराणो की राजवशावलियो की भ्रधिकारिता को ब्रत्यधिक अ्रविश्वास सानने की 
ओर भुके हुए है, परन्तु सूक्ष्माध्ययन से उनसे बहुत कुछ विश्वरत और मूल्यवान ऐतिहासिक परम्परागत 
तथ्य मालूम होता हे । देखो स्मिथ, श्रर्ली हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, 4 था सस्क , पु 72॥ 


!१ याकोवी, इण्डि एण्टी , पुस्त 9, पृ 6] । 2 नाभिराजा को मरुदेवा रानी से महामना ऋषभदेव पुत्र 


[. ॥5 


तीधकरा की बात 3 हम छाट द तो भी हिंदुधम वे एव प्राचीनतम सूत्र म जन तत्वज्ञान क॑ सम्बाध में 
उत्लस हम मिल जात है। ब्रह्ममूत्र जिस तेलाग! और आय पण्डितों न ईसा पूव चौथी सदी की प्राचीत रचना 
माता है, में स्थाद्दाद और ग्रात्म सम्बधी जनधम की मायता का सण्डन किया गया है ।* इसके अत्तिरिक्त 
महाभारत मनुस्मृति शिवसहस, तेत्तरीय ग्रारण्यक यजुर्वदेसहिता और ग्रय हिदृशास्त्रो मं जनधम सम्बधी 
ग्रनक॒ उल्लेख हम प्राप्त होत हैं। पर तु यहा हम उन पर विचार गरन वी ग्रावश्यक्रता नही है ।४ 


ञ्रत मे पाश्वनाथ और उनके पुरोगामिया वी एतिहासिकता के प्रिपय म प्रागीन और पविन जमसूत्र एवम्र्‌ 
आधुरतिक सुप्रसिद्ध विद्वान क्या कहत हू उसवा यहा विचार करल । जन साहित्य क कसी भी विभाग का सीघा 
विचार करो के पूष हम यह देस लें कि उस समय की रूपरखा पर स इस विषय क सम्बघ म क्या बातें मिलती 
ह । डा जाल शार्पेटियर बहता है कि तथ्यों के सामाय विचार को दृष्टि स यह वक्त य कि शास्त्र का प्रमुख 
भाग महावीर और उनके निफ़टस्थ अनुयायियो द्वारा उत्पन्न हुए थ सभवत विश्वस्त माना जा सकता हू (£ 
परुतु जी तो इसस भो एक कदम श्रागे जाते है. उनके श्रनुसार प्रथम तीथ कर ऋषभरलव के समय स चले 
ग्रात पृव ही प्राचीन मे प्राचान पवित्र जन घमग्रथ है। इसब अतिरिक्त दूसरा भ्रधिक विश्वस्त परम्परा भी एक 
है जिस पर डा यायांवी उसका ब्राशिक सत्य मानत हुए ठीक हा शार दत हैं। यह परम्परा इस प्रकार ह विः 
पूर्वा ल्‍ा उपतश तो स्वयम्‌ महावीर न दिया था और ग्यारह भ्रगा की रचगा वाद मे उनके गजधरा न की थी । 


हमसे यह म्पप्ट हा जाता है कि महावीर और उनवक उत्तराधिकारी गजधर आ्लागम पाहित्य के कर्ता है | 
जय यह कहा जाता है कि महावीर क्ता थे तो उसका यह अ्रथ नहीं है कि य शास्त्र उनके ही लिख 
हुए है अपितु यह कि जो बुछ लिखा गया उसका उपत्श उनन ही दिया था । क्योत्रि भारतवप मे 
कतं ये मुरय रूप से बस्तु पर से माना जाता है । जब तब कि भाव वही हो ता शद क्सिके है यह बात 
अप्रासग्रिवः मानी जाती है ।! * फ़िर जन साहित्य की कुछ विशिष्टताआओं से ही हम दंस सकत हैँ कि घम वी 
भाति साहित्य मं वप्रमान और उनके समय तव का भा उसम अनुसघान मिलता है ! पर तु यहा हम उसकी एक 
भी लाभशिफता का निर्देश नहीं करना है क्यावि जन साहित्य शीपक के ग्र्याय मे इसका सम्पूरग विचार 
किया जान वाला है । 


जब कि पाश्वनाथ के सम्ब घ में क्मवेश अश मे जनशास्त्रों मं हम सवम! 4 प्रमाण मिलत हैं ता उनदी 
सप्रमाणता म शवा करने वा कोई भी कारण नही है । उदाहरणाथ भद्गबाहु क कत्पसूत्र को ही लीजिए । उसम 
जना वे सब तोथकरो का वरान है । श्री पाश्वनाथ महावीर के धर्मों क उसमे टिए उलेखा मे! विषय मे बहुत 
बुछ कहा ही जा चुका है । दूसरा शास्त्र भगवतीसूत्र का श्रत्यात उपयोगी भाग वह है कि जहाँ पाश्वनाथ के 
झअनुयायों कालासवेसियपुत्त और महावीर के क्सी शिष्य भ हुए सवाद विवाद का बर्ान टिया गया है। इस वगन 





॥ सचु | पुस्तक 8 पृ 32। याय दशन प्रार ब्रह्मसूत्र (वबदात) भी रचना ई सन्‌ 200 झार 400 व 
बाच मे कभी भो हुई थी । याकाबी । दसो अमरीका झ्रारियटल साधायटी पत्रिका सरया 3/ पए 294 

2 उहाहरण के लिए देसो पश्ीकर वही पृ 252॥ 

3 हीरालाल हमराज एशेंट हिस्द्री प्राफ टी बैन रिलोजन भाग प्‌ 55 89 ॥ 

4 शाप टियर बही प्‌ 2। 5 यावाबी स यु ई पुस्तक 22 थ्रस्ता पं 45॥ 

6 याकोबी कापयूत्र ८ 5॥ 


6 ] 


की समाप्ति उक्त कालासवेसियपुत्त के अनिवाय प्रतिक्रमण सहित चार ब्रतो के स्थान में पाँच ब्रत ग्रहण कर! 
साथ रहने की ग्राज्ञा मागने मे हुई है । शीलाक की आचाराग टीका मे भी श्री पाश्व॑ंनाथ के अनुयायियो के चतुर्याम 
झौर श्री महावीर के तीर्थ के पचयाम धर्म मे इतना ही अ्रन्तर बताया गया है ।* 


उत्तराष्ययनसूत्र मे भी इसी बात की पुनराद्धत्ति की गई है। दास गुप्ता के शब्दो मे “उत्तराष्ययन की यह 
कथा कि पाःवेनाय का एक शिष्य महावीर के एक शिष्य को मिला और दोनो ने महावीर प्रवर्तित धर्म और 
पाएवंनाथ के प्राचीन धर्म का समन्वय किया, यह सूचित करती है कि पाश्वनाथ सम्भवत” एक ऐतिहासिक 
पुरुष थे ।'* 
जैन धर्म की प्राचीनता और आधुनिक विद्वान -- 


आधुनिक विद्वानों मे भी, यदि हम पता लगाए तो, पाश्व॑नाथ के जीवन की ऐतिहासिकता के विपय मे स्व॑- 
मान्य एकता है । सस्क्ृत के पुराने पाश्चात्य विद्वानों मे से कोलवुक,* स्टीवन्सन* एड्वर्ड टामस" तो निश्चयपूर्वक 
मानते ही थे कि जैनधर्म नातपुत्त और शाकयपुत्त से भी प्राचीन है। कोलबुक कहता है कि 'पार्श्चनाथ जैनधर्म के 
स्थापक थे । ऐसा मैं मानता हु और महावीर एवं उनके शिष्य सुधर्मा ने उस जैनधर्म का पुनरुद्धार कर उसे सुदृढहता 
से सुव्यवस्थित किया था। महावीर और उनके पुरोगामी पाश्व॑नाथ दोनो को सुधर्मी या उसके अनुयायी तीर्थंकर 
के रूप मे पूजते थे और झ्राज के जैन भी उसी प्रकार उन्हे पूजते है |!” 


दूसरी शोर डा व्हुलर७ और डा याकोबीर जैसे कितने ही जरमन विद्वानों ने एच एच विल्सन??, 
लेसन”? आदि द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्को का खण्डन किया है । डा याकोबी कहता है कि “महावीर द्वारा 
सुधार किए पूर्वके जैनधर्म की कितनी ही बातें इतनी अधिक स्पष्ट है वे विश्वस्त आघारों से ली गई हैं ऐसा 
माने सिवाय चल ही नही सकता है | इसलिए हमे इस निष्कर्ष पर पहुचना ही चाहिए कि महावीर के पूर्व निग्रन्थि 
प्रस्तित्व मे थे । इस निष्कर्ष को श्रागे झानुषगिक प्रमाणो से श्लौर भी स्पष्ट करू गा ।/? * 


शअ्रभी के समय का विचार करे तो डा वेल्वेलकर”?, डा दासग्रुप्ताः)ः और डॉ राधाकृष्णन जो 
कि भारतीय तत्वज्ञान के तीन महालेखक है और डा शार्पेटियर'! *, गेरीनोट!”, मजुमदार? १, फ्रोजर! *, 





] तएएसे कालासवेसियपत्ते अणगारे येरे मगवतो वद्‌इ नमसह 2 (त्ता) एव वदासी-इच्छामि रा मते ।तुब्म . । 
देखो भगवतीसूत्र, सूत्र 76 शतक ! । देखो व्येवर, फ्रग्मेट डेर भगवत्ती, पृ 85 । 

2 स एवं चतुर्यामभेदाचचतुर्या, ग्रादि । देखो आचारागसूत्र श्रुत स्कध 2, गाया 72-3, पृ 320 | 

3 दासगुप्ता, हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलोसोफी, भाग !, पृ 469। देखो तश्रो केसि बुवन्त तु गोयमों 
इणामव्ववी ...। ऋत्तटाध्ययनसूत्र, अध्ययन 23, गाथा 25 । 

4 कोलबुक, वही, पुस्त 2, पृ 337। 5 स्टीवन्सन (पादरी), वही, और वही प्रृष्ठ । 

6 टामस (एड्वर्ड), वही, पृ 64 7 कोलबुक वही, और वही पृष्ठ । 

8 व्हूलर, दी इडियन स्येक्ट आफ दी जेनाज, पृ 32। 9 याकोबी, से बु ई, पुस्त 45, प्रस्ता प्‌ 2। 
]0 विल्सन, वही. मांग | पृ 334। !] लेसन, इण्डि, एण्टी , पुस्त 2 प्‌ 397॥ 

)2 याकोबी, इण्डि एण्टी , पुस्त 9, पृ 760। ॥3 वेल्वलकर, दी ब्रह्मसूत्राज, पृ 706 । 

4 दासगुप्ता, वही, पृ 773। ॥5 राघाकृष्णन, वही, पू 28 । 

6 शापेंटियर, के हि इ, भाग , पू.53 | 7 गेरीनोट, बिब्लीयोग्राफी जेना, प्रस्ता पृ 8। 

48 मजुमदार वही, पू 292 झ्रादि। 9 कफ्रोजर, लिट्र री हिस्ट्री आफ इडिया, पृ 728 । 
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इसिबट! पुसित? आरलि जो इतिहासवत्ता और महात्‌ पण्लित है सब एव ही मत रखते हैं ॥ डा वेल्बलकर 
लिखता है कि साख्य, वदा त और बौद्ध जस अधिक विकसित झ्राध्यात्मिक दशना के उदुभव मे समकालिक माने 
जाने वाले जनधम का नीतिशास्त्र भौर श्राध्यात्म-विद्या को इष्टि म याग्य याय नही दिया गया है बात यह है कि 
महावीर न शभ्रपन दान का अस्तित्व प्राचीन पुरुषो से वारस म॑ प्राप्त किया था और उसबा उनने उसी $ परि 
बर्तित रूप म बाद की प्रजा को दे देन वे अतिरिक्त कुछ भी नही क्या था ।* 


उत्तराध्ययनसूत्र की विद्ववत्तापूण प्रस्तावना म डा शार्पेटियर लिखता है कि हमे दोनो हो बातें स्मरण 
रखना चाहिए कि जनधम महावीर स अवश्य ही प्राचीन है और उपके प्रमिद्ध पुरागामी पाश्यनाथ एज ऐतिहासिक 
पुरुष हा गए हैं और इसलिए मूल सिद्धात की प्रमुख बातें महावीर के बहुत समय प्रूव स ही सहिताबद्ध है! गई 
होगी ।* भ्रातविम पर तु भ्रति महत्व का उत्लेस डा गरोनाठ का है जो इस प्रवार है कि पाश्वनाथ ऐनिहासिक व्यक्ति 
हो गए है इसमे शका ही नही है । जन मायतानुमार व 00 बष जीवित रह शौर महावीर मे 250 बंध पूव 
उनका निर्वाण हुम्ना। बसस उतका समय यान कायकाल इ पु आठवी सदी का कहा जा सकता है। महावीर के 
माता पिता पाश्वनाथ बे घम के झनुयायी थ ।* 


महावीर के पहल व तीथकरो की विद्यमानता व सम्बंध म इतने ग्रगिणत श्रमाणों के ऐतिहासिक 
अमसकुलता भय से रहिम होकर ऐसा कह सकते हैं कि प्लाधुनिक खाज पाश्वताथ के समय तक ता ठीक ठीक पहुंच 
गई है । भय तीथक्रो के लिए डा मजुमदार के अ्रमप्राय का जो जन कथानवो की झवगणाना की जोखम उठाकर 
भी कहत है कि जनो के प्रथम तीयकर ऋषभदव विद्वर म वराजवश (ई पू 29 वा सदी) क राजा थे ॥।९ हम 
समथत नही कर सकत हैं कि हम डा याकाबी के शब्ला में भ्रत मं यह कहंगे कि जनधम की प्राकऐतिहासिकता की 
समालोचना की कुछ भावी दन के साथ ही हम हमारी खोज का काय यहा समाप्त कर देत हैं । भातिम दृष्टि बिदु 
जो कि हम देख सकते है वह पाश्वनाथ है। उनक पूव कय इतिहास सब कल्पित कथानका और मा यताप्री 
कौ सुध में वा गया ऐसा लगता है। * 





) इव्यिट हिंद्ुु इज्म एड बुद्वीज्य ), पृ व80। 2 पूसन दी ये दू निवारण पृ 677 
3 बल्वलकर वही प्‌ 707।॥ 4 शर्पेंटियर उत्तराध्ययनसूत्र, प्रस्ताववाप 2] | 

$ गरीनोट वही झौर वही पष्ठ । 6 मजुमदार, वही भौर वही पष्ट । 

7 थ्रावौवी, वही प्‌ 62: 
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दूसरा अध्याय 


महावीर और उनका समय 


पाषवें के सम्बन्ध भें अ्मेक बाते -- 


पहले श्रध्याय मे महावीर के पुरोगामी पाश्वंनाथ, के सम्बन्ध मे विचार किया गया था । जैनसूत्रो के अ्रत्ति- 
रिक्त अन्य साहित्य उनके विषय में सूचना कुछ भी दे सके ऐसा नही है | बौद्धसाहित्य में पाश्वेनाथ के चतुर्याम धर्म 
सम्बन्धी कुछ सूचताए मिली थी । परन्तु उसके सिवा उनके सम्बन्ध में जो भी हम जानते है, सब जैनसूत्रों से ही 
जानते है भ्ौर वे ही सूत्र उस सबका जो कि उनके विपय में इतिहासबेत्ताओी श्लौर अन्य विद्वानों ने कहा है, मूल 
श्राधार है । 


पाश्व॑नाथ के सम्बन्ध मे जैन जो कुछ भी कहते है उस सबको यहा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंक्ति इन 
अन्तिम दोनो तीर्थंकरो के बीच के समय का इतिहास भी लिखा जाना सम्भव नहीं है । इसके दो कारण है । पहला 
तो यह कि उनके विषय मे जो भी हम जानते है वह सब परम्परा और दन्तकथा पर ही झ्राधारित है । दूसरा यह 
कि उसमे भी कितनी ही परस्पर विरोधी है। फिर भी इतना तो अ्रवश्य ही कहा जा सकता है कि पाय्त्रनाथ 
वाराणसी के राजा अ्रश्वसेन के पुत्र थे छौर उनकी माता का नाम वामादेवी था ।? इसके सिवा जैन मान्यतानुसार 
उनके 6,000 साधू, 38,000 साध्विया, ),64,000 शक्रावक और 3,27,000 श्राविकाए थी ।* वे 00 वर्ष 
जीवित रहे थे और इसमे से उनके 70 वर्ष निर्वाण प्राप्ति के लिए ही बिताए यह भी कहा जाता है ।४ 


[पाश्वेनाथ के 250 वर्ष पश्चात्‌ महावीर का प्रादुर्भाव हुआ ] 


महावीर, जैँत मान्यतानुसार, उनके पुरोगामी के लगभग 250 वर्ष बाद मे हुए थे ।! महावीर का जन्म 
और अस्तित्व का समय भारतीय इतिहास का बुद्धिवादी युग कहा जाता है । इस युग की अवधि के सम्बन्ध में 
विदवान यद्यपि एक मत नही है, फिर भी सामान्य दृष्टि से ई पूर्व 000 से ई पूर्व 200 इस युग की झादि 
और श्रन्त सीमाए मानी जा सकती है ।* भारतीय वीरगाथा-युग बीत चुका था । गगा-घाटी के कौरब, पाचाल 


॥ कत्पसूत्र, सूत्र !80, और भी देखों अवतारद्ामास्वामिन्या उदरे...आदि । हेमचन्द्र, तरिपष्ठि-णैलाका, 
पर्व 9, श्लो 23, पृ 96, शार्पेटियर, के हि इ, भाग , पृ 54 

2 कल्पसूत्र, सूत्र ।6-]64, दिगम्बर मान्यतानुसार इन सख्याग्रों मे अन्तर है । 

3 वही, सूत्र !68, और देथो सप्ततिब्रतपालने । इत्पायुवेत्सरशत आदि | हेमचन्द, वही, श्लोक 38, 
पू 29, मजुमदार, वही, पृ 55।॥ 4 श्री पाश्व॑विर्वाणात्‌ पचाशद्धिकवर्षशतहयेल श्री वीरनिर्वास । 
कल्पसूत्र, सुबोधिका--टीका, पृ 32 । क्योकि महावीर निर्वाण के 250 वर्ष पूर्व उतका निर्वाण होना कहा 
जाता हैं, इसलिए वे ई पू 8वी शी मे सम्भवत हुए होगे। के हि इ, भाग ], पृ 53 | 

5 देखो दत्त, वही, विषय सूची, मजुमदार, वही,विषय सूची । 
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कौसल ग्रौर विदेह भी भव अस्तित्व मे नही थ | इसी काल मे आय गगा घाटी से बाहर निएल आए थे झौर 
भारत के धुर दक्षिण प्रदेशों तक म॑ उनने हिंदू राज्यों की स्थापना वर ली थी और झ्रपन इन नए राज्यों में 
ज्वलत झाय सस्क्ृति का प्रचार भी कर दिया था । 


ब्राह्मणों का बढता प्रभाव ओर जातिवाद के विशेषा धिकार -- 


यही समय भारत मे घर्मो के उत्कप के लिए भी प्रसिद्ध है। चौदह सदिया मे जिस प्राचान घम का श्राय 
लोग पालन और प्रचार करते आ रहथे वह विविध रूपा म॑ विकृत हा गया था | एक भारी 
परिवतन का प्रारम्म ग्रव भारत को देखना बचा था। देश को हिटू थम म, चाह व” भले के लिए हो 
अ्रधवा बुर के लिए ही पर भारी क्ाति का सामना करता पडा । घम के सच्चे स्वरूप का स्थान दिसावे 
लोकिफ्ता न ले लिया था । उत्हृष्टतम सामाजिक श्रौर नैतिक नियम अ्रम्वास्थ्यव्र जातिभे” ब्राह्मण एवाधिद्रत 
अधिकार और शुद्रा के प्रति कर विधान स क्लकित क्र दिए गए थे । परतु एस एशाधिद्ृवत अत्याधिकारों न 
भी ब्राह्मणों का सुधार करन मे य्याता नहां "।। एक जाएि रूप म व इतने लामी इतने लालची इतने 
झचान और इतने दम्मी बन गए थे कि स्वयम्‌ आहाण सूत्रकारों तक का भी शति कठोर शब्दों मं उनकी “मे 
घुराई की निदा करता आवश्यक हो पडा था 


हिदुप्रो म॑ गुरू सम्था का प्रवेश पीछे से हुआ है यह तो निविवा” हैं। ऋग्वद! मे जा कि प्राय सस्द्धति वा 
प्राधीननम प्रथ है प्राह्मण शा यद्यपि प्रयुक्त तो हुमा है परतु घामिक गीता का गान बाता' के भ्रथ मे ही 
वह प्रयोग है ।” पर भ्रव वे घामिक क्रियातराण्ड करान वाले पुरोहित वे रूप म परिचय पाने लग थे भौर जस 
समय बीतता गया बस ही इस वाय का अधिकार वश परम्परागत होता गया एवं ब्रह्म शव शव उच्च से 
उच्चतम भान भ्राप्त करत गए । फल यह हुग्चा कि खाह्यणो का दम्म एूब ही बढ गया । इनकी जाति फिर भी 
एकाधिकृत नही वन पाई थी। ईरानियां से पृथक होने के समय स उस सिंधु नही के मुहाने के निक्‍्टस्थ सप्त 
नदियां के प्रदश स जहा वि शझ्रायगण प्रारम्भ म बसे थे श्रागे बटन वे समय तक तो झारयों की स्थिति यही थी ९ 
परातु इस सप्तनदिया के प्रटेश से हथिण पूव के प्रदेशा की श्रोर धयाग और गया यमुना संदिया के तटीय श्रदेशा 
में हिंदू आयों के बस जान से वदिक धम ने ग्राह्मण धम या ब्राह्मणों के घमाधीशतम्न को जाम ह ही लिया ।7 





। दत्त वही ५ 340 । 2 वहीं पृ 344 और देखो--(ब्राह्मण) जा न ता वेट पढत झ्ौर पटात 5 
भझ्रौर न यताग्ति ही रखते है, व शुट समान हैं। विधिष्ठ, श्रध्या 3 श्ला |। टेखों हुतर संचु ई 
पुस्त [4 ५ 6॥ 

3 ग्रिफिथ ही हिम्स ग्राफ दी ऋग्वेट भाग 2 प 96 झ्रालि (2य सस्वरगा) । 

4. हेखा टील प्राउटताइस श्राफ दी हिस्टो श्राफ रिलीजन 4 ]5॥ 

5 बरालातर म पुरोहित का राजा के साथ सम्व घ स्थायी टोता जाने लगा झौर समवतया वह पत्रनिक हो गा 
लेखों लाहा न साथ एगेंट इण्डियन पालिटी प्‌ 44 ॥ 6 द्रह्मथि देश और सप्तवट वी भूमि मे प्रार्यों हे 
आदि सस्याना ये सम्बंधा वा विशाय बरना इतना सहज नही है । व हिं इ, भाग ), प 5] 

7 देखो टील बही प ]2 7। कग्बट का आपा वहिक सम्दृति का ध्राचीयतम रूप सप्ता दश मा 
है । ब्राह्मणों को झोर उपरि यमुना भोर गगा के देश (ग्रह्मथिदेश) की उत्तररालीत बदिय साहिय वी भाषा 
संक्रमण वाव वी है । व हि इ, माग । प 57 ! 
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इस ब्राह्मणाधर्म के साथ ही वर्शा-व्यवस्था याने जातिवाद की सजउता का जन्‍म हुभ्रा जो कि वीरगाया 
(महाभारत) काल में फिर भी लचीली सस्था ही थी । परन्तु बुद्धिवादी युग भें हम दाति-प्रथा के निबम श्रधिक 
कड़क और ग्रममनशील हो गए यहा तक कि निम्न जाति के लोगों का धर्माधिवारिता की सीमा में प्रवेश करना 
तक मी असम्भव हो गया था ।! उस स्थिति का परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण परिश्रम करने मे बिलकुल 
विमुख हो गए और थ्रन्य वर्गों को उनके परिश्षम का कुछ भी एज द्विए बिना ही उन परिश्षमी-वर्गों की मसम्पसि 
पर ही निर्वाह करने वाले होते गए ।* धीरे-धीरे वे यहा तका निष्यर्मा बन गए कि परिश्रम से सुर्ति प्राध्ति की 
योग्यता के लिए भ्रावश्यक ज्ञान प्राप्त करने से भी वे हिचक्रिचाने लगे । बशिष्ठ को ब्राह्मणों फी यह बुराई भौर 
अन्याय बहुत ही अ्रसहा हो उठा था और इसलिए उसने ऐसे निए्फर्माप्ं को प्रात्षय प्रतवा पोषग्ग देने का ऐसी 
उग्र भाषा मे घोर विरोध किया कि जैमी जीती-जागतती प्रजा का हिन्दू घर्म हो तभी प्रयोग की या सकती थी ।' 


वर्णाश्नम के अधिकारों से उत्पन्न उस अपव्यवहार को लेयनकला के सर्वंधा अमाबव झबवा साहित्य लेखन में 
उसके सामान्यतया अ्रप्रयोग ने ब्राह्मणवर्ग के प्रवर्धमान वर्चस्व को और भी बडाने में पूरी-पूरी सद्यायता की ।: 
राजो और उमरावो की प्रजा और आश्चित रहते रहते ही उनके ऊपापात बनने श्र यह प्रतिपादन करने कि 
ब्राह्मण के रक्षण और स्वातन्त्य की रक्षा करना ही उनका घर्म है, का प्रवत्त करते रहे । घीरे घीरे इन राजो गौर 
उमरावो के उपदेप्टा होने के कारण ये लोग एकाधिकारी उपदेणष्टा होने का दाया करते हुए श्रुति शर स्मृति के 
रक्षक और विवरणकार ही बन वेठ ।” शुरू शुर में धर्म की अनेक पुस्तके यज्ञयागादि ग्नुप्ठानों के उ््दथ से 
ही रची गई थी ।" उन्ही का चार वेदों में जिनका प्रत्येक का भिन्न भिन्न ब्राह्मण है, समावेष होता है । इस 
ब्राह्मणों मे “मुस्य रूप से सकुचित क्वियाकाण्ड, शिशुजनोचित आध्यात्मवाद और अनेक नगण्य बातों के विषय में 
कुसस्कार-प्तम्पन्न वार्ताएं जेसी कि अ्रपरिमित घामिक सत्ताप्राप्त शक्तिशाली और पाढित्यप्रदर्शी गुरओ से श्राशा की 
जा सकती है, भरी हुई है ।/” 


यज्ञक्रिया इस प्रकार योजित श्रौर सगठित हुई थी कि घीरे घीरे वह बहुकष्टसाध्य और जजाल युक्त होती 
गई और इसके लिए इनके करानेवालो की सख्या में भ्रधिक वृद्धि होती गई । और ये यज्ञ करानेवाले अनिवार्यत 
ब्राह्मण ही होते थे । किसी किसी समय ये यज्ञकरानेवाले यहा तक बढ जाते थे कि देवो के प्रति मान भी न्यून 


! दत्त, वही, पू 264 । देखो कुक, एम *्ली एथि, भाग 2, पू 493 ॥ 

2 देखो मैकक्रिडल, एशेट इण्डिया, पृ 209 । 3 'राजा उस ग्राम को दण्ड देगा जिसमे ब्रह्मश अपने पवित्र 
धर्म ओर वेद-ज्ञान से रहित हो, भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करेंगे क्योकि वे लुठेरो को भरण-पोषण देते है । 
वशिष्ठ, 3, 4 | देखो व्हूलर से. बु ई पुस्त !4, पृ. 77॥ 

4 देखो टीले, वही, प्‌ 72] । 

5. इसी वर्ग मे भविष्यकथन विद्या भी एकान्तरुपेणश परिसीमित थी और इनके सिवा कोई भी यह व्यवसाय यह 
कला नही कर सकता है । मेकूक्रिण्डेल, वही, और वही पृष्ठ । 

6 राजसूययज्ञ, अश्वमेघयज्ञ, पुरुषमेघयज्ञ, सर्वमेघयज्ञ ही प्रमुस यज्ञ थे । इन चारो यज्ञों मे प्राचीन काल मे 
अपराधी मनुष्यो की बलि दी जाती थी । परन्तु जैसे जैसे सदाचार विनम्र होता गया, यह प्रण भी उठती गई। 


यद्यपि इसे सर्वानुमति से उठाया नहीं गया था, किर भी इसका व्यवहार एक दिन उठ ही गया । 
7 टीले, वही, पृ. 23 । 





[2॥ 


लगता था नयोकि व झपन नो ही इन त्वा की कोटि में रख देत ये ।? यज्ञक्रिया के पीछे ऐसी लोकमाय्यता 
थी कि विधिविधान श्रौर यज्ञसामग्री के उचित समिश्रण म ही इच्छित परिणाम उत्पन् करन की चमत्कारिक शक्ति 
है जसे कि वर्षाबरसाना पुत्र जम होना शत्रु सना का सम्पूण पराजय झादि झ्रादि | य यज्ञादि नैतिक उन्नति के 
लिए इतने नही ग्रपितु व्यवहरिक सम्पनता के साधनों को प्राप्त करने के लिए ही किए जात थ ।* 


इस प्रकार ब्राह्मणा का सामाजिक लक्ष्य धर्माघिकारी की अ्रमर्यादित सत्ता और चातियो का एकात पथवर 
बरण था । ऐसी स्थितिचुस्त समाज मे क्तिने ही उपयांगी घये पाप रूप गिने जान लग थे ओर लोगों का उन 
लज्जायुक्त धघो से जो हें पापस्वरूप जाम मे प्राप्त हुए थे श्रीछे हठते भी रोका जाता था । ऊच से ऊचे ग्रधिवार 
द्राह्मणो के लिए सुरक्षित रहते थ्रोर अत्यत मीमातिक्रात स्वत्वों के भी व ही पात्र होत थ। यह सब यहा तक 
चलता रहा था कि राजा की अ्मयादित सत्ता भी उनको सेवा के लिए ही मानी जाने लगी थी १ प्राचीन 
भारतीयों का धार्मिक भुकाव ही ऐसा था कि अत्यव प्राचीन काल से जिसका कि हम बुछ भी पता है राज्य क 
धर्माघिकारी प्रमुख “यक्ति माने जान॑ लव गए थ। सामातिक व्यवस्था मे स्त्री की स्थिति नगण्य हो गई थी भ्ौर 
शूद्ध तो एकदम तुच्छ व तिरस्कृत ही मान जाते थ । 


महावीर और बोद्ध के आविर्भाव से घर्माधिकारी मडला वी सत्ता भ्रोर कट्टर जातिवाद का भ्र त -- 

स्वाभाविन' ही था कि समाज की यह परिस्थिति लम्बी अवधि तक निभ नही सकती थी । भ्रौर इस स्थिति 
का एक ओर महावीर एवं दूसरी ओर शाक््यपुत्र बुद्ध के श्रागमन से ग्रात भरा ही गया । फ्रास का विप्लव' दत्त 
लिखता है कि मुम्यत दो कारण से हुआ था याने राजाप्रो के प्रत्याचारों से श्र अ्रठारहबी मरी के तत्व 
वैत्ताओ की बोद्धिक प्रक्रिया स । भारत का बौद्ध-विष्नव इससे भी स्पष्ट पर तु ऐसे ही कारणो से था । 4 हाएंघम 
के भ्रत्याचारी से लोग विप्लव के लिए प्रातुर तो थे ही ग्लौर तत्ववैत्ताो के कार्यो ने ऐसे विप्लव का माम एकदम 
उममुक्त कर दिया ।6 

डा हामक्स तो बुछ भ्राग भी बढ जाता हैं प्रोर जिन लोगो ने ऐसे विचारों को सवप्रथम उत्पन क्या 
उनके मानस को ही इसका श्रेय देता हैं। वह कहता है कि चहुताश मे जन श्रौर बौद्धघम को विजय तात्कालिव 
राजकीय भ्रदृत्ति को ही आमारी है। पूवदेश के राजा पश्चिमी धम से झ्मातुष्ठ थे वे उसे फेंक देन म॑ प्रसन थे 
पूव की अपेक्षा पश्चिम भ्रधिक रूढिग्रस्त था। वह श्रपने मा य झ्राचारो का केद्व था भौर पूव मात्र उनका पालक 
पिता था ॥/१ 





] उनको ही देवी और सम्मान का सर्वोच् स्थान प्राप्त था। देखो मेकत्रिण्डल वही और वही स्थान । 

2 दासमगुप्ता वही प 208 । देखा लाहा ते ना वही वे 39॥ 

3 राष्ट्र के निर्देश! और राज्य के सलाहकार वे देव द्वारा नियुक्त हुए थे परातु वे स्वय राजा नही वन सकते 
थे लाहा न ना वहीप 45॥ 

4 पुरोहित भी कहे जाते थ जिसका -युत्पत्तिक अ्रथ है भ्रागे घरा हुआ्ना नियुक्त । 

5 टीले बही पृ 29-30॥ यन्न नायेंसतु पण्य ते रमात तत्र देवता'। पक्ति वा उद्धरण बहुधा प्रस्तुत 
किया जाने पर भी मनु मे स्तिया को सस्कार क्रिया का निषंध ही किया है। यह निषध स्थ्रिया और शुद्रा 
दोनो के लिए ही समान रूप से उसने क्या है । दखो मनुस्मृति भ्रध्या 5 श्लो 55, अ्रध्या 9 श्लो 8 
भौर प्रध्या 4 ए्लो 80॥ दत्ते वही,प 255॥ 6 हा्पक्‍्सि वही वें 282॥ 
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ब्राह्मणों के प्रति तिरस्कार का अभाव-- 


परन्तु इस महान्‌ भारतीय क्राति के स्पष्टीकरगा में हम आहार विरोधी किसी प्रकार की रत्ति की 
करने को आतुर नही है । यह तो 'वीरगाथा-युग की प्रारम्भ से व्याप्त बिचारों के सामान्य उमार पग ही परिणाम 
था |! हमे उसे द्राह्मगी के जातिभेद के प्रति क्षत्रियों के विरोध का परिणाम * मान नहीं मान लेना चाहिए 
क्योकि 'ब्राह्मणावर्म के सनातन गठट के बाहर नवीन विश्वासों और सिद्धाती की चृद्धि के लिए भूमि श्रच्छी 
तैयार हो गई थी ।/” इसके सिवा विकास का मूल जिस पर फ़िसी भी घर्म का इतिहास विस्तार पाता 
सिद्दात पर टिका रहता है फि धर्म मे होने वाले सव परिवर्तत श्र नव्कूप चाहे थे विषय दृष्टि से उसी उन्नतिया 
ग्रवनीति रूप ही दिसते हो, स्वाभाविक विकास के परिणाम ही होते है श्लौर उन्ही से उनका समाधान भी मिल 
जाता है । 


खओोर भारतीय जीवन के जकाव में हुए शात्त परिवर्तन से पुप्टि मिली थी । श्री पुस्ते कहते है वि 'गौसमचुद्ध बेंद वी 
सामाजिक, राजकीय और घामिक प्रवृत्तियो का व्यवस्थित विरोध करने मे सफल हुए उमसे बहून पूर्व से हो वेद 
की सत्ता में श़का उत्पन्न करने की वृत्ति देखने मे श्राती थी !! इस प्रगर की मान्यता रन्‍्ये विदृवानों की भी 
है । बौद्ध और जैन घमर्म को' डा याकोबी बहता है कि 'ब्ाह्मण॒घर्म की धामिक क्रियाओं से उद्मुत परिणाम ही 
माना जाना चाहिए कि जो आकस्मिक सुधारों से नहीं परन्तु लम्बे समय से चली आती घामिऊ प्रवृत्तियों से 
प्रेरित हुए थे । यदि हम ऐसा कहे तो अ्रनुचित नही होगा कि भविष्य मे होने वाले ऐसे परिवर्तन की गूज 
उपनिपदों मे कि जिनमे सब दिशाओं से नवीन प्रणाली का पूर्व सूचन है, स्पप्ट सुनाई पठती है । इस नवीन 
पद्धति के #ग्रदूतो ने 'डा दासग्रुप्ता कहता है कि, बहुत करके उपनिपदों से और याज्ञिक धर्म से ही प्रेरणा लेकर 
अपनी स्वतन्त्र बुद्धि के जोर से अपनी प्रणालिया निभित की थी ।/" लोगों के मन मे चल रहे ऐसे परिवर्तन का 
समय श्री दत्त $ पू ग्यारहवी सदी अर्थात्‌ हम जिस समय का यहा विचार कर रहे हैं उससे पाच सदी पूर्व जितना 
प्राचीन मानते है । उनके अनुसार 'उत्साही और विचारकर हिन्दुओं ने आहाणो के जजाल भरे जिया काण्टो से 
आगे जाने का साहस किया और झात्मा तथा उसके निर्माता के गूढ रहस्यो की पूछताछ या खोज करने लगे थे । 


अपने निदिष्ट समय की औ्ोर आने पर हम देखते है कि ठग परिस्थिति को भारतीस विचारों के इतिहास 


तंव हिन्दूधर्म की यह स्थिति यी। इसलिए स्वाभाविकतया जैनधर्म भी उसके बुरे प्रभावों से वचा रह नही 
सकता था ।” हमने देख ही लिया हे कि महावीर को उनके पुरागामी द्वारा प्रस्तुत किए गए चार ब्रतो में 
कितना ही फेरफार करना पडा था और इसके फल स्वरूप उनके उपदिष्ट पाचत्रतो का प्रारम्भ हुआ था । समाज 
की परिस्थिति तब ऐसी थी कि लोग स्वतत्र और स्वच्छुदी जीवन के लिए मिल सकने वाली थोडी सी छूट का 
भी लाभ लेने से क्वचित ही चूकते और इसलिए महावीर को पाश्वेत्राथ के धर्म की प्रत्येक दिशा का विणदीकरण 
क्यो करता पडा था यह स्पष्ट विदित हो जाता है ।* 








+ राधाइ प्णन, वही, भाग ।, पू 293 ॥ 

2 श्रीनिवासाचारी और झ्रायगर, वही, पू 48 ५ 3 फ्रेजर, वही, पु 387 

4 कण्टे, वही, प्‌ 407, 408। 5 याकोबी, से वु ई., पुस्तक 22, प्रस्तावना पृ 32। 

6 दासमुप्ता, वही, भाग 3, पृ 20॥ 7 दत्त, वही प्‌ 340। 

7 --250 वर्ष मे जो कि उनके निर्वाण और महावीर के अवतरण मे बीते, विकार इतना ऋधिक फैल गया 
था. , आदि। स्टीवन्सन (श्रीमती), वही. पु 49। 

&. देखो कल्पसूत्र, सुबोधिका टीका, पू 3, याकोबी से बु ई , पुस्तक 45, पू 22, 3 । 
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सामा य दृष्टि से जनधम -- 2 


ऐस बदलते हुए विचार-प्रवाह म महावीर हुए भ्ौर तगत क रहस्य का आकलन करन के लिय उनन अपना 
एसा मांग खोजा कि जिसमे इहलोक और परलाक क सुख का भविष्य मनुष्य के निजी हाथा मे ही रहा झौर 
जिसन प्रजा को स्वाश्रया यनाया । जब उनने उपदेश दना प्रारम्भ क्या तब प्रजा ता तयार था ही उनका 
श्राप्यात्ममाद प्रजा को समभ म भ्राता था इसलिय वह प्रजा को माय भी हा बया था । शन शन ब्राह्मण भी 
उहे एक मह्दाम्‌ गुरू मानन लग गए थे |! बुद्धिमान ब्राह्मण भी समय समय पर जने और बोद्धधम मे अपनी 
श्रद्धा स और प्रपनी प्रतिष्ठा के लिए आने लगे और दनने जनधम की साहित्यिक प्रतिष्ठा कायम रखने म॑ प्पना 
पूरा योगदान लिया था ।* 


जनधम शन शन गरीब श्र पतित वर्गों म भी फ्ला क्यांकि जाति के विशेष स्वत्वा का वह प्रखर विरोध 
करता था | जनधम मनुष्य की समानता का घम था| महावीर की सत्य शील भ्रात्मा प मनुध्य मनुष्य व ग्रघटित 
भैरो के विरुद्ध क्राति जगाई भौर उनका दयालु हृदय दु खी गरीब और #'सहाय तोगा की सहायता करन को 
तत्पर बना। पविन्न जीवन और निर्टोप परोपकारी चरित्र की सुदरता म ही मनुष्य वा सम्पूराता है और एसी 
व्यक्ति वा पथ्वी स्वग॒तुत्य है ऐसा उतके मनोमादर म प्रकाशहुम्रा ग्रौर एक पगम्बर एवम सुधारव की भाति धम्पूगग 
झात्म बिश्यास के साथ उनने घम वे तत्वरूप म॑ ये बातें सव साधारगा वे” सामने रखी | उनकी विश्वविस्तीणश 
दया ने दु तरी हो रहे जगत को श्रात्मसुधार और पवित्र जीवन का सदेश पहुचाने की प्ररणा की औ्रौर उनते 
गरीब तथा पतित जातिया में विश्ववधुत्व की मावना अनुशीलन करन और उसके द्वारा उनके दु खो का प्रात लाने 
को ग्रावर्दित किया । ग्याहार हो भ्रथवा शूद्र उच्च हो अथवा नीच, सभी उनकी दृष्टि मं समान थे । पवित्र 
जीवन स प्रत्यक जीव अपना मोक्ष समान रीति से साथ सकता है और इसलिए झपना सवमा-य प्रेंमघम स्वीवार 
करन का उनने सयका झामत्रित कया ।' पूव समय म॑ याराप म जस ईसाई धम फ्ला था वस्ते हो घीरे धीर 
भारतवप मे जनधम भी प्रचार पाने लगा और वह भी यहा तक कि श्रेणिव कुणिक चद्धगुप्त सम्प्रति खारवेल 
और प्र य ग्रमेक राजौ प्रादि ने मारतवप के हिदूराज्य की प्रारम्मिक विख्यात शक्तिया म जनवभ का स्वीकारकिया | 


अहेमसाधर्म की भाति ही जनधम का आधार भी पुनज म का सिद्धांत ही है और पुनज'म की शभ्रनत परम्परा 
स मुक्ति प्राप्ति ही उसका ध्येय है।* परतु इस मुक्ति या मोस क लिए ब्राह्मशधम के तप झौर त्याग ही बह 
पर्याप्त पही मानता है । इसका ध्येय... ब्रह्म के साथ एकता साधना नहीं भ्त्ितु निर्वाण॒ याने समस्त शारीरिक 
श्राकारा और क्रियाप्रो स भी एकदम मूक्ति प्रानि छूटना है ।९ 





॥ पम्ु भ्पापापुर्यों लगाम, तंत्र बहती य्राह्मणा मिलिता चतुश्चस्वारिंश द्धतानि द्विजा प्रतणिता । 
के पसूछ सुबोधिका टीका प्‌ 3(72 48॥ 

2 वद्याव वि हिस्द्री आफ मडीवल हिंद इण्डिया भाग 3, प्‌ 406॥ 

3 साजमसत्याना हितसुखायास्तु (सव प्राणियां का सुल्ध और हित वे लिए हो) छजर एपी इप्डि पुस्तवा 2 
व 203, 204 शिनलालख स 8 ॥ 

4. यह जिसके जिए इस सत्तार से विगी भी प्रवार वा राई वघय नही है. प्राहि जाम जन ता साग उसने 
छोड दिया है ।' याकोवी से बु ई पुस्त 22 प 283॥ 

5 प्रायोन भारत म ससतार सम्बधी प्रमुख दा सिद्धांत थे । एक ता बह जो वात के रूप म प्रसिद हुप़्ा और 
ना यह सिसाता है कि बाह्य भौर झात्म एक ही है प्रौर बाह्य जगत एक माया है । इलियट, वही ॥प 0॥ 
6 पग्रात्यन्तिवा वियोगरतु दहारेमोस उच्यते हरिमद्र, पडदशनसमुच्चय श्यों 52॥ 
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देवों का अस्तित्व, कम से कम पहले पहले तो,श्रस्वीकार किए बिना ही जैनधर्म प्रत्येक जिन को उनसे उच्च 
मानता है श्नौर उनको परियूर सत की अपेक्षा न्यून कोटि का गिनता है | ज॑से प्राथमिक ईसाईधर्म भी यहदी- 
धर्म से पृथक था बसे ही जनधर्म भी द्ाह्मणाधर्म से यह अस्वीकार करने में शास्त्रज्ञान एवम्‌ बाह्य आचार ही 
पवित्रता का सूचक है” और यह मानने मे कि नम्जता, हृदय और जीवन की पवित्रता, दया, प्रत्येक जीव के प्रति 
नि स्वार्थ प्रेम आवश्यक है, जुदा पडता है । परन्तु स्वंतोपरि अन्तर इसका जातिभेद सम्बन्धी विचार है । महावीर 
न तो जातिभेद का विरोध करते है शऔर न सब जातियो को एक समान करने का ही वे प्रयत्न करते है । पल्षान्तर 
मे वे तो यह प्रतिपादन करते है कि पूवेजन्मक्ृत्त सुक्रत्यो अथवा पापों के परिणाम स्वरूप उच्च श्रथवा नीच जाति 
या कुल मे जीव जन्म लेता है, और साथ यह भी कि पवित्र और प्रेममय जीवन से, आध्यात्मिकता प्राप्त करने से 
प्रत्येक जीव सर्वोच्च मोक्ष भी एक दम प्राप्त कर सकता हे । इस मोक्षप्राप्ति मे जाति उन्हें कोई बाधक नहीं जगती 
है । वे तो चाण्डाल मे भी समान ही आत्मा देखते है ।/४ जीदन के युख-दु.घ॒ सब को समान ही भुगतने पहने 
है ५ उनका घर्मं सब जीदो के प्रति दया का धर्म है। इसलिए महादीर ने जो अनन्यतम क्षेमकर परिवर्तन किया वह 
या जातिभेद को श्रवस्थाधीन और अप्रधान सिद्ध करना एवम्‌ यह बताना क्रि आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए शाति 
प्रथा का बन्धन तोडना बिल्कुल सहज है । 


महावीर का जीवन -- 


जैनधर्म का सामान्य स्वरूप यही है। उसका यह स्वरूप लक्षरा रूप मे एकदम झरुचिकर है । आजा की अपेक्षा 
उपदेश को ही वह अ्रपता साधन मानता है | महावीर का विचार करने पर हम देखते हैं कि युद्ध की भाति वें भी 
एक अभिजात्य क्षत्रियवश मे जन्से थे। सच तो यह है कि जैन मान्यता ही ऐसी रही है कि जिन याने तीर्यकर 
क्षत्रिय अथवा उस ज॑ंसे कुल में ही सदा जन्म लेते है ।! परन्तु महावीर के सम्बन्ध में ऐसा हुआ कि विगत 
जन्मों के कितने ही कर्मो के कारण वे ऋषभदत्त आ्याह्मण की भार्या देवानन्दा ब्याह्मणी की कोख में झ्रण- 





) देवाधिदेव सर्वज्ञ श्री वीर प्रसिदध्महे - हेमचन्द्र, परिशिष्टपर्वनू, सर्ग ।, श्लो. 2, ...जिनेन्द्रे सुरासुरेन्द्रस- 
पूज्य ..हरिभद्र, वही, श्लो 45-46 । 

2 केशलु धन से ही कोई श्रमण नही हो जाता है, 5» के पवित्र उच्चारण से ही न कोई ग्याह्मण हो जाता हैं 
और न वन निवास से हो कोई मुनि, कुशधास और वल्कल पहनने से कोई तपस्वी । याकोवी सेबुई, 40 । 

3 सोवागकुलसमृुझरो...हरिं एसबलो ..आदि । उत्तराध्ययन, अध्या 2 शाथा ] | हरि पृ 440 | केशीबल 
शवपच । (चाण्डाल) कुल में जन्मा था वह गुणी और भिक्ष्‌था ।...आदि । याकोबी, वही, पृ 50 | 

4 न तो ऐसा कभी हुआ है, न होता है, नही ऐसा होता सम्भव है कि अहंन्‌...दरिद्रकुल.. “भिक्ष कुल या 
ब्राह्मण कुल मे जन्म लेते है किन्तु ग्रहँत्‌...राजन्यकुल ...ईक्ष्वाकुकुल...वा अन्य ऐसे ही उत्तम कुल, दोनो ही 
ओर से विशुद्ध जाति या वश मे जन्म लेते है । याकोबी सेब्रुई, पुस्त 22, प्‌ 225 ॥ 

5 जनों की मान्यतानुसार हम इस जन्म मे जो भी है, वह सब पूर्व जन्मी मे किएकर्मो के श्रन्तिम परिणाम 
स्वरूप है कर्म सब सामान्यतया अविनाशी, अ्रवर्शानीय, अ्मा होते है जब तक कि भोग लिये नही जावे ! 

महावीर ने नाम और गोत्र कम श्रपने पव॑ के दृश्य 27 भवो मे से किसी एक में बाघे थे। उन्होने अन्तिम तीर्थकर 
भव में जन्म लेने के पूर्व मे बिताए थे। उसी कर्म के कारण उन्हे पहले ब्राह्मगवश में जन्म लेना पडा तव्च 


नीचैगोत्र भगवता स्थलसप्तविशतिभवापक्षेया तृतीयभवे बद्ध । कल्पसूत्र, सुबोधिका टीका, पृ 26 । देखो 
याकोबी चही, पू 90-9] । 
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रूप मे पहल झाए । सब प्रैगाम्वरों क जीवन ती भाति महावीर छ जावन के सम्बाध मे भी यह जाॉकक्था प्रिय 
क्‍या कही जाती है हि ज्योही राजा और देवा व स्वामी इद्ध (शन्त) न यह बात जाना तो उसन महावीर के 
भर को टेवानादा की कोखस ज्ञातृ शत्रियवशी काश्यय यौत्रीय क्षत्री राजसिद्धाथ की पत्नि तिशला क्षतियागी कौ 
काख में बदल देन को योजना की १ इस प्रकार यद्यपि यह एक्झजांव सी ही वात है फिर भी महावीर चाहे 
वह चमत्कार के कारण हा हा शप म क्षत्रियवश के ही थे यही हम वहना होगा । 


अरूण परिवतन -- 


गआश्चय की बात तो यह है कि इस दातक्था को शिल्प मे भी उत्कीशित कर दिया गया है । मथुरा के 
जैतशिल्प के बुछ्ध नमूनो म इसकी तादश साक्षी प्राप्त है और यह निश्चय ही प्राश्ववयजनक है । परतु साथ ही 
यह भी सिद्ध करता है कि यह दातकथा इसवी युग के प्रारम्मितर समय का ऐतिहासिक तो झवश्य ही है और 
इसलिए ऐसा भी कहने म॑ कोई ग्रापत्ति नही कि महावीर क जीवन के साथ भयवा उस समय वी किसी न कसी 
सामाजिक परिस्थिति क साथ इसका बुछ न कुछ सम्ब घ अवश्य होना चाहिए । 


हमे कल्पसूत्र से मालूम हाता है कि इद्ध ने अपनी आज्ञा के परिपादनाथ हरिणगमशी को भेजा था ।? 
इस हरिशगमशी को सामायत हरि का नेगमेशी” यान इद्र का सवव कहा जाता है।! डा ब्हूलर कहता है 
कि वह उनशिल्प जिसमे नंगमेश एक छोट रूप मे तीथकर भ्रौर एक छांटे शिशु सहित एक स्त्री दिखाए गए 
हैं देवानदा भौर धिशला के अरूण परिवतन सम्बधी उस प्रसिद्ध दतक्था का हा सूचन फरता हुम्रा माना जा 
सकता है कि जिसम इस देव न प्रमुख भाग जिया था ।/ 


प्रत्यक्षत यह दातकथा विचित्र ही मालूम होती है । परतु इतना तो हम स्वीकार करना ही होगा कि प्रय 
धर्मो मं अपने देवो के विषय मे इससे भी झ्रधिक विचित्र झोर काल्पनिक क्याएं कही गई हैं । हमे प्रमिभूत 
करन वाली जो वात इसम है वह इसका रूप नही भ्रपितु इसके पीछे रही हुई भावना है । ज्ञनों के इस मानसिक 
भाव का यह भ्रभिप्राय हो सकता है कि उनका साघूधम मूलत क्षत्रियों के लिए हो योजित था । परतु ऐसा भाव 
दाख ता नही पडता है क्योकि महावीर के समय से लेकर भ्राज तक के इतिहास को ठटोलन पर हम देखते हैं 
कि जनधम की बडी से बडी झौर सुप्रसिद्ध यक्तियां मे से बुद्ध ब्राह्मग भी थी । महावीर के गणघरो म इद्रभूति% 
स लकर ग्रन्तिम ग्यारहवें गणाघर तक सभी ब्राह्मरा थ । उनके बाट व जन इतिहास म होन वाले सिद्धसन 
हरिभटसूरि भादि प्रसिद्ध जनाचाय श्रौर विद्वान भी प्राह्मण थे ॥९ 





) 82 दिवस पश्चात्‌ गम को हटाया गया था 4 समंग भगव महावीरे वासीह ग्रभत्ताए साहरिए 

बपसूत्र सुयोधिका टीका पू 35 36। 2 याकोबी वही पृ 223 प्रादि। ३ ब्ल्नर वही पं 36 । 

4 वहीं प 37! दखो मथुरा स्वल्पचस प्लेट 2 झा स रिस 20 प्लट4 चित्र 2 5॥ 

5 इृद्धभूति के समय घ में एसी दतवथा है कि झपन गुरु के प्रति उसका ग्रस्तीम प्रम था । महावीर के निर्वाण 

रामय मे वह यहा उपस्थिति नहा था । लौटन पर भपन गुरु के भ्रास्मात्‌ निर्वाण वी बात सुनवर वह 

शोबाभिपूत हो गया । उसे ज्ञान हुप्ना कि झा तम रेप बंधन जिसके कारण वह संत्तार से अधा हुमा था वह 

राग था जो कि गुरु वे प्रति वह अब भी दिस रहा है ॥ इसलिए उसन उस बघन का वाट दिया प्ोर 
छिण्णवियवधन” हाते ही बहू कवल चान की स्थिति का पहुच गया । महावीर के निर्वाण व एक महीने वाट 

ही उसकी भी मृत्यु हो गई थी । याकावी कल्पमूत्र प्रस्ताववा प !] 6 विद्सन टिवावर ग्राह्मण मरी 

वा पुत्र॒हरिभद्र पूव मे विद्वान ब्राह्मण था स्टीवन्स न (श्रीमता वही, प 76 804 


26 ] 


ऐसा सभव हो कि बुद्धिवाद के युग के प्रारम्भ में जब ब्राह्मण अपनी प्रतिष्ठा के प्राय शिखर पर थे और 
जब अन्य जातियो मे ब्राह्मण दासता के विरुद्ध अधिकाधिक जागृति हो रही थी तभी जनों की उस मान्यता ने भी 
निश्चित स्पष्ट रुप लिया होगा । वौद्धों मे भी ऐसे ही कुछ विचार थे जैसा कि उनके भिक्षुसघ में दिए क्षत्रियों के 
से प्रतीत होता हं। वाराणसी के एफ प्रवचन में बुद्ध स्वयम्‌ कहते है कि “धर्म के लिए कुलीन युवक प्रधानत्व 
ससार का सर्वत्रा त्याग कर देते है प्रौर ग्रह रहित जीवनावस्था वे स्त्रीकार करते हैं |! 


ऐसा होते हुए भी स्मरण रसना चाहिए कि जैनो को इस वात से कोई भी एतराज नही था क्रि ब्राह्मण 
लोग जैन गुरू बन कर जैनसघ में उच्च पद प्राप्त नही करें ' परन्तु उनने उनके विषय में इतना ही भेद किया और 
उहा है कि ब्राह्मण जन्म केवली बन मोक्ष भी प्राप्त कर सकता हे, परन्तु तीर्थकर याने धर्मप्रवर्तक वह कभी नहीं 
बन सकता है । कदाचित्‌ यह भेद उस समय के लोगो की इस सामान्य मान्यता को कि सब आध्यात्मिक जार्यों मे 
ब्राह्मण ही सर्वोपरि होने के श्रधिकारी हो सकते हैं, मिटा देने के लिए ही कियागया हो । सप्रमाण मसाक्षियों मे हमे 
ज्ञात है कि पूर्व काल में धर्म और अनुष्ठानिक मामलों मे ब्राह्मण ही एकाधिकारी रहे या सर्वमत्ता भोगे ऐसा 
कुछ भी नही । हीनकुल लोगो के अपने ज्ञान श्रौर सद्‌गुणो से पुरोहिताई मे वस्तुत प्रविष्टि होने के श्रनेक उदाहरण 
भी उद्घृत किए गए हे । घाभिक ज्ञान का इजारा केवल ब्राह्मणों का ही नही था इतना ही नही अपितु बहुत वार 
शास्त्रज्ञान प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय राजों के नम्न शिष्य भी बने ऐसे भी उदाहरण है ।* शी दीले कहता है 
कि 'उनने अपनी पुथक जाति अभी तक नही बनाई थो क्योकि राजा और राजा का पुत्र भी पवित्र गायक रूप मे 
प्रसिद्ध॑ मे और घामिक क्रियाए वे करते थे यद्यपि अनेक प्रतिष्ठित लोगो की भाति वे भी बहुत करके पुरोहित 
भी रखते थे ।* 


स्थिति जैसी भी हो परन्तु, जैसा कि हम पहले ही कह श्राए है, उत्तरकालीन इतिहास में इगिते भ्रथवा 
आ्राडम्बरे, ब्राह्मण लोग समाज के यथार्थ हितेषी और आ्राध्यात्मिक गुरू माने जाने लग गए थे, हालाकि 'किसी 
भी अवस्था मे प्राचीन कऋाचाओ मे तो ब्राह्मण और ब्राह्मणपुत्र का फिर भी कभी कभी उल्लेख मिल जाता है, 
परन्तु बाद की ऋचाओ मे तो इनका उल्लेख बहुत है ।” इसलिए ब्राह्मणों को अपनी स्वम्भू सर्वोचरि सत्ता के 
शिखर से गिराने श्रीर उनके कितने ही अ्रधिकार छीन लेने के लिए क्षत्रिय एवं अन्य जातियाँ नि सदेह उकसित 
हो गई होगी ।! 


महावीर के जीवन के इस प्रसंग विशेष की व्याख्या करने मे डा याकोबी ने कुछ कष्टकल्पित अनुमान लगाए 
है । वे इस परिकल्पना पर चलते है कि सिद्धार्थ, महावीर के पिता के दो रानिया थी एक क्षत्रियाणी त्रिशला 
और दूसरी ब्राह्मणी देवानन्दा | फिर वे मान लेते है कि महावीर वास्तव मे देवानन्दा की कोख से ही जन्मे थे, 








। छहिस डेविड्स, और झल्डनवर्ग, से बु ई, पुस्तक 3, प्‌ 93॥ 

2 दत्त, वही, प्‌ 264 । 

3 टीले, वही, प्‌ 6 । ज्ञातियों के उद्भव के पूर्व और उस अच्तरिम काल मे भी जब तक कि कार्यकलाप 
अचल प्रतिप्ठित नही हो गए थे, राजा स्वयम्‌ के और अपनी प्रजा के हितार्थ अन्य की सहायता बिना ही यज्ञ 
कर सकता था । ला, न. ना , वही, पृ 4 ॥ 

4 “उन्हे राजो से कडा विरोध का सामना वहत वार करना पडा था। परन्तु सामान्यतया थे अपने लक्ष्य मे 


ओधत्य एवम्‌ भ्रधिकार से अथवा चालाकी से, सफल हो ही जाते थे ।” टीले, वही, पृ 72] । 
5. वही, पृ 85 । 


शव] 


परतु उसवी माता की भ्रोर स॑ राज्य सम्बधी लाभ झौर महत्ता प्राप्त वराने और शपने क्षत्रिय सम्बीधिया का 
उाह शझाश्रय प्राप्त करान के लालच स उठ़ें त्रिशला का कोख़ से जमा प्रसिद्ध कर लिया गया था ।! एक महान 
घमवीर के जीवन के एसे प्रसगा पर से काल्पनिक श्रनुमान घड निकाजने में हम वोइ भी साथकता नही दीखती 
हैं। फिर भी उस काल का विचार करत हुए जनसूत्री क॑ इस वणन का वतना अ्रथ तो हो ही सकता है कि 
तोयकर वे ग्रतिरिक्त ब्राह्मण सभी वुछ हा सकता है) 


इस प्रकार पटना के उत्तर लगभग 20 मील पर स्थित वैशाली? के पास के गाव म त्रिशला माता से 
महावीर का जम हुआ कहा जाता है। इनके पिता कुण्डग्राम”' गाव के 7रदार थे एसा कहा गया है भौर उनकी 
माता त्रिशला बिदेह की राजधानी वशाली के र॒“लार की भगिनी एवम्‌ मगध के राजा बिचमार की सवधी थी ।* 
नीटवघन उनका बडा भाई आर सुदशना उतकी बडी बहन थी ५ उनका विवाह यशोदा नाम की काडियय गोत्र 
की काया स हुम्ना था। इत यशोटा से उह एवं पुत्री उत्पन हुई थी जिमका नाम श्रणोज्जा था और उस 
प्रियदेशना भी फ्हा जाता थ्य । उसका विवाह उनके भानज राजपुत्र जामाजा व॑ साय जिया गया था कि जा 
अपने श्वसुर का शिष्य और जनधम म प्र4म मतभेद प्रवतक याने निहव हुआ था ।९ महावीर तीस दप तब 
गृहस्थ जीवन म॑ रह थे झौर भाता पिता का देहात पश्चात्‌ अपने बडे माई की झनुमलि से उनने गृहत्याग वर 
अध्मात्मिक जीवन मे प्रवेश किया था ।? “ गह तीवन पश्चिमी देशा की भातति ही भारत मे भी महत्वावाक्षी 
लघुपुश्रो के लिए सुदर माना गया होना चाहिए | * 


महावीर के पिता माता पाश्च पत्य थे -- 


जन मायतानसार महावीर के माता पिता पाश्वनाथ के पूजक और श्रमणा के अनुयायी थे ।? महावीर के 
एिद्धाता शो जनसूत्रो म उनके निज क॑ सिद्धान्त नही कहा गया है । परतु * पण्णत्ता” झर्थाव्‌ स्थापित सनातन 





] दस्ता याकोबी सेवुई पुस्तवा 22 प्रस्तावना प 3॥ 

2 मुजपफरपुर जिले के हाजीपुर उपविभाग स्थित आधुनिक वसाद को ही वशाली कहा जाता है । 

3 बंशाली के ठीक वाहर ही कुण्टग्राम का उपपुर था गो श्राज का क्टाचित्‌ वसुकुण्ड गाव ही हो, भ्रौर यहा 
ज्ञामिष क्षत्रिया के वश का सिद्धाथ नाम का घनिक नायक रहता था। वे हि ई भाग | प 50॥ 

4 देखो फ्रंजर वही प ]28-3] | जनसूत्रा के प्रनुसार शिशला को विटेहदत्ता भर प्रियकारिणी भा 
कहा जाता था श्रौर यही कारण है जि महावार भी विदेहदत्ता के पुत्र कहे जात थ । देखो यावरोवी बही 
पे 393 494 256 । 5 राजा समरवीरा थे यशोदा कयका निजामू । प्रदात वघमानाय 
यतु यशाटाया मजायत । दुहिता प्रियदशना ।५ हेमचद्ध श्रिपप्ठि-श्नाया पथ 0 इलो ]25 454 थे 6॥ 
6 शापेटियर क हि ई भाग ]५ 58 । राजपुनों । जमालि प्रियदशनाम्‌ू ॥ हेमचाद्र वही 
इलाक ]55 पे ]7। 7 समग भगव महाचीरे तीस वासाइ कक्‍्ट्ट, विदेहसि मुडे भवित्ता भ्रादि। 
चल्पसूत्र सुरोधिका-टीका, प 89 96। ४8 राधाइष्णन वही भाग | प 287॥ 

9 भहावोरस्स प्रम्मापियरों पासावच्चिग्जा आदि ।प्राचाराय श्ुत रकघ 2 सूत्र 787 पे 422 ॥ देखा 
यादाबी वही प॑ ]94 । उसके माता पिता परम्परा वे' अनुसार जो कि विश्वस्त ही प्रतीत हांती है, पूव 
तीयकर पाश्व के ही भनुयायी थे । जसा कि पहले ही निर्देश क्या जा चुका है मद्दावीर का सिद्धांत पाशव 
के सिद्धांत का पुननवीह्वतत या सशोधित सस्करण के सिवा प्रोर बुछ भी नहीं था । शार्पें टपर वही पृ 60॥ 
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सत्य रूप बताया गया है। यदि बुद्ध की भाति ही वे अपने धर्म के मूल सस्थापक होते तो यह सब अ्रणक्य हो 
जाता । परन्तु यह तो कोई भी मान सके ऐसे एक सुधारक के जीवन और कथन का ही उन्‍लेख है ।7 उनका 
गुणगान देवो और मनृष्यो ने इन शब्दों मे किया कहा जाता है--जिनो द्वारा प्रत्पित अस्पलित मार्ग से सर्वच्चि 
पद अर्थात्‌ पोक्ष-निर्वाण प्राप्त करो ।? 


महावीर का तपस्वी जीवन -- 


गृह त्याग कर महावीर साधू की सामान्य जीवनचर्या मे रहे | बारह वर्ष से कुछ प्रधिक काल तक वर्षावास 
के अतिरिक्त वे भ्रमण करते रहे थे । !. प्रारम्म के लगभग तेरह महीने त्तक 'पुज्य तपस्वी महावीर ने बचत 
घारण किया था ।! बाद मे वे प्रत्येक प्रकार के वस्त्र का त्याग कर नग्न ही श्रमण करने रहे थे | अवाधित 
ध्यान, अखण्ड ब्रह्माचय तथा खानपानादि नियमों का सूक्ष्म पालन करते हुए उनने अपनी एन्द्रियों को सम्पूर्णतया 
वश किया । बारह वर्ष तक देह-ममत्व की वे उपेक्षा करते रहे थे और कही से भी आते तमाम उपसर्गो को 
समभाव से सहन करने, उनका सामना करने और उन्हे मुगतने के लिए वे कटिबद्ध रहे थे ।” यह स्वाभाविक 
ही था कि ऐसी विस्मृतावस्था मे महावीर सवस्त्र थे या नग्न इसका उन्हे बिलकुल ही भान नही था| ऐसी कोई 
भी स्पष्ट उनकी प्रवृत्ति नही थी कि जिससे वे नग्न ही भ्रमण करते रहे । जो वस्त्र उनने पदयात्रा मे रसा था 
उसे उनके पिता के एक ग्राह्मण मित्र सोम ने दो बार मे टुकढे-टुकडोे करके ले लिया था ।" उनकी थोडी बहुत 
विस्मृतावस्था मे जो कुछ भी उनके जीवन मे हुआ, वह उनके अनुयायियों द्वारा शब्दानुशब्द अनुकरणीय होने के 
अभिप्राय से नही था। जेनशास्त्रो मे ऐसी कठोर आ्राज्ञा कही भी देखने मे नही श्राती है । उत्तराष्ययन में सुधर्मा 
मुख में नीचे लिखे शब्द रख दिए है कि 'मेरे वस्त्र फट जाने के पश्चात्‌ में (तुरन्त ही) नग्न विचरू गा अथवा नया 
वस्त्र लू गा, ऐसे विचार साधू को नही रखने चाहिए ।' 


एक समय उसको कोई भी वस्त्र नही होगा, दूसरे समय उसके पास कुछ होगा । इस नियम को हित्तावह 
समभ कर बुद्धिमान (मुनि) को इस सम्बन्ध मे कोई भी शिकायत नही करना चाहिए । सक्षेप में इसका अर्थ 
यह है कि ऐसी सब उपाधियों से साथू को श्रनासक्त रहना चाहिए । फिर भी सारे समुदाय के अनुशासन की इप्टि 





, याकोबी, इण्डि एण्टी , पुस्तक 9, प्‌ 6 । 


2 योकोबी, से बु ई, पुस्तक 22 पृ 258। उनने तीर्थंकरो के सर्वोच्च सिद्धान्त का उपदेश दिया था । 
वही, पुस्तक 45, प्‌ 288 । 

3 “जब वषषऋतु भ्रा जाती है और वर्षा हो रही है तो अनेक जीवो की उत्पत्ति हो जाती है और अ्रनेक बीजो 
के भ्रकुर फुट जाते है ।...यह जान कर मुनि को ग्रामानुग्राम भ्रमण करना नही चाहिए कपितु एक ही स्थान 
में वर्पाऋतु मे वासावास करना चाहिए ।”--याकोवी, सेबुई, पुस्तक 22, पृ 36 ॥ 

4 समगणे सगव महावीरे सवच्छुर साहिय मास चीवरघारी हुत्था तेप्रा पर अचेलए पारिएपडिग्गहिए | कल्पसूत्र, 
सुवोधिका टीका, सूत्र 7, प्‌ 98 । देखो सेबुई, पुस्तक 22, प्‌ 259, 26। 

> देखो वही, प्‌ 200 । 


6 तत पितुमित्रेण ग्राह्मगेन गृहीत । कल्पसूत्र, सुबोधिका-टीका, प्‌ 98 । देखो हेमचन्द्र, वही, श्लो 2, पृ 9॥ 
7 याकोबी, सेबुई, पुस्तक 45, प्‌ । 
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से सामाय नियम यह हुश्ना कि भावू को एक वस्त्र से काम चला जेने का प्रथत्त 4रना चाहिए झौर उससे न 
चले सकने पर वह दा वस्तु भी रख सकता है ।* 


इस प्रकार स्वत स्वीकृत त्त+ और ध्यान मे विताए बारह वध उनव॑ निष्फत नहीं गए थ । “तहरवें वष म 
एक प्राचोन मादिर के अ्नति दुरे शालद्रक्ष क॑ नीचे गूट ध्यानस्थ महावीर का साई श्रेष्ठ केवलनान जो कि 
अनात सर्वोत्तम ग्रवाधित, झ्राविच्छिन परिपूण ओर समग्र है प्राप्त हो गया ।? 


महावीर का दीघ विहार -- 


इस प्रकार प्रायमिक आत्म पीडन के बारह वर्षों म महावार बहुत स स्थाना में जात रह थ॑ जिनम स अनंक 
पहचानना श्राज अत्यात कठिन है। जगली जातिया से बसे देशो मे भ्रमण करत कहा रात्रि के विश्राम के लिए 
स्थान भी वभी कभी ही पाते भर लाढ नामक जगली लोगा से बसे प्रदेश म भा भ्रमण करते उहू निदय बर्भर 
लोगो द्वारा बहुत ही दु खद और भयानक परिपह सहत व “न पड़े थे )१ परातु इस घार साधनावस्था की समाप्ति 
के बाद वे सवज्ञ सब विषय ज्ञाता कवली श्लौर इस जगत म॑ जिसके जानन वा काई भी गुप्त नहा हो ऐसे भ्रहत्‌ 
रूप म प्रसिद्ध और माय हुए ।६ इस समय उनकी झायु 42 वध को हो चुकी थो भौर जीवन के घप 30 व 
उनने अपनी घम प्रणाली को सिश्लाने साधुग्रा को सथ में पप्रवस्थित करने और अमर द्वारा अपने सिद्धाता के 
प्रचार एवम्‌ स्वधममार्गा बनान में बिताए थे | मगध और ग्रग देश के राज्या में आए हुए उत्तर शोर दविण बिहार 
के लगभग सभी नगरो में उनने म्रमण किया था। परतु प्रमुखतया वे मगघ श्र भ्रग राज्या मे ही रहे थ। उसके 
प्रनेव' चतुर्मास उनकी ज-मभूमि वशाली”ः मगघ को प्राचीन राजधानी राजगृह, प्राचीन भ्रग को राजधानी चपा? 





॥ याकोबी, सेवुई पुस्तक 22 प्‌ 57। जलनो के वस्त्र सम्ब्धी आचार इतने सरल नही है क्याकि साधु 
का अवेलब' या एक, दो और तीन वस्त्र तक रखने की भी आभार दी गई है। परतु युवक सशक्त साधू को 
नियमत एक वस्त्र हो रखना चाहिए। महावीर नग्न ही रहे थे झौर वसे ही जिनकल्पिक भी या व जा 
महावीर का यथाशक्‍्य अनुक्रण करन क॑ प्रयलशीत थ नग्न रहत थे। परतु उह भी झ्रपनी नग्तता को 
श्राच्छादित बरने की श्राज्ञा थी ---वही श्रस्तावगा प्‌ 26 । 

2 वही प॑ 263। दखा वही प्‌ 20] । 

3 देखो शार्पटियर वही पृ 58 राघाइष्णन, वही प्र 280। महावीर बारह वप से कुछ झधिक बाल 
तक लोढ वज्जभूमि और शुभभूमि म शौर वगाल म आज के राढ प्रटेश म॑ स्यमणा वरत रहे ये । -दे दी 
ज्योग्राफिकल डिक्षमेरी प्राफ एशेंट एण्ल मडीवल इण्डिया पृ 08 ॥ डा छ्टूलर वे अनुसार बंगाल मे श्राज 
का राढ प्रदेश | दखो “हुलर इण्डियन स्पक्ट झ्ाफ दी जनाज पू 26 । 

4 देखो याकोबी वही प 263 264 ॥ 

5 बुण्डप्राम बे माम सं वशाली नगर शोश जैन तीथ कर महावीर की जमभूमि कहा जाता है भौर ध्सी से व 
चसाली भर्यात्‌ वश्चाली वे निवासी भी कहे जात य ।द वही प्‌ 07॥ 

6 च्पा जनो का एक पद्ित्र स्थान है । व्सम महावीर न झपने खमण वाल म तीन वषकछितुओो स बासावास 


किया था । फिर यह नगर जनी के बारहवें तीपरर श्री वासुपृष्य वी जम शोर निर्वाण भूमि भी वही जावी 
है | देखो वही पू 44॥ 
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विदेह की राजधानी मिथिला और शथ्रावस्ती! मे हुए थे । 


उनका भ्रमण बहुत ही विस्तृत क्षेत्र मे हुआ था ऐसा प्रतीत होता है । प्रसगवश वे मगध की राजधानी 
राजगृह ग्रौर अन्य नगरो में पधारते थे जहा उनको अपूर्व मान मिला करता था ।? फिर उनके ही समय मे 
जैनो मे मतभेद हो जाने पर भी, जैनो की मान्यतानुसार, उनके भ्रनुयायियों की सस्या उनकी प्रतिप्ठा को जरा भी 
हेस पहुचाने वाली नहीं थी | उनके सघ में !4000 श्रमणशा, 36000 श्रमशिया, ।59000 श्रावक श्रौर 
38000 श्राविकाए थी | इसके अतिरिक्त 5400 श्रन्य शिष्य थे जो या तो श्रुतकेवली चौदहपूर्वों के माता थे 
या केवली, मन पर्याय ज्ञानी, भ्रवधिज्ञानी ग्रादि-आदि थे ।* 


महावीर निर्वाण समय .-- 


पारसनाथ पहाडी के निकट की ऋजुपालिका नदी पर के जू भिका गाव मे! वयालीस वर्ष की उम्र मे 
केवली होने और जैनघर्म के सुधारक के रूप मे 30 वर्ण तक भ्रमण करने के पण्चात्‌ महवीर राजग्रृह निक्टस्थ ' 
मे हस्तिलाल राजा की रज्जुगणाला मे 72 वर्ण” की आयु मे निर्वाण प्राप्त हुए । आज भी पैत यात्री हजारों 
की सर्या में उम्र स्थान की यात्रा करते हे । जैन काल गणनानुमार यह प्रसग ई पूर्ण 527 में अथवा सिंहल 
गणनानुसार वौद्ध निर्वाण यदि ई पूर्ण 543” माने तो उससे सोलहये वर्ण मे बना माना जाता है । यह सवत 
अनेक कालगणना पुस्तकों और टीकामगन्थो में पुनरावतित तीन गाथाओं पर ही अवलम्बित है ।? इन गाथाग्रो 








। “श्रावस्ती जिसको सहेत-महेत भी कहते है, ज॑नो की चन्द्रिकापुरी या चन्द्रपुर है। यहा तीसरे तीर्यत्रर 
समभवनाथ जी का और आठवे श्री चन्द्रप्रमुजी का जन्म हुआ कहा जाता है ।'६ वही प्‌ 90 । “उप काल मे, 
उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर ने प्रथम चातुर्मास अस्थिकग्राम मे, तीन चातुर्मास चपा और पृष्ठचपा में 

बारह वेशाली और वारिज्यग्राम मे, चौदह राजगह और नालदा के उपनगर मे...एक श्रावस्ती मे श्ौर एक 
पावानगरी मे राजा हस्तिपाल की रज्जुगगणाला (लेखकश[(ला) मे किया थ ।! याकोबी, वही, पू 264 | 

2 शापेंटियर, वही और वही पृष्ठ। “उनके प्रभावक्षेत्र का विस्तार श्रावस्ती या कोसल विदेह, मगध और 
अग राज्यो याने आधुनिक अ्रवध एवम्‌ पश्चिमी वगाल के बिहार और तिरहुत प्रदेशो की परिसीमाओो से मिलता 
हुआ है | ब्हूलर, वही, प्‌ 20। 3 याकोबी, वही, पु 267-268 ; 

4 इसे जू मिक या जू मिला भी कहते है ।--स्टीवन्सन (श्रीमती), वही, पू 38 । 

5 महावीर 30 वर्ष तक गृहवासी, 2 वर्ष से कुछ अधिक छद॒मस्थ और कुछ न्यून 30 वर्ष केवली याने 42 

वर्ष साधू रूप मे रहे थे ।--याकोबी, वही, पृ 269 । 

6 पापा-पावापुरी, बिहारनगर के दक्षिणा-पूर्व मे लगभग 7 मील गिरियेक के उत्तर मे दो मील पर है |! 

स्टीवन्सन पादरी के कल्पसूतानुसार, महावीर कय निर्वाणण यहा पर उस समय हुआ जबकि पापा के राजा हस्ति- 

पाल के महल में वे पयू षणा व्यतीत कर रहे थे । उनके निर्वाण-स्थली पर एक बाडे मे चार सुन्दर जैन मन्दिर 


है । दीवाली (दीपावली) का वाधिक पर्व महावीर के निर्वाण की स्मृति मे ही प्रचलित हुआ था । देखो दे, वही, 
पृ 448 | 


7 देखो याकोबी कल्पसूत्र, प्रस्तावना पृ 8 


8 जिनमे ये घोषणाए मिलनी है, वे प्रमाण कोई भी 2 वी सदी ईसवी से प्राचीन नही है । पूर्वतम प्रमाण 
हेमचन्द्र का है जिसका देहात ई ]72 में हुआ था ।--ब्हूलर, वही, प्‌ 23 । 


[3। 


का मूल यद्यपि किसो भी स्थान म॑ स्पष्ट रूप से नही मिलता है, परतु फिर भो य झ्नेक टीका ग्रथो और प्राचीन 
जन कातलगणाना ग्रथो म उद्धत हुई देखी जाती हैँ । इनम वीर भौर विक्रम सवत + बीच का भ्रतर बताया गया 
है और प्राचीन जन कालगणना के लिए इह आधारभूत माटा गया है |? मेम्तुग वी विचार शेणी इहो 
गायाओरो पर श्राधारित है । इनमे वीर निर्वाण झोर विश्मादित्य के राज्यारोहए के वीच मे 470 वर्ण का झ्त्तर 
कहा गया है । 


इन तौन गाथाझो का भाषातर इस प्रकार है?--(।) जिस रात्रि म॑ तीथकर महावीर देव ने निर्वाण प्राप्त 
किया उसी रात्रि में श्रवति के राजा पालक का राज्याभिषंक हुआ । (2) राजा पालव' के 60 (वर्ष) नदो के 
]55 (वर्ण) मौर्मों के 08 झोर पुष्पमित्र (पुप्यमितर) के 30 (3) बलमित्र भ्रौर भानुमित्र न 60 (वर्ष) राज्य 
क्या नमोबाहन ने 40 और उसी प्रकार गदमिल्ल का राज्यकाल 3 वर्ष चला और 4 शक का वर्ण है|? 


इग भ्रकार मेए्तु ग की गंणनानुसार विश्रमादित्य क॑ भुग भौर महावीर क समग्र म 470 वध का अझतर है 
और ्सलिए निर्वाणा ई पर 527 क अनुसार है ६ मेरुतु ग की गएानानुसार यह ञ्न तर 470 बर्ण मान लें तो 
विक्रम सबत के प्रारम्म भौर मौयों के राज्य मे 255 बर्ण का झतर श्राता है और इससे चद्रगुप्त क प्रभिपेक का 
समय जन मायतानुसार ई पूर्ण 332 (255--57) भ्राता है । क्योकि वि स ई पूर) 57 में शुरू हुप्रा 
शा? श्रय 470 मे से 255 घटावें तो चद्वगुप्त का समय और निर्वाए का झतर 25 प्राता है । इन 
२।5 वर्षों के विषय म सब एक झत नहीं हैं क्योकि हेगचा्राचार्ण भ्रपने परिशिप्टर्पा मे लिखता है कि ' प्रौर इस्त 
प्रकार महावीर के निर्वाण वे 55 व पश्चात्‌ चाद्भगुप्त राजा हुम्रा था |? इसवी सन्‌ पूव 3!2 मे 55 बच 
जाट पर महावीर निर्वाए की तिथि इ पूथ 460 आती है । यह सही है कि मेहतु ग॒ भी हेमच'द्राचाय के इस 
फथन का उल्लेख करता है, परतु साथ ही पहता है कि ग्रथो म इसका विरोध किया गया है इससे भ्रघिक वह 
कुछ भी नही कहता है ।* 


डा याकाबी" ओर डा शापटियर? दोना जन विह्ानो न महावीर की निर्वाए तिथि इन दोनो जैना- 
चार्या के दिए प्रमाणो के प्राघार से निश्चित की है । टोता ने इतनी प्रधिक सूक्ष्मता झोर ऐतिहासिक संप्यता स 
अप ग्रनुभानो को प्रस्तुत किया ह कि उनके अशभिप्राय का पिर से भिद्ध क न के लिए उस विवरण मे फिर स 





) ब्जुलर इण्डि एण्टी प्र॒स्तक 2 पं 363 

» भेसरुतुग, सुप्रसिद्ध जेन भ्र थार, ने वि स 36] ई ]304 म अ्रपना ग्रथ तब ध चितामशि झौर उसके 
दो वष पश्चात्‌ भ्रपना विचारश्रेणी ग्रथ रचा था । शार्पेटियर इण्डि एण्टी पुस्तक 4 पू 9। 

3 ये गाथाएँ मझतग द्वारा ही अथया उसके किसी समकालिक द्वारा ही नहीं रची गई थी यह सुनिश्चित है 


क्योकि उस समय तक जन लेखक बहुत पहले स ही प्राकृत म॑ रचना करना त्याग चुक थ। शार्पेटियर वहा 
पे. 420॥4 


4 ज रगयाँग कातगय्ो संगस्सचक्त । विचारश्रणी प॑ | हस्तपाथी भा प्रा म पुस्ततानय सूची 87] 
]872 से 378 ।5 विक्रम सवत्‌ और ईसाई युग के धारम्भ के बीच मे 57 वष बोत चुके थे । 

6 एवं च श्री महावीर चढद्धगुप्तो मवन्‍नप । यावोवी परिशिष्टपवन सग 8 श्वा 3394 

7 तच्चित्यमु यत एवं 60 वर्षाणि तुठ्याीत ॥ अ्रय ग्रथ सहविरोध । विचारश्रणी वही प ]॥ 

8 याक्रोबी कल्पसून प्रस्तावना, प्‌ 6-]0] 

9 शार्पेन्यिर वही प्‌ 8-23 425-]33 ॥(7-78 | 
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जाना आवश्यक नहीं है । देचमन्द्र के प्रस्तुत किए प्रमाण को स्वीकार कर लेने की वे शिकफारिश करते हुए इस 
अनिवार्य निर्णय पर झाते हैं कि इस युग की तिथि ई. पूर्व 460 के लगभग ही होना चाहिए ।! 


प्‌ 


'मैने यह बताने का प्रयत्व किया है' डा शार्पटियर कहता है कि 'कलागणना की टीप जिस पर जनों ने 
विक्रम सवत्‌ के प्रारम्भ और महावीर निर्वाण के बीच का श्रन्तर 400 वर्ष होने की कल्पना की है, वह एड दम 
अर्थशीन है। समय की पूर्ति के लिए जो राजवशालिया बनाई गई हैं वे एकदम इतिहास विरुद्ध और झिसी भी 
प्रकार से मानी जा सकें ऐसी नही हैं |... जैन कथन के एकदम काल्पनिक आधार को एक ओर रख कर उन 
प्रसिद्ध विद्वानों जो अन्य प्रमाण प्रस्तुत किए हैँ वे हूँ बुद्ध और महावीर दोनो की समकालिक अश्रस्तित्व और हेमचन्द्र 
द्वारा प्रस्तुत अधिक विश्वस्त ऐतिहासिक तथ्य । 


दोनो महापुरुष समकालिक श्र प्रतिस्पर्धा साधू-समुदायो के स्थापक थे। यह अरब एक सिद्ध तथ्य है । 
परन्तु यदि हम जैन दतकथा को सत्य मान लें जो कि कहती है कि महावीर का निर्वाण विक्रम पूर्व 470 वर्षे 
यानि ई पूर्व 527 मे हुआ था तो हमे ऐसी शका होती है कि ऐसा सम्मव है भी या नही क्योकि बुद्ध का निर्वाण, 
जिसकी तिथि पहले ही मेरी दृष्टि में ठीक ही, जनरल कनिघम भौर प्रो मैक्षमूलर निर्णय ने की थी, ई पूर्व 477 
में हुआ । और सब आधार यह कहने मे एक मत है कि बुद्ध उस समय 80 वर्ष के थे, तो फिर उनका जन्म ई. 
पूर्व 557 मे होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि महावीर का निर्वाण ई पूर्व 527 में हुआ हो 
तो बुद्ध उस समय 30 वर्ष के थे श्रोर उन्हे 36 वर्ष की आयु मे याने ई पूर्व 52] पहले न तो बुद्धत्व प्राप्त हुआ 
था और न उनने कोई शिष्य ही बनाए थे इसलिए यह एक दम असम्भव बात है कि बुद्ध महावीर से कभी मिले 
ही नही हो । फिर दोनो ही झ्जातशन्रु जो बुद्ध निर्वाण के 8 वर्ष पूर्व ही राजा हुआ था श्लौर जिसने 32वर्ष राज्य 
किया था, के राज्यकाल में थे, यह भी प्रमाणित है । इसलिए ऊपर कही गई तिथिया मानना और श्रसम्मव 


हो जाता है ।? 


हेमचन्द्र के परिशिष्टपर्व मे दिए प्रमाणों का विचार करते हुए डा गार्पेटियर कहता है कि 'हेमचन्द्र के 
विक्रम सवत्‌ भौर चन्द्रगुप्त के राज्यकाल मे बताए गए 255 वर्ष के अन्तर को हम डा याक्रोबी के साथ ठीक 





] नि रुदेह भ्रन्य विद्वान भी हैं जो इससे विरोधी मतवाले हैं, परन्तु उनके विचारों की याकोबी और शार्पेटियर 
के विवेचनो ने कालव्यततीत कर दिया है। इसलिए यहा पर फिर से उनका विचार करना अनुपयोगी है | इन 
विद्वानों में से कुछ के नामो का सकेतमात्र कर देना ही पर्याप्त है -- बरग्येंस, इण्डि एण्टी , पुस्त 2, पृ. 40, 
राइस, त्यइस, इण्डि एण्टी, पुस्त 3 प्‌ 57, टामस (एड्वडं), इण्डि एण्टी, पुस्त 8, पू 30, पाठक, 
इण्डि एण्टी , पुस्त 2, पू 2], हरनोले, 'इण्डि एण्टी , पुस्त 20, पृ 360, गेरीनोट, बिब्लोग्राफी जंना, 
प्रस्ता पू 7 । 

2 शारपेंटियर, वही, पृ 25। 'न केवल वर्ष की सख्या 55 जो गाथा मे नन्‍्दो का राज्यकाल की दी गई 
है, अ्त्यधिक्र है अपितु श्रवती के राजा पालक के राज्यकाल का, मगघ राजाओं के राज्यकाल मे, वरंन ही इस 
कांल गणना को बहुत सशयास्पद कर देता है। याकोबी, वही, पू 8 । 

3 शारपपेंटियर, वही, पृ 3-]32 ।! निर्वाण तिथि के हमारे विवेचन को फिर से विचार तो स्पष्ट है कि 
ई पूर्व 467 जो हमने हेमचन्द्र उल्लिखित कालगणना के आ्राधार पर निर्णय किया है, अधिक अशुद्ध नहीं 
लगता है क्योकि यह बुद्ध निर्वाण की सशोधित तिथि ई पूर्व से समकालिकता दृष्टि से इतनी अ्रच्छी तरह मेल 
खा जाती है कि जो हम पूर्व शोधो द्वारा आवश्यक प्रमाणित कर चुके हैं !” याकोबी, वही पृ 9 । 
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मान सकत है । इससे महावीर निर्वाण और विक्रम के राज्यारोहश म 255--55 ब्ष - मिलमर कुछ 40 
धष का भ्रतर हो जाता ह भर इससे महावीर निर्वाश ई पूर्व 467 मे- होत+ हौ निश्चित होता है प्रौर यह साल 
अरे ब्रभिप्रायानुसार उसके साथ सम्बाधित सब प्रसगा से अमेक प्रकार )से ठीक बैठ जाता है और इसलिए इस ह्ठी 
सत्य स्वीकार किया जा सकता है ।? हैक का 


हनस अतिरिक्त और भी अनक कारण हैं कि जो एक या दूसरी प्रकार से महावीर निर्वाण की इस ,तिथि 
के निगाय किए जान से हमारी सहायता करते हैं। उन सब की चर्चा मं उतरने कः स्थान में जनक यहा क्रह देना 
मात उचित होगा । भद्दबाहु के निर्वाए की तिथि और उनका चद्रगुप्त वे साथ सम्बंध” जनधम म हुए तीसरे 
पव्भेट कौ तिधि ग्रौर उसके साथ मौय राजा बलभद्र का सम्ब्रध*ं, देवधिगणि द्वारा निश्चित की हुई भद्वबाहु 
के बल्पसूत्त मं दी गई तिथि और छा,वसेन के राज्यारोहय वष में वल्लभी में एकल्रित महासभा वी तिथि का 
सम्बंध! श्रौरगश्न त म स्थृूलमद्र के शिष्य सुहस्ति की तिथि एवम्‌ उसका अशोक वे पौत्र श्ौर उत्तराधिकर 
सम्प्रति* के साथ मम्बघ ? 


है 


-. हमार सामने इस सब ऐतिहासिक तथ्यो के होन स एक बात स्पष्ट हो जानी है कि जि। निएणय पर हम 
ऊपर पहुंचे हैं उस विचारणीय तिथि स सम्बघित भनेक तथ्यां के साथ पूरी पूरी सगति,बठ जाती है | फ्रि -भी 
इं पूब 467 परी तिथि यद्यपि बहुत श्रशुद्ध त्तो नही है तो भी महावीर निर्वाण् की तिथि यथ्यय रूप से नहीं 
स्वीकार कीजा सकती हैं क्यात्रि यह, मानन का भी कोई कारगर नहीं है कि हेमचदद्ध ने विक्रम सवत्‌ ,्रौर 
च द्रगुप्त क राज्यारोहए म 255 वप का अतर हान वा और इसस जिस निएय पर पहुचन का कि जन काल 
गणनानुमार चद्गगुप्त का राजवश ई पूव 32 म प्रारम्म हुआ था सत्य स्वीकार कर लिया था इसम तो कोई 
भी सतह नही है कि चाद्रगुप्त के राज्यारोहण की निश्चित तिथि निकालना ग्राज तक की उपलब्ध साक्षियों द्वारा 
अमम्मव है ।? परतु फिर भी दतनी अधिक भ्रनिश्चितता की बात पर अधिक उहापोह न करते हुए यह कहा 
जा सकता है कि प्राचीन तिथि अ्रधिक उचित और तात्कालिक ऐतिहासिक वातावरण एवम्‌ चढद्रगुप्त के जीवन के 





] शार्पेटियर वही पृ 75॥ 

2. भद्रवाहु के दहातत की यह तिथि वारात्‌ 70 है जो परम्परागत वीर निर्वाए तिथी क॑ हिसात्र स ई पूव 
357 और याकोबा एवम्‌ शार्पेटियर निर्णीत तिथि क अनुसार ई पूव 290 आती हूं । भद्बबाहु भोर चढद्रगुप्त 
के सम्ब घ की दृष्टि से ई पूव 357 सर्वेधा त्याज्य है । 

3 यह पंथमेद बीरात 24 में हुआ था और मझतु ग के अनुसार मोय राज्य वा प्रारम्भ वीरात 25 है । 
इसलिए हेमचद्र की गएना जो कि मौय राज्य का प्रारम्म वीरात 55 कहता है अधिक ठीक लगती है । 

4 यह तिथि वीरात्‌ 980 याया 993 है। यदि वीर निर्वाण तिथि ई पूव 467 लें तो ई 526 के 
अनुक्ल यह झाटी है गौर वल्लभी पर ध्र्‌ वसेन वे राज्यरोहए वध से एक दम मेल खा जाती हू 

5 महतुग के अनुसार यह निथि घीरात्‌ 245 है भौर यह हेमचाद्र की कालगराना के बहुत कुछ अ्रनुरप है 
जिसके भ्रनुमार चद्रगुप्त वीरात्‌ 55 म राज्य करना प्रारम्भ करता है क्योकि श्रश्मोक की मयु चशगुप्त से 
बाद 9१ वे वष मे हुई थी श्ौर इससे सम्प्रति की राज्यारोहुए तिथि वीरावू 249 आता है 

6 देखा शार्पेटियर वही प्र 775-76 याकाबी वहीं पृ 9 ]04 

7 काल निरुपण का हमारा दाषी चान उस विश्वस्त सूचना से एक दम विपरीत है कि जा हम दश और 
शासन के सम्नध मे प्राप्त है। टामस (एफ डब्ल्यू)ब हि इ भाग पु 73॥ 
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अ्रनेक प्रसगो के अधिक अनुकूल ही लगती है । डा टामस', श्री स्मिथ” आदि विद्वानों ने चद्धगुप्त के राज्या- 
रोहरण का काल ई. पूर्व 325 से 32] श्रथवा उसके आस पास रखने को सम्मत है ।” . यदि इस बात को हम 
झपना आधार बताए तो हमे महावीर निर्वाण की तिथि ई पूर्व लगभग 480-467 के बीच ग्राती लगती है और 
बुद्ध की ई पूर्व 477 की ठीक की हुई निर्वाण तिथि से भी सगत हो जाती है जो कि लगभग सही प्रमाणित हो 
चुकी है ।/* इसका कारण यह है कि स्पष्ट रूप से इन दोनो महापुरुषों के निर्वाण में बहुत ही * पेड़ वर्षों का 
अन्तर होना चाहिए ।/ फिर वर्धमाग के निर्वाण की स्वीकृत वह तिथि उन किसी भी प्रमाणो और तर्कोंके 
विरूद्ध नही है जो कि ऊपर गिनाए जा चुके हैं । 


फिर भी महावीर के किए जैनघधर्म मे सुधार का विचार करने के पूर्व श्री जायसवाल, बेनरजी प्रौर ग्रन्य 
विद्वानों द्वारा प्रस्तुत यथार्थ माने जाते श्रतुमानो से कालगराना मे उत्पन्न हो रही भ्रमणा के सम्बन्ध में भी यहा 
कुछ कह देना उचित है ।९ जैसा कि हम 'कलिग देश मे जैनधर्म' शीरपक अ्रध्याय मे आगे देखेंगे कि अभी तक 
श्री विसिट स्मिथ” और अन्य विद्वानो की भाति ये विद्वान भी ऐसा मानते थे फ्रि खारवेल का शिलालेस मौर्य 
युग के 65 वे वर्ष का हैं- राज-मुस्रिय-काले-याने ई पूर्व |70 फा। 300 वर्ष पूर्व याने ई पूर्व 470 में 
करलिंग मे किसी नन्‍्द राजा के नहर खुदवाने का इसमे उल्लेख आता है ।? इस बात से यह ऐतिहासिक तिथि का 
महत्व बढ जाता है । नोवा शिशुनाग राजा नन्दिवर्धन जिसकी तिथि पहले ई पूर्व 48 स्वीकृत हुई थी, के साथ 
इस ननन्‍्दराजा को मिला देने से स्मिथ सारी शिशुनाग वशावली को पलट देने की सीमा शक पहुच गए थे शोर 
अ्जातशत्रु को पहले के ई पूर्व 49] के स्थान में ई पूर्व 554 बिवसार को ई पूर्व 59 के स्थान में 582 में 
उनने रख दिया था *? वुद्ध ओर महावीर दोनो की समकालीन वशावली में यह फेरफार देख कर और नदराज 





] वही, पृ 47], 472॥ 
स्मिथ, श्रर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया (4था सस्करण), पृ 206 ॥ 


प्रो क्न॑ चन्द्रगुप्त की राज्यारोहण तिथिई पूव 32] श्र 322 निश्चित की है। तदनुसार निर्वारण 
तिथि ई पूर्व 477 और 475 के बीच मे कुछ कुछ पडती है जो कि कुछ वर्षों के हेरफेर सहित सत्य ही प्रतीत 
होती है क्योकि बुद्ध की सशोधितें निर्वाण्ग तिथि ई पूर्व 477 से यह मेल खाती है । याक्रोबी, परिशिष्टपव॑न्‌, 
प्रस्तावना, पृ 6। 4 याकोबी, वही और वही पृष्ठ । 
5 देखो दासगुप्ता, वही, भाग !, पृ 73। 


6 जायसवाल, वि उ. प्रा पत्रिका, स. 3, पृ 425-472, और स 4 पृ 364 आदि, वेनरजी (रा दा), 
वि उ प्रा पत्रिका, स 3, पृ 486 आदि । 


7 स्मिथ, रा ए सो पत्रिका, 98. पृ 543-547। 8 वही, पृ 546। 


9 अपने ग्रन्थ ग्र्ली हिस्ट्री श्राफ इण्डिया के तृतीय सस्फरण मे मैंने नन्दिवर्न का राज्यारोहरा समय सशक 
ई पूर्व लगभग 4]8 में रखा था । ग्रव वह ई पूर्व लगभग 470 में रखा जाना चाहिए या इससे भी कुछ पूर्व । 
उस शोध से अ्रजातशत्रु गा कशिक । (शिशुताग 5 वा) को कम से कम ई पूर्व लमभग 554 में और उसके 
पिता विबसार याने श्रेशिक को (शिशुनाग 4 था) कम से कम ई पूर्व लगभग 582 में रखना होगा ।” स्मिथ, 
वही, पृ 546-547 । अपने प्रथम 904 के सस्करण मे स्मिथ ने नन्दिवर्णन को समय ई. पूर्व 40] रखा 
था, पृ 33, देखो वही, 4, वही, पृ 5] (4था सस्करणा) । 
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से प्रपहत प्रतिभा का उल्लेख शिलालेख के मुह्य भाग म होने स स्मिथ! और जायसवाल" इस निशय पर पहुचे 
थे कि खारवेल वे' शिलालेख के श्रनुसार महावीर का निर्वारा ई पूव 527 में और बुद्ध का तिर्वाए ई पूव 543 
में हुआ था । और यह प्राचीन परम्परा वा ही समयन वरता है । 


हम भागे देखेंगे कि खा"वेन के शिलानेख पर श्राघारित ये प्रनमाव श्री जायसवाल द्वारा सूचित प्रोतिम 
आकलन का विचार करते हुए कुछ भी उपयोगी नहीं हैं । उसमे निर्देशित समय का मौयकाल से कुछ भी सम्बंध 
नही है । फिर यह तथ्य भो कुछ महत्व का नहीं है क्याकि महान्‌ इण्डो ग्रीक राजा डिमोद्रियस के उल्लेख का 
विचार करने पर हम शिलालेख की इस तिथि पर प्राय पहुच जाते हैं। इससे प्रति महत्व का पेरफार जो हुभा 
वह यह है कि उल्लिछित नहर नदवश वे” 03 वें वष म खुदाई गई थो न किः 300 वय पूव ।? इस प्रकार वह 
मूल झाघार कि जिसके वारण श्री स्मिथ ने शिशुनागों को सारा वशावली 50 व पीछे हठान का मतपट 
साहस कर लिया था मूपतित हो जाता है। यह महान्‌ इतिहामवेत्ता कहता है कि नवीन प्रमाणों से मैं इतना 
प्रधिक प्रभावित हुआ हू कि मेरी भ्रव छप रही और प्रवाश्ति होने वाली ग्रावमफ्ड हिस्द्री प्रॉफ इण्डिया ' मं 
शिशुनागों भौर नदो का पूव समय मे हाना माता । परतु जिस विद्वान को श्री स्मिधने इस सीमातक उचित ही 
विश्वास किया था और जो अपने दृढ़ विश्वास पर डटे रहन के महान सम्मान का पात्र भी है उसने ही प्रधिक 
लम्बे समय के अभ्यास भौर खोज के पश्चात्‌ शिलालेख मे पूव भ्रावलन वो एकदम ही बदल दिया है । 


अ्रव दखिए कि श्री जयसवाल कहते हैं कि इससे यह भी सिद्ध होता है पिई पूव 450 वे लगभग या 
उससे बुछ पृष * जन प्रतिमा का होना यह बताता है कि महावीर के निर्वाण वी तिथि वही होना चाहिए कि 
जो हम पृथर पृथक. कालगणना का पुराणा और पाली ग्राथा वे साथ साथ प्राकलन करने पर प्राप्त करते 
हैं भौर जो सव के आधार मई पूव 545 निश्चित होतो है। 5 यह बुछ विचित्र सा भ्रवश्य ही लगता है 
बयोरि जिस सदरात का यहा उल्लेख हुप्रा है उस शिशुनागवशी नदिवधन जिसका समय भ्रलेबरूनी झौर प्राय 
एतिहासिव प्रमाणो से श्री जायसवाल ने उपयु क्त नद का ही माना है के साथ विशेष रूप सं क्यों जोड़ा जाता है 
सह बुछ भी समझ मे नही धाता है ॥7 


यह राजानद जसा कि हम दूमरे भ्रध्याय भे श्रागे देखेंगे डॉ शापेंटियर मे भ्रनुसार नव नादो मं क एकसे 
डीक ठीक मिलता झाता है ज़िजिनम वा पहला हेमचद्र द्वारा बहुत प्रननुकूल बझित मालूम नही देता है। * 





॥ वाली कक्‍्थानकों वे! झनुसार महावीर का निर्वाण युद्ध सपूद हो गया था। परतु प्राय प्रमाण ई पूव 
467 वा समथन करत हैं जिसकी कि डा शार्पेटियर भनुरोध करता हैं ग्रौर यह तिथि भटयाहु की परम्परागत 
विधि सभी मत खा जाती है जो कि चद्रगुप्त मौय के समकालिक थे। ई पूथ 527 (528-7) जो कि 
प्रत्यधिक प्रमाण मे महावीर वी निर्वाण तिथि वही जाता है उन प्रनक्त तिधियों मं से एवं है । परतु इसवा 
रामयन खारवेल मे शिलानेख से होता है। वही प 494॥ 

2 जायसवाल वि उ प्रा प्रश्रिवा स 33 प 246। 3 वही प 22 प्रादि। 

4 स्मिव रा ए सो पत्रिदा 398 पृ 547॥ 

5 जायसवाल वही पृ 246। जायसवाल की यह तिथि उन कालब्रमानुसारी तथ्यों पर भाघारित है कि 
जिपयो उनमे पाती पुराण भौर घर्मी परम्पराप्ों क परिशीतन से तिकाला है। दसो वही स ।, पृ 84 4 
6 जायसवाल वही से ॥3 पृ 240 244 । 7 शापेटियर वही पृ 77 72 । 
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यदि दोनो की यह समानता स्वीकृत हो तो जैन प्रतिमा के 5 स्तित्व का ऐतिहासिक काल 5 पूर्व चौथी सदी का 
लगभग प्रारम्भ ही होना चाहिए । फिर यह भी माना जाए कि राजा नन्द कि तिथि श्री जायमवाल के अनुमार 
ई. पूर्व 457 के लगभग है. वही नन्दिवर्धंन हैं तो ऐसा कहने मे कि जैन प्रतिमाए ई पूर्व 450 के लगभग वा 
उससे भी कुछ पहले थी, ऐतिहासिक भूल अथवा जैन दन्‍्तकथा से कोई विरोध नही मालूम देता है । ऐसा कहते 
मे केवल इसी कारए से ऐतराज नही हो सकता हे कि महावीर का निर्वाण ई पूर्व लगभग 467 के नहीं हो 
सकता है और ई पूर्व 545 तक दूर जाना आवश्यक है क्योकि सत्य या असत्य परन्तु अनेक दन्‍्तकथाओ के अनुसार 
मू्तिपूजा जैनधर्म मे कोई नही है ।' 


जैन कालगशना मे अजातशन्रु और चन्द्रगुप्त के बीच का श्रन्तर उदायिन और नव-ननन्‍्दो” से सम्पूर्ण किया 

गया है, भर मेरुतु ग जैसा लेखक कहता है कि नन्‍्दो का राज्य 55 वर्ष चला था। पक्षान्तर में हेमचन्द्र ने शश 

नन्‍्दो को केवल 95 वर्ष ही दिए है और वह वस्तुत इसमे नवो-नन्‍्दो को ही लेता है । फिर भी ई पूर्व 480 

467 का काल जिसे महावीर निर्वाण काल हमने माना है, सम्भव परिकल्पता की सीमा वबाघने के प्रयत्न के 

अतिरिक्त कुछ भो नही है जैसा कि श्राज तक उपलब्ध कतिपय प्रमाणो से मारतीय प्राचीन इतिहास के पुननिर्माग्ग 

के हमारे प्रयत्नों मे होना बहुधा अनिवार्य है। इससे भ्रधिक सत्य निर्णय के लिए हमे उस समय की प्रतीक्षा 
करनी ही होगी कि जब पुरातत्व खोजो से हमे और पर्याप्त साधन प्राप्त नही हो जाए ! 


जैनधर्म की दृष्टि से सृष्टि की उत्पत्ति.-- 


महावीर के सस्कारित जैनसम्प्रदाय या तथाकथित जैनघर्म का जब विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि 
किसी के भी सम्बन्ध में विस्तार से विचार करना हमारे लिए सम्मव नही है । इस पुस्तक के मर्यादित क्षेत्र में 
हमारे लिए इतना ही सम्भव है कि हम उसके मुस्य लक्षण और मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन सम्बन्धी सामान्य 
समस्याओं, प्रश्नो और उलभनो के विषय मे उछके विश्वासो का विचार मात्र यहा कर ले | तत्वज्ञान की जीवित 
ज्योति चितन है | प्राथमिक तत्व चितन जगत की उत्पत्ति की खोज मे रहा था और कर्म सिद्धान्त को स्वरूप 
देने का उसने प्रयास किया था । इस विषय मे जैनधर्म को नास्तिक यदि किसी शाश्वत सर्वोपरि ईश्वर को सब 
वस्तुप्नो का कर्ता और स्वामी नही मानना ही नास्तिकता हो तो, कहा जा सकता है । “देवी सर्जकात्मा के अ्रस्तित्व 
का निषेध ही जैनघर्म की नास्तिकता का शअ्रर्थ है ।/* जैनी ऐसे सर्व शक्तिमान ईश्वर को नही मानते हैं । परच्तु 


वे शाश्वत अस्तित्व, संब्यापी जीवन, कमंसिद्धान्त की अटलता और मोक्ष के लिए सर्वज्ञता की आवश्यकता को 
स्वीकार करता हे । 


जेनो को विश्व-उत्पत्ति के आदि कारण के प्रश्न के आकलन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।॥* वे 
वुद्धिम्य आदि कारण के अस्तित्व को नही मानते है” और शून्य मे से अथवा अकस्मात उद्भूत सर्जन सिद्धान्त 





। तएगा सा दोबई रायवर कन्ना...जेणेव जिखघरे...यजिणपडिमारणा-...पराम करेई...ज्ञाता सूत्र 9 
प्र 270। 2 देखो रेप्सन के हि इ,, भाग , पृ 3]3। 

3 हापकिस, वही, पृ. 285-286 । “उनके यथार्थ देव उनके जिन या तीर्थंकर ही हैं जिनकी मृति की पूजा 
उनके मन्दिरो मे की जाती है ।”---वही । | 

4 कर्तास्ति कश्चिद्‌ जगतः स चैक , स सवंग स स्ववश स नित्य । इमा कुहेवाकविडम्बना स्थुस्तेपा न 
येपामनुशासकत्वम्‌ ।।9।। हेमचन्द्र, स्याह्रादमजरी (मोतीलाल लधाजी सम्पादित), प्र 24, वही, पृ 4 आदि । 
5 राधाकृष्णन, वही, भाग 4,पृ 299 । देखो विजयघर्मसूरि, भण्डारकर स्मृतिग्रन्थ,प्र (4 आदि) 50-5] । 
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नी भी वे उपक्षा करत हैं। एक जन विचारक की इप्टि मे प्रकृति के सिद्धान्त वा -यवस्थित सघालन विसो 
अकस्मात श्रयवा प्रारब्ध का फल नहीं हो सकता है । जना की कल्पना मे यह शो ही नही सकता हू कि असजक 
ईश्वर एका एवं सजब कसे बन सबता है। आचाय जिनसंन प्रश्न करता है कि 'यदि ईश्वर मे विश्व को रचा * 
तो इसकी रचना वे पूव वह ईश्वर कहा था ? यदि वह भाकाश म नही था तो उसने विश्व का स्थान निर्देश कैसे 
किया ? प्ररूपी श्रौर श्रमृत ईश्वर मूत द्रव्य रूप जगत को कसे बना सकता है ? यदि द्रव्य का पहले से भस्तित्व 
मान लेते हैं तो फिर क्यों न जगत को ही भनादि और श्रनुत्पन्न ही मान लें ? यदि जगत वो कर्ता ईएवर वा कर्ता 
काई नही है तो जगत को स्वयम्‌ उत्पन्न हुआ मानने मे ही क्या दाप है ? व भौर भी कहते हैं कि” कया ईश्वर 
स्वयम्‌ पूण है ? यदि ऐसा है तो उसको जगत उत्पन्न बरन का कोई भी कारण नही है । यदि वह स्वयम्‌ सम्पूएणा 
नहा है तो साधारण कुम्हार वी भाति वह यह काय करन व लिए भ्रशक्त माना जाना चाहिए क्योकि पूव प्िद्धाल 
स तो सम्पूणा जगत ही वह बना सकता है । यदि ईश्वर न अपनी इच्छा से ही जगत को खिलौत के' रूप म बनाया 
है ता वह ईश्वर चालक हो हाना चाहिए । यदि ईश्वर दयालु है और उसन कृपा करके ही यह जगत बनाया 
है तो उसको सुख और दु ख दोनो ही नहीं बनाता चाहिए था ।/ ? यटि हम यह कह कि जो पुछ भी मस्तित्व 
म॑ है उसवा बोई कर्ता होना ही चाहिए तो कर्ता का भी कोई कर्ता होना भावश्यव है । इस प्रकार हम एफ 
बतु ल म पड जाएंगे शौर उसम से बचने का माग प्रत्येक वस्तु के कर्ता का स्यम्‌ श्रस्तित्त मानन में ही रहगा । 
यहा फिर यह प्रश्न उठता है कि यदि एक व्यक्ति के लिए स्वयम्‌ झ्रस्तित्व और शाश्वतता शक्‍य है तो वह धनेक 
वस्तुओं भ्रौर -यक्तिया के लिए सभव बयों नही ? ऐसी परिस्थिति म जन दृष्टि श्रनकः द्व्या की परिकल्पना वरती 
है और सभी द्रन्‍्या की परिवल्पना करती है शोर सभी द्वयो को स्वयमु प्रकट हाने के सिद्धान्त द्वारा इस विश्व 
की व्यास्या की जाती है ।” जीव झौर पभ्रजीव मय यह विश्व भनादि से चला प्रा रहा हु और उसम शिसी बाह्य 
दवसत्ता के दखल बिना ही प्राइ्तिक नियमानुसार झसरूय परिवतन होत ही रहते हैं ॥ विश्व त्री विविधता भय 
मूल पाच समवाय याते वाल स्वभाव नियति, बम और पुरुषाय म ही समाया हुमा है। '* 


इतना” सब हासे हुए भा जनों के इस विश्वास ने उाह भविवास प्राप्त जडवादी वि जिसे भौतिकवाद' कहा 
जाता है सथवा दार्वाक' कि जिसका सिद्धात यावस्जीदेत सुखजीवेत है भ्रौर जा भष्म हुप्ता शरोर फिर से जम 
नही लगा मानता है नहीं बनाया । श्री वास्त न भ्रपनो जेनीम नामक पुस्तिका मं जनदणन भ्रौर प्राय दशनो वे 
विचारभेद वा सुदर रीति से नीच लिखे शब्टा म॑ व्यक्त किया है । विश्व नियता सवशत्तिमान ईश्वर के सिद्धात 
बा एक विकल्‍प बह विद्वान कहता है कि 'प्रात्महीन जडवाटी नास्तिववाद का मिद्धात हैं जा प्रतिपादन बरता है 
कि जीव भ्रौर चेतन भौतिक प्णुभो की गति भ्ौर स्कथ वा परिणाम है जो कि मृत्यु समय मे विचू शितर हा जात 
हैं । परतु जिहें इस प्रकार वे उसी भी सिद्धांत स सन्‍्तोप नही होता है उनके लिए पुस्तक मे एक सिद्धांत वी 
स्थूल रूपरेखा दी गई है कि जो ने तो ग्रात्मा वे! ग्रस्तित्व वा ही निषेध करता है प्रौर न शब्टिकर्ता वी मायता 
गो मात बर ही चलता है। परतु वह प्रत्पत व्यक्ति का भपने भाग्य का पग्राप विधाता बनाता है प्रत्यव चेतन 
प्रात्मा के लिए मो का ध्येय बनाता है भ्रौर उस शाश्वत सुख ये प्रावश्यक साधन रूप प्रात्मविकास बी सर्वोत्तिष्ट 
भूमिका मे पहुचन तब मे समय के लिए सर्वोच्च त्याग प्रावश्यव बहता है ।१ 





॥ लाट इंड्रोडक्‍्गनटू जनिज्म भू 85 87 जिनसेन प्रादिपुराण भध्या 3 दसलो भष्डारबर रिपोट लात 
सम्कृत मयूस्त्रिष्ट 883-884 पृ 8। 

2 राषघाइष्णन वही, पृ 330। 3 बारन जनीम प्‌ 2। हमानव | तू ही प्रपना मित्र है फिर 
बयो धपनेस वाहर शिसी मित्र वी तू सोज बरता है । यात्रोदी संबुई, पुस्त 22 पे 33॥ 
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यहा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ईश्वर जैसी कोई वस्तु अयवा व्यक्ति जैनी स्वीकार नही करते है 
तो वे किस सत्ता को मानते है ग्रौर उस सत्ता के लक्षण क्या है । लक्षणों द्वारा पहचाने बिना किसी भी व्यक्ति के 
आदेश स्वीकार करने मे अनुत्तरदायी और श्राततायी सत्ताघीश की आज्ञा स्वीकार करने का आरोप झ्ाता है । 
सत्ताधीश चाहे जैसा सच्चा हो फिर भी उमके उपदेश फी पहली भूमिका सत्यज्ञान है । घर्म के मूल तत्व या जड़का 
विचार करने पर हम देखते है कि मनुष्य श्रोर ईश्वरी सत्ता का पारस्परिक सम्बन्ध ही घर्मं की तात्विक व्यास्था 
नही है श्रौर यह व्याख्या जैनघर्म के अनुकूल नही है । ऐसी व्यास्या घमर्म के गृढ रहस्य का आकलन करती ही नही 
है। 'दुख के श्रस्तित्व के कारण जानने की, उनको निमू ल करने को, फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शाश्वत मुख के 
लिए मनुष्य की स्वाभाविक आाकाक्षा ही धर्म का लक्षण है ।! उपयु क्त शक्तियों को इच्छापूर्वक ही इन्द्रियातीत 
नही कहा गया है, ताकि चृश्य देवी-शक्ति इस प्रकार अस्थीकार हो जाए और फिर ये शक्तिया वास्तविक सर्प मे 
नही श्रपितु पूजको की इष्टि मे श्रलौकिक है ।? तथ्य जो भी हो, यह ऐसी निर्वलता है कि जो किसी न किसी 
रूप में सावंभौमिक है, श्रौर इस दृष्टि से, प्रकृतया जैन भी इससे विमुक्त नहीं रह पाए हैं। इस विचारसरणी 
को यही छोड दे तो जैसा कि हम पहले ही देख आए है जैनघर्म, यह कहा जा सकता है कि, एक ऐसा स्वच्छ और 
परिपूरां प्रकाश है जिसे उन महान्‌ श्रात्माओ ने कि जिनने अपने सब विकारों और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर 
ली थी श्रौर जो सब प्रकार के कर्मो से इसलिए विमुक्त हो गए थे, इस ससार को दिया था ।* 


जिन-जैनधर्म के आध्यात्मिक नेता:--- 


जैनधर्म के मौलिक सिद्धातो को प्रस्तुत करनेवाले सब शास्त्र पृथ्वी पर मनुष्य रूप से विचरते पाएवनाथ 
और महावीर जसे महान्‌ श्राध्यात्मिक गुरुओ के उपदेशामृत है | ये उपदेश सर्वश्ष, सर्वेश्ष्टा जिन भगवान्‌ के शिष्य 
गणुघरो* को सर्व प्रथम उनके द्वारा दिए गए थे और उन गणघरो ने आज तक चली आती ग्रुरु परम्परा को 
वारसे मे वे दिए ।? इस प्रकार हम जो कुछ भी जैनघर्म के विषय मे अरब कहेंगे उस सव का मूल ये जिन 
भगवत ही है । 


इसमे जरा भी सदेह नही है कि मूल सिद्धात की दृप्टि से उनके आधार सब अपेक्षाकृत परवर्ती कालीन है | 
परन्तु मूल और रूपान्तर को पृथक करना जरा भी कठिन नही है क्योकि डा शापेटियर ठीक ही कहता है कि 
“मूल सिद्धातो को रृढता से चिपके रहने मे छोटी सी जैन जाति की अनमनशील अनुदारता' ही उपका सुरढ रक्षक 
रही है ।? इसी अनुदारता के कारण अनेक भयकर विपत्तियो के आने पर भी जैनी लोग अपने शास्त्रों को लग- 
भग अवाधित रूप में सुरक्षित रख पाए है। ईसवी पहली श्रौर दूसरी सदी के उद्धिदो (वास-रिलीफ) मे उचकी 








| बारेन, वही, पृ ।। 2 टीले, वही, पृ 2॥ 

3 जिनेन्द्रो.. रागद्व पविव्जित ...क्रत्स्नकमेक्षय छृत्वा सप्रान्‍्त परमपदम्‌ । हरिभद्र, पड़दर्शनसमुच्चय श्लो 
45, 46 । 'जैनधर्म का यह खयाल है कि वही ज्ञान यथार्थ है जो क्रोध, मान, घृणा आ्रादि विकारों से रहित 
है । वही जो स्वंज्ञ है वही आज के मार्ग का उपदेश कर सकता है कि जिससे जीवन का अनत सुख प्राप्त हो 
सकता है श्नौर वह सर्वज्ञता उममे असम्भव है जिसमे प्रमादी तत्व पाए जाते हे ।' घारेव वही, प्‌ 3! 

4 इन्द्रभूति से प्रारम्भ कर प्रभवस्वामी मे समाप्त होने वाले महावीर के ग्यारह गशाघर थे । 

> भ्रक्रान्तशास्त्रस्थ चीर जिनवरेन्द्रापेक्षया थंत आ्रात्मागमत्व तच्छिध्य तु पचमणाघर सुधर्म ..तच्छिष्य च जबू 


*“परम्परागमता प्रतिपिपादयिपु सूनकार ...आह.. । ज्ञाता, टीका, पृ ।। 
6. शापेंटियर, कहि इ,, माग ], पृ 69 । 
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सत्यता के एमे प्रमाण मिलते हैं छि जो बहुत ही पहले के समय के हैं झौर उनम कुछ तो “महावीर के प्रपम शिष्यों 
के काल तक के भी हो सकते हैं भ्रदवा मौय राजा चद्धगुप्त के समय में एकत्रित पाटलोपुत्र वी वापना यानि वम 
से कम ई पूव चौथी सदी के प्रन्त तक तो पहुच ही जाते है ।! यदि कुछ भी रूपान्तर हुप्रा है तो वह अ्यौरे की 
बाता में ही न कि मूलभूत सिद्धांत वी बाता म जैसा कि सब घर्मो श्लौर सस्धाप्रों के प्राचार व्यवहार की ब्रातो 
मं हुआा है । 


धम वी परिभाषा का विचार करन पर हम देखत है कि धम का प्रमुख काय है जीवन के दु ख दद कम 
करना उसके भस्तित्व वा फारण समझना श्ौर उसका सच्चा सुख बढ़ाना । इस सम्बंध में जेनघम वी विधार 
सरगणी क्‍या है भौर मनुष्य वे! झ्रा्यात्मिक जीवन की ऐसी कठिनाइयो भौर प्रावश्यवतानों पर विचार करन में वह 
कितना सफल हुप्मा है, जब यह हम ससेप में विचार बरें | जनधमानुसार प्रत्येक” वस्तु जा थी है भौर कभी होगी 
जीव और भ्रजीब इस प्रवार के दो विभागों म विभाजित की जा सकती है ! गठाथ या वस्तु वह है जिसमे उत्पत्ति 
नाश झौर प्वत्व नामक तीन गुण हा | ब्राह्गगधम मं स॒ ग्रातवाल विद्वाना एबगू भ्रपने गशाघरों का जनधम 
स्वीकार यरते समय महावीर न॑ इसी त्रीपदी से सत्वार क्या था प्रौर इसी का हट्य म घारण कर इन गणाघरो ने 
जन द्वाटशाग की रचना को थी।? 


जीव अजीव पुण्प, पाप झ्ाश्वव सवर, वध निजरा और माक्ष -- 


जनतत्वचानानुमार विश्व को ऐसे दो नित्य झनुत्पन्न, महवर्ती परतु स्वताण पदार्थों म विमाजन याने एक 
नीव कि जो पझात्मा, चंतना प्राशशक्ति या जीवहृशा यताता है? और दूसर भजोय म जन दृष्टि से सत्य विभाजन 
है औौर इसलिए वह प्रवाटय है । भगीव के धम प्रधम प्राकाश प्रोर पुदूगल ऐस चार भेद बिए हैं + प्रीर 
इन चार म॑ काल* को जोड कर वितने हो झाचाय अजीव ने पाँच भेट भी करत हैं। जीव प्रषवा पभ्रात्मा 
निर्वाण की भ्रातिम दशा वो छोडकर सदा सवदा प्रजोव के साथ सलग्न है। इसी क॑ फ्ल स्वरूप एसी सत्ता उस 
उल्प मे ग्राती है जिने कम यहा जाता है भौर जा मुक्ति पूणता झयवा शाति की प्राप्ति म॑ सहाय# नहीं हो 
सत्रप है । ये क्‍म अथवा भक्‍ात्मा ने दृश्य पुदूगल के सम्बंध से या तो भ्रच्छे हाते हैं या बुर प्रौर उ-ही व बारएण 
) भकडों बल इण्डियाज पास्ट पृ 7 याक्नोदी वहीं भ्रस्ता प 40-42 घोपाल ्व्यसग्रह संबुण 
पुस्त | पृ 3ल्‍4॥ 
2 एकाटशानां त्रिपदोग्रणपुवक एकादशाग प्रादि | कल्पसूत्र बोधिवा टोबा, पं ]2-8 | इं्रभूति 
जिपदी प्राप्यद्ादशागी उचितवान्‌ भादि । वहा प॑ 5 जाते सपे चतुर्घव इद्धभूतिप्रभूतीतां ध्रिपदी 
व्याहरतु प्रभु । हमचाद्, तरिधष्ठिन्‍शलाका पव 0 श्वा 65 वे 704 
+१. स्टीवसन (श्रीमती) यही ५्‌ 94॥ 4 इदद्रियाब भोग्य पदाय पांचा दाड्रिया स्वयम्‌ मन वम भोर 
प्राय सभी भोतिय पदाय पुदुगल कहे जाते हैं। सव भौतिक पहाथ प्रणुप्ता ब सयोजक से हो बनते हैं। सूक्ष्म 
गे सूध्षम पुदगलाश का झणु बहा जाता है । पणु-विद्धात मी दृष्टि स हम जना को सव प्रपम स्थान दग 
क्यायि उसने झपना यह पिद्धात पुदुगता की प्राथमिवतम बल्पताप्रो से निर्मारय डिया है। -यादो, एसा 
रिए भाग 2 १ 99॥ 
$ मंदाश्च धर्माधर्माकाशपुरणशता. । हरिभ”ट पद्दशनसमुच्चदय प्र 50 । योवटाबाय मे ग्रपन परमात्म 
प्रशाश प्राय मे काल घो भी इसम शामित वर दिया है । गाधा 42| 
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श्रात्मा को जन्म और पुनर्जन्म? सहित इस ससार चक्र के सब अनुभव करने पढते है. बस इसी में हमारे सब 
दु खो का मूल है श्लोर इसलिए जीव भोर श्रजीव दोनो तत्वों श्लौर उनके पारस्परिक सम्बन्ध को म्थूल रूप में 
समझाने फे लिए ज॑नशास्त्रकारों ने नव तत्व का विधान प्रस्तुत किया है श्रौर ये नी तत्व इस प्रकार हैं---जीव, 
श्रजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, वध, निर्जरा भर मोक्ष ।! इन सब तत्वों का जैन अ्रध्यात्मशास्त्र में बडी 
सूक्ष्मता से विचार किया गया हे, परन्तु हमे यहा इन सबका इतनी सूक्ष्मता से विचार करने की आवश्यता नही है ।* 

इन तत्वों मे जिसमे चेतन हो वह जीव श्लौर जो चेतनरहित हो वह श्रजीव है ।/! जैसा कि पहले हो कहे 
श्राए है, इस सासारिक अस्तित्व मे जीव याने श्यत्मा भ्रौर श्रजीव दोनो साथ साथ रहते है । उमलिए इस शरीर 
से सम्बद्ध आत्मा श्रच्छे श्रौर बुरे सब कर्मो का कर्ता बनती है। अपने शुद्ध स्वरूप में छात्मा अनतदर्शन, अ्रन्नतज्ञान, 
अनन्तसुख भौर श्रनन्तवीर्य की स्वामिनी है। वह सम्पूर्णा है ।? श्रात्मा जब अपने सत्य, शाश्वत स्वरुप में होती है 
तब इन चार अनन्त सिद्धियो का वह अनुभव करती है ।“ 


सामान्य दृष्टि से केवल मुक्तजीवो को छोड कर सब ससारी जीवो की शक्ति श्रौर स्वच्छता अनन्त समय से 
चले श्राते कर्मों के पुदूगलो रूपी सूक्ष्म आवरणो से ढकी होती है । झ्रात्मा के स्वामाविक ग्रुण कमोवेश प्रमाण में 
इस प्रकार भ्राच्छादित रहते है और इसलिए पुण्य ओर पाप की विविध परिस्थितिया अनुमव की जाती हैं । जीव 
ओर अजीव के बाद के दो विभाग पुण्य और पाप के विचार की ओर हम इस प्रफार पहुच जाते हैं । 


श्रात्मा को जो पुदूगल अच्छे श्र परोपकारी कार्यो के परिणाम स्वरूप चिपटते है, उनका समावेश पुण्य मे 
होता है । इससे विपरीत स्थिति मे जो चिपटते है वही पाप है । पुण्यशील कर्म पुण्य श्रौर पापमय कर्म पाप 
है । जब भ्ात्मा शुभाशुभ कर्म की सत्ता के अ्रधीन इस प्रकार प्रयत्नशील होती है तो मन, वचन श्र काया की 
प्रदत्तिया उसके इन प्रयत्नों मे सहायक होती है। इससे धाभिक पुदुगलो के श्रागमन को श्रवसर मिलता है और 


श्रात्मा उन पुदगलो के साथ बंध जाती है अथवा उनके चिपटने में वह रुकावट डालती है । इस प्रकार आश्रव, 
सवर श्रौर बधघ भस्तित्व मे आते है । 





) “पुदूगल चेतनाहीन है, श्रात्म चेतन है | पुदुगल मे इच्छा नही है परन्तु आत्मा द्वारा उसका ढाचा बनता 
है । श्रात्मा और पुदुगल का सबध भौतिक है, शर वह श्रात्मा की प्रवृत्तियो से प्रभावित होता है । बधन को 
कर्म कहते है क्योकि वह श्रात्मा का कार्य याने कर्म है। यह पौद्गालिक है और अति सूक्ष्म कामिक पुदूगलो का 
यह ऐसा सूक्ष्म बन्धन है कि वहआत्मा को ऊध्वेगमन कर अनतज्ञान, अनतसुख और अव्याबाध शाति के स्थान मोक्ष 
में नही जाने देता है। “जंनी, वही, पृ 26; कर्ता शुभाशुभ कर्म मोक्‍्ता कर्मफलस्य च...हरिभद्र, वही, श्लो 48 । 


2 जीवा-जीवो तथा पुण्य पापमाश्रवसवरी । बच्धश्च निर्जरामोक्षो नव तत्वानि तन्‍्मते ॥॥ हरिभद्र, वही, 
एलो 47। देखो कुन्वकुन्दाचाय, पचास्तिकायसार, गाथा 08 भी । 


3 देखो स्टीवेन्सन (श्रीमती), वही, पृ. 299-3] । 

4 चंतन्य लक्षणों जीवे, यश्च॑तद्व परीत्यवान्‌ । अजीव स...। हरिभद्र, वही, पु 49 । 

5 दर्धात श्र ज्ञान मे जैन विभेद करते हैं। पदार्थों के सामान्य ज्ञान को वेद दर्शन कहते है जैसे मे पट देखता 
हू । पदार्थ कि विशिष्टता का जानना ज्ञान है जैसे मैं न केवल पट हो देखता हू श्रपितु यह भी जानता हु कि 
वह किसका है, किस जाति का है, कहा का बना है आदि आदि । परिचय करते सबसे पहले दर्शन होता है 


जिसके पश्चात्‌ ज्ञान । शुद्ध आत्मा अनतदर्शन श्र अ्नतज्ञान पूर्ण विशिष्टता सहित होता है-- दासगुप्ता, वही 
भाग |, प्‌ 729। 6 जैसी, वही पू !। 


7 पुण्य सत्कर्म पुदूगला । हरिभद्र, वही, श्लो. 49 । पाप तद्विपरीत तु...वही श्लो 50 
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प्रधित स्पप्टता स कह तो मन वचन झौर वाया के व्यापार जा ग्रामा का बम पुदुगलो मे साथ सम्दघ 
क्रात हैं वह प्राश्व है पौर जिन व्यापारा स कम पुदुगला भा झागमन रू जाता है वह सबर है | क्रम पुदुगला 
वा प्रात्मा के साथ तमय सम्बंध हा जाना ही वध है ५! इस प्रकार जनमतानुमार हम स्वयम्‌ पपनी स्थिति वे 
लिए सवधा उत्तरदायी हैं। ग्रशानी रोगी दु छी दयाहीन, घातशी ग्रथवा मिबल चाहे जसा भी काई बयो न हा 
सका कारण इस जाम से हो नहा भ्रपितु श्रतत काल (भूतकाल) ने जमा स हम जो मदश्प सूकषम परतु सत्य 
पुदुगला को ग्रहण वरत झा रह हैं, शोर यही भात्मा वे स्वाभाविक चात प्रानद प्रम दया श्रौर शक्ति श्रादि 
का प्रवरोध करते हैं भौर हम प्रपकृत्य करने की प्रेरणा देव है ।/* 


बम रूपी इन सब धाघनों से हमारी प्राघ्यात्मिव उन्नति रब जाएंगी एसा पिदार कर (राण होने का कोर्ट 
भा कारण नही है | यद्यपि मतृष्य के कम बहुत कुछ उसका बनात हैं फिर भी सत्वाय के लिए उसमे प्रनतशक्ति 
भ्ौर प्रमतवीय है जिससे समय समय पर कम के प्रमाव बा दवाव हांते हुए थी य शक्तिया कम द्वारा किसी भी 
समय नि सत्व नहा की जा सकती हैं। जनशास्त्र कहता है कि पूणा धामिव जीवन और तप से इन सब कर्मों बे 
नाश जिया जा सकता है भर भात्मा प्रपनी स्वामाविबषरा उतचच दशा कोजा क्िमात है प्राप्त कर सकता है । 
डा स्टूलर बहता है कि नातपुत्त प्रारधवादी थे यह दोष प्रतिपली व प्रति शग्या प्रौर उसकी ग्रपवीरति बरने बी 
इष्टि से उत्पन्न का हुई कपना भौर परिणाम मात्र ही समभना चाहिए ।/* 


बम को भाड कर फेंक दने भ्थवा उस क्षय बर देने को निजरा बहुत हैं प्रौर सव कम का सवधा नाश यान 
शामिक पुदुगलो के प्रात्मा बी सम्पूण मुक्ति ही मोस है ।4 प्रात्मा बे” परिणामों म॑ फरफार होन स, उस पर 
लिपके हुए कम भाग लने से भ्रयवा परिपाव पूव हा तपस्या स उनकी निजरा का जा सकती है । जब सब बर्मों 
का धय हो जाता है तभी मोख या मुक्ति मिलती है ।7 


इस प्रयार प्रत्यक पलाथ के लक्षणों स यह बात स्पष्ट है कि जब तक जीव प्रच्छे या बुरे कर्मों से सम्पूगा 
झात्मशुद्धि टारा प्रा तम छुटकारा प्राप्त नही कर लेता है तव तक एक या दूसरी रीति स य कर्म प्ात्मा से चिपवः 





।. मिध्यात्वादयास्तुहृतव । यस्तेवाःघ स विज्ञेय प्राश्षवों जिनशासन। सवरम्तनिरोधत्तू, बाधोजीवर्प 
अ्रपण । प्रधोयानुगमात्कममसम्बंधों यो दयोरपि ॥ हरिभल वहां श्ताव् 50 5]॥ 

2 बारन, वही पृ 3॥ शुद्ध प्रात्मा वी स्वामाविव पूणता मिन्न भिन्न प्रवार क कर्म पुरंगला में भ्राच्याटित 
रहता है । जा उसक सम्यज्ञान वो प्राच्छाटित करत हैं उह चानावरणोय जा उसके सम्पक्ल्शन मो धभ्राज्छा 

डित बरतें हैं जम कि निद्रा म बापक म्रादि उाह दनावरणीय जो धामा वा झनतसुछ प्रश्ृति को दर्गे रख 
मर उस सुखदू स का प्रनुभव मगत हैं व बदनीय, भौर जा सम्पवयारित्र व प्रति ध्ामा की सम्यवधद्धा वो 
शाजत है | मोहनाय बम हैं। दामगुप्ता वही भाग |, प्‌ 90-9] | इन चार कर्मों मे धतिरिक्त मी 
चार प्रतार के कम थोर हैं जिट प्रायु कम परम बम, गोत् बस प्रोर ग्रतरार बम बहते हैं। इनते धहरमश 


धापु बा स्थिति वेबविक स्वमगाव बुत ध्यवा जाति ह्ौर प्रास्मा जो सफलता या उन्नति की प्रवराधक 
विमगज शक्ति का निगाय होता है । 


3 छूसर, वही प 32॥ देसो याढ़ोबा इण्डि एप्टी पुस्त 9 थू 59-60 4 

4 यद्धस्य बमरणा शाटायस्तु सा निज़रा मता। प्रात्पातिशें वियोगस्तु दहातमव उदय ॥ हरिभन यही 
इलोर 524 5 विधपाकाशपसा था बमपरीशाटो ऋुमामसयागध्वस वउिजरा हासनक्म वयललश माख 
जमास्थातिवाचक तखायापिधम मूत्र (मोतोसास सघाजा सम्पालिय) पे 7 टिव्यएा । 
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हुए ही रहते है श्रोर इसलिए इस जगत में कामिक वर्गणायुक्त जीव अज्ञान, दु.ख, दरिद्रता, वैमव श्रादि द्वारा 
वाद्य सुखदुःख अनुभव करता है । जीव के ऐसे विलक्षण परिभ्रमण को ही ससार कहा जाता है उससे मुक्ति प्राप्त 
करना ही मोक्ष या अन्तिम छुटकारा है। इसमे जीव को बाहर से कुछ भी नही प्राप्त करना है परन्तु कामिक 
बन्धनो के पाश में से छूट कर अपनी स्वाभाविक स्थिति मात्र ही पाना है ।* 


सक्षेप मे सब कर्म बन्धनों से भ्रात्मा की मुक्ति ही मोक्ष दशा है। शुभ या भ्रशुभ दोनो ही प्रकार के कर्म 
श्रात्पा को बादलों की भाति श्रावरणरूप है। जब बादल हट जाते है तो जैसे कल-भलाट चमकता हुआ सूर्य 
प्रकाशमान हो जाता है, वैसे ही कमंरूपी श्रावरण के दूर हो जाने पर आत्मा के सकल गुण प्रकक्‍्ट हो जाते हैँ । 
इसमे एक वस्तु दूसरे का स्थान ले लेती हो वैसी कोई भी वात नही है । सिर्फ विध्नकर्ता वस्तु का ही नाश इसमे 
होता है । जब कोई पक्षी पिजरे मे से मुक्त होता है तो इसका यह अर्थ नही है कि पक्षी पिजरे को छोड कर 
दूसरी वस्तु ग्रहण कर रहा है। परल्तु यही अ्र्थ है कि परतत्रता रूप पिंजरे को ही वह त्याग कर रहा है । इतनी 
प्रकार आत्मा जब मोक्ष प्राप्त करता है तव सब पुण्य एवं पाप कर्मों का सर्वथा नाश कर वह कोई नई वस्तु 
ग्रहण नही करता है अपितु वह शुद्ध श्रात्मस्वरूप का तब अनुभव करता है । इस प्रकार जब आत्मा को मोक्ष मिल 
जाता है तब वह पवित्र और मुक्त आत्मा भोतिक शरीर और उसके अतराय से मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक दशा 
को प्राप्त कर लेता है। तात्पयं इतना ही है कि मुक्त भ्रात्मा अपनी उज्जवलता, श्रानद, ज्ञान और शक्ति सहित 
पूर्ण रूप मे प्रकट हो जाता है । 


तीन रत्नो द्वारा मोक्ष -- 


सुख दुख की सब परिस्थितियो के मूल को इस प्रकार समभने पर ही मोक्ष प्राप्त कैसे किया जाए यह प्रश्न 
उपस्थिति होता है । श्रौत्तर-बाह्य तपश्चर्या से जीवन के दुखो मे से वाहर निकलने का मार्ग जैनधर्म बताता हे । 
जिन भगवान ने बताया है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चरित्र इन त्तीन रत्नो द्वारा मोक्ष मिल सकता 
है ।” प्रथम दृष्टि में पृथक-पृथक दिखते हुए भी ये तीनो बौद्धधर्म के त्रिरत्न-बुद्ध, नियम और सघ से मिलते 
हुए ही हैं ।* 

यह “रत्तत्र4” जिसका परिणाम, जैनो के अनुसार, श्रात्मा की मुक्ति है, उस जैन योग का मूल श्राघार है 
जिसे हेमचन्द्र मोक्ष का कारण कहते है ।।/ इनमे से पहला रत्न कहता है कि जिन-प्ररूपित तत्वो मे श्रद्धा ही 
सम्यग्दर्शन है ।” इसका अस्वीकार एक प्रकार का सशयवाद है कि जो सब प्रकार के गभीर विचार मे रुकाग्ट 
करता है । इस सम्यग्दशंन का एक मात्र लक्ष्य यह है कि “शुष्क न्याय और कुतर्क वितण्डा से नष्ट होने अथवा 








। -«ओत्मस स्वभावसभवस्थानम्‌ वही. ..स्वभावज सोख्यम्‌ हेमचन्द्र, योगशास्त्र, प्रकाश , श्लोक 6), 
पृ । हस्तप्रति, भण्डारकर प्रा म पुस्तकालय सूची 886-892 स 35॥ 

2 सम्यग्‌ दर्शनज्ञानचारित्रारिस मोक्षमार्ग. । उमरास्वातिवाचक, वही, अध्या ।, सूत्र | । देखो हरिभद्र, 
वही, श्लो. 53। 3 वार्थ, वही, पृ 747 । “बुद्ध, नियम और सघ, इन वौद्ध त्रिरत्नो से जैन इन त्रिरत्नो 
की तुलना करना अवश्य ही मनोरजक है । मुसलमानी त्रिपुटी, खेर मेर और बदगी, प्रौर पारसी त्रिवर्ग याने 
पवित्र मन, पवित्र वाचा ओर पवित्र वर्तत भी तुलनीय है ।” स्टीवन्सन (श्रीमती), वही, पृ. 247 । 

4 चतुव्वगे अग्नणीमोक्षो योगस्तस्थ च कारणम्‌ ।। ज्ञानश्रद्धानचारित्ररूप रत्तत्रय च म -हेमचन्द्र, वही, 
प्रकाश ।, श्लो [5, पृ ॥। 5 तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ ।। -उमास्वातिदाचक, वही, श्रध्या ॥, सूत्र 2 
यहा जिन तत्वों का निर्देश किया गया है वे उपयुक्त नव-तत्व ही हैं । हरिभद्ग, वही, पृ 53॥ 
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सशयवाद के सार से खाई झान के स्थान म इसी ज्ञान के दभ रूप म वद्धि हो श्रौर यह चरित्र के सवमगलमय 
फल मे फलित हो ।”/! इस प्रकार इन त्रिरत्ता म प्रनायतम महत्व का रत्न तो सम्यग्दगन ही है व्यावि 
सशयवाद की धात्म प्रवचना भोर जटिउ व्ययता से हमारी रक्षा यही बरता है। पक्षान्तर म॑ सम्यस्शान हम उन 
सब बाता वी सूक्ष्म परीक्षा करन की योग्यता दता है कि जो हमार मानस पर श्रद्धा द्वारा भकित होती हैं । 
ससप मे सम्यस्ज्ञान हमें उपयु क्त तत्वों की यथाय शौर स्पष्ट प्रभिव्यक्ति कराता है। वस्तुत मम्यग्जान जिनों द्वारा 
प्ररपित जनधम ग्रौर उसके सिद्धात्ों माज्ञान ही है ।? सक्षेप मे श्रद्धायुक्त ज्ञान ही हम प्रन्तिम घ्येयरूप 
संम्यवचारित्र बी झोर ले जाता है । 


सम्यग्जान भौर सम्यग्दशन दोनों ही यदि सम्यकचारिव रहित हो तो व्यय ई । जिन द्वारा प्रसूपित सब 
नियमा ये पालन में ही सम्क्यचारित्रव वा समावश होता है भौर उसी ब' द्वारा मा प्राप्त हो सकता है। हमारा 
भा तम ध्येय मोक्ष ही होन से स्वभावत सम्पक्चारित्र एसा द्वाना चाहिए कि जो शरौर का महत्व घटाए भौर भामा 
का उप्नत बरे । मन वचन और काया स पापरूष व्यापार वा त्याग ही सक्षेप मे कहें तो सम्पक्यारित्र है? 


व्यवहारिक जीवन मे चारित्र क दो भाग विए गए हैं--।! सापू-चारित्र भर्थात्‌ साथू की चर्या प्रार 
2 गृहस्थ चरित्र प्र्धात्‌ गृहस्थी की चर्या । परातु यहा इनक विवरण मे जाता भ्रावश्यर नही है । इतना ही बह 
देना यहा पर्याप्त होगा कि गहरथ चरित्र वी ग्रपक्षा साधू चरित्र वे नियम स्वाभाविगत ही कड़े होते हैं पयावि 
बठिनतम होने हुए भी निर्वाण का निवटतम मांग वही है । गहस्थ जोवन का घ्यय भी निर्वाण प्राप्ति ही ह 
परस्तु यह भाग लम्बा प्ोर घीरा ह । 


जनधम स्वीकार करने मे पूद वह प्रत्यक मपुष्य स नियम व्रता दढ-इच्छाई शक्ति भौर शुद्ध चारिश्र 
की श्पक्षा रपता ह। प्रहिसा सत्य परस्तेम ब्रह्मचय भौर प्रपरिप्रह' पे पाच महाद्रता से प्रारम्भ गर मत 
यचन पभोर काया वा सयम पोषण यरत हुए मनुष्य भाध्यात्मिद जावन वी परावाष्ठा को पहुंच जाता है वि जहा 
जीवन मरण कौ प्रागाक्षा नहीं हैँ धौर भन्‍्त मे अनशनग्रती या प्रनाहारी रह बर मृत्यु वा स्वागत शिया 
जाता ह ।* 


जन भाचारणशास्त्र इतना सूल्म शौर विचारपूथक रचा हुप्चा हू कि यह स्वयम प्रस्यास रूप हू ।९ हमा जीवन 





॥ जोगी कही पे 34॥ 2 तत्वागां । प्रवबोधस्तमत्राहु सम्प्भान ॥ “मचा? यही, प्रगाश ) 
श्नो 6 पं | । जन पाल प्रकार के ज्ञान मातत हैं शोर बहुत ही सुश्मता सा सवचता तर पहुचान वा 
ज्ञान गौ इन पाचो श्रणिया या विवेचन बरते हैं वे पांच चान हैं -मतिशात श्रुततान प्रशंधिनान मे 
पर्यायशात शोर बंवलसान | इनको प्रगरेजा मं क्रमण कट्टा जा सकता है -मस नावज (9८05८ »॥एज८ए/१९८) 
टस् मनी (7८४॥॥०7५) वात्तेज भाप दो रिमार (७॥05 ८११९ ० शाद इत्आाणर) चाटरीडिग (०00ह/॥7 
70307॥8|) पौर प्रोस्नीमाएम (0/7राइटालाएट) । 

3. गणसावर्थयांगाना त्यागश्यारिश्रमुच्यते | -बही प्रकाश ), श्यों ।8 पृ 2 

थे प्रहिसाम पउमस्तययहयार्यापरिय्रहा ॥ विमुक्तय॥ >हमघाड यही प्रयाश | सता 9 पे 2। 

6 मरणास पे प्रगागणा | -उत्तराष्ययमसूत्र प्रध्या 30 गाया 9 । 

6 "जनदशन बा मुयय रसम हो नही हू जि इसन हिदुपस वे एममान दार्शनिश सिद्धांतों रे साथ नि 
दिला भी जोर दाह प्रपितु र्गम भी ह कि इसने मायदों प्रहति ढा पदुपुत ज्ञान मा ध्रपनी याति श प्रदर्शा 
में बताया हू । “२ वेवन्मन (श्रीमती) यद्दी प्‌ 423॥ 
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और मोक्ष के जैन इष्टि कोण का जो अब तक विचार किया हैँ उसका उपसहार कर जंनघर्म की अन्य प्रमुखता 
का विचार करेंगे । आचाये कु दकु द के शब्दों मे इस प्रकार सवरण करेगे -- 


“आत्मा ही अपने कर्म का-कर्ता और भोक्ता हैँ वह अज्ञानरूप पडल से अ्ध बना हुआ ससार मे परिभ्रमण 
कर कर रहा है। यह सस्ार श्रद्धालु के लिए मर्यादित और अश्रद्धालु के लिए अमर्यादित है ।” 


“यह अज्ञान का पडदा समझ और इच्छाशक्ति को घेरे हुए है। इसको जडमृूल से चीर कर, रत्नत्रय से 
सुसज्जित हो, जिस निर्भय-यात्री ने परिस्थिति द्वारा उत्पन्न सुख दु ख को जीत लिया हैँ और आत्मजान के झादर्श 
मे से प्रकाश प्राप्त करते हुए विकट मार्ग भे जो चल रहा हैँ वही पूर्णता के देवी मन्दिर मे पहुचता है ।/? 


इस प्रकार क्रोध, मान, माया और लोम रूप चार कषायो से घिरा हुआ और अच्छे बुरे कर्मो के कारण 
अपनी स्वाभाविक स्थिति से बलात्कार दूर हुआ आत्मा जब इन सव विधघातक और वाह्य आवरणो को दूर फेंक 
देता है तभी वह ईश्वर या परमात्मा के सब गुणों को घारण कर लेता है ऐसा कहा जाता हैँ ।* कर्म रहित होने 
के पश्चात्‌ सर्वज्ञ बना हुआ यह आत्मा प्रशात अविकारी और शाश्वत सुख प्राप्त करता है ।? सच तो यह है कि 
ऐसा आत्मा ही जैनधर्म मे ईश्वर का आदर्श प्रस्तुत करता हे. और” एक समय सर्वोत्तम पद पर पहुच कर 
फिर उसका वहा से पतन सभव ही नही हैं। श्री उमास्वातिवाचक कहते है कि--- 
दग्घे बीजे यश्नाध्त्यन्त प्रातुभवेति नाड्ूू र । 
कर्मबीजे तथा दम न रोहति भवाडू रः ॥। 


अर्थात्‌ भूमि मे के बीज जल जाने पर फिर से अ्र कुरित नही होते उसी प्रकार कर्म रूप बीज जल जाने पर 
उनमे से ससार रूप अ कुर नही फुट सकते है ।* 

इस प्रकार “ईश्वर शब्द से यद्यपि किसी व्यक्ति विशेष का निर्देश नही है तो भी सर्ग मान्य गुरा जब मनुष्य 
मे पूर्ण विकसित हो जाते है तब वह ईश्वरत्व प्राप्त कर लेता है। ईश्वर मनुष्य की आत्मा में छुपी शक्तियो का 
सर्वोत्तम, महान्‌ और सम्पूर्ण प्रकाश या विकास मात्र है ।९ 
तीथ कर और केवली -- 


यहा इतनी सूचना कर देना अ्रप्रासगिक नहीं होगा कि ऐसी सर्वज्ञ आात्माओ मे बुद्धि ही नाम कर्म” के 


। कुन्दकुन्दाचार्ण, पचास्तिकायसार, सेबुजे, पुस्त 3, पृ 75-76 । 

2 “सक्षेप मे शृष्टिकतृ व्य सिद्धान्त के मानने वाले ईश्वर को एक मानव ही वना देते है और उसे झ्रावश्यकता 
ओर शअपूर्णता की सतह तक नीचा खीच लाते है। पक्षान्तर मे जनघर्म मनुष्य को ईश्वरत्व मे ऊचा उठाता हैं 
और उसे दृढ श्रद्धा, सम्यक्चारित्र और सम्यम्ज्ञान और ष्किलक जीवन द्वारा यथा सभव ईश्वरत्व के निकटतम 
पहुचने की पूरी-पूरी प्रेरणा देता है ।” -जेनी वही, पू 6 । 

3 कुन्दकुन्दाचार्य वही, गाथा 5] (जैत्ती, वही, प्‌ 77 अ्गरेजी अनुवाव) ! 

4 कर्मक्षयस्स करणेन भवतीण्वरो न पुननित्यमुक्त कश्चिदेक सनातन ईश्वर । विजयघर्मसूरि, वही, पृ 50। 
5 उमास्वातिवाचक, वही, अध्या 0, सूत्र 8, पु 20।। अकर्मकीमत परमात्मा न पुन कर्मवानहीत 
भवितुम्‌ मुक्ति प्राप्य न पुनरोधो वतार .. -विजयघमंसूरि, वही और वही स्थान । 

6 राधाकृष्णन, वही, भाग ], पृ 33 

4. जेसे गोत्र नामकर्म महावीर के क्षत्रियाणी के गर्म मे ध्यवन मे बाधक हुआ था वैसे ही यह नामक है + 
तीर्थकरनामस ज्ञ न यस्य कर्मास्ति... -हेमचन्द्र, वही, प्रकाश !, इ्लो 48 प्‌ 30 । 
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भलस्वरूप तीयकर रहलाती हैं। तीयकर का खास सदर है कि उह जिसी के उपदेश बिना ही प्रात्मा की स्वय 
जागृति होती है और वे श्रपने उस शरोर स सत्यधम का उपदेश प्रौर प्रचार बरत हैं । प्राय सा प्रात्माए 
सामा'य मेवली कही जाती हैं ।। तीयकर अपनी अद्वितीय प्रमुता, प्रग-म देवत्‌ और श्रसाधारण एवम्‌ प्रालौरिय 
सुलरता, शक्ति, प्रतिमा झोर प्रत्राश स जगत पर चिर स्मरणोय छाप छोड जाते हैं । 


त्तीयकर कौन ? 

तीपषकर जनो का एक विशिष्ट परिभाधिष' शब्ट ह | इसका बहुघा साधू साध्वी श्रावक भौर श्राविवा व 
चतुविध सघ का स्थापक प्रर्थ भी किया जाता हैं परातु यथार्थ अर्थ ता यही हैं कि इस विचित्र ससार रूप समुट 
में से पार उतारने वे लिए घौर भ्रध्यात्मिक सुख के शिखर पर पहुचने के लिए प्रात्मिव प्रयाश चहु भोर जा 
फ्लाता ह वही तीपकर बहलाता हैं। वयाकि उस प्रकाश द्वारा ही आत्मिव सुख की उच्चता यो पहया जा 
सकता हू । ये तीपकर धर्म का नव जीवन नया प्रराश भौर पुनर्जायृति देकर जगत वा बल्याए बरते हू शौर 
सर्ग पूर्म कालो स जगत को ग्राग ना हुत है ।! यह स्थाभाविक हू कि झ्रामा को चिपके हुए प्च्छे-बुरे सभी 
पर्मों का सर्थया नाश करने वाले ही उस उच्चतम दशा वा प्राप्त कर सकक्‍त है भोर झ्रपनी महान्‌ विजय ब॑ चित 
स्वरूप सभी तीयकर जिन या विजयी कहे जाते हैं। आचार्म यागेद्व वहते हैं फि जिस प्रात्मा मे सम्पग्टशन, 
सम्यम्ज्ञान प्रनतसुस भौर झनतवोर्स है वही पूर्ण सात ह झौर स्वय प्रवाशी हाने ये कारण वहेँ शिनदव मा 
आत्मविजयी बहा जाता हू! ये सब सर्व जोवात्मा इस जगत पर की निश्चित प्रायु पूर्ण बर प्रा तिम स्थान 
याने मोक्ष प्राप्त बरत हैं ।* इस प्रकार जनों का यह निर्वाग्ग या मोल गुण भोर सम्बघ विहान एयमू पुनज मे 
से धिमुक्त स्थिति है। बुद्ध द्वारा परूपित माल की भाति यह शूय म विलो हो जाना नहीं है ।! उसम देह से 
एटकादा है परतु प्रात्मा के झत्तित्व वा नाश नहीं है। जना वी दृष्टि म॑ स्तत्व तो प्रनिष्ट ह नही सिफ 
जीवन झनिष्ट है । १ शरोर जब भात्मा से पृथक हो जाता है तो चेतन प्रात्मा जःस मरग्य को परम्परा से 
मुक्त हो जाती है भौर इस प्रवार उसका निर्वाए आत्मा का नाश नहीं प्रपितु प्रनन्त भानद को स्थिति मे प्रवश 
मात्र है ।! (मुक्त) प्रात्मा ने तो सम्बा है भौर न ठिगना न श्याम है भौरन श्वेत न बटु टै श्र न 
तिक्त वह भणशरीरी पुनजमरहित पुदुगल के सम्बंध रहित स्त्री पुरुष-नपु सवा वेद रहित है । वह रृप्ण 
झ्रोौर शञाता है परातु उसकी बोई उपमा नहीं हे (तिसक द्वारा मुक्त प्रात्मा वी प्रहृति समभी जा सब) । यह 
झरूपो सत्ता है वह शदातोत है इसलिए उसमभा ब।ई शाद नही है ॥7 





] दसों जसी, वही पू 2। 2 जब नया तीयशर घम प्रवर्ताता ह तो पूव तीमपर के भनुयायी इस सए 
तीपकर दा प्रमुसरण बरने लगत हैं जसा कि पाशवाय के भनुपायी महावीर का प्रनमुसरण करन सगे थ + 
रटीवसन (श्रीमती) वही पृ 24॥ 3 दया जेनी वही पृ 78 

4 बुछ विशदता गे लिए हम यहा शठट दें कि जना का दिगम्वर राम्प्रटाय बोर्डों से इस बात मे महमत हूँ. णि 
कोई भो सप्री विर्वाणि प्राप्ति की योग्यता नहीं रखती है । टिमस्यय की मायतानुथार माल प्राप्सि बम पूय स्त्री 
फो पुरुष रुप मे एशए जम फिर स्व सना ग्रावश्यय हाता है । पग़रातर मे श्वेताम्बर मोदा शा माग स्प्री पुरुष 
सभी के लिए समान दप से मुक्त मालत हैं । पग्ति स्त्रीतिवाँस पु यत्‌ श्री शारटायताबाय ने धंधा पी मुत्ति 
बेवलिपुतिपर रणपुस्मम्‌ में स्पष्ट कहा है। दखों जमास भाग 2, प्रब 3-4 परिधिष्ट 2 शवों 2 

5 बोदसाग निवागा शे ” वा अ्रयाग सशृषया के विसेषा में हा नहीं जिगत जेत भी सहमत हाये प्षितु 
भारमा के विनोरन के प्रथ में भी बरते हैं परतु इसको जा प्रसरता से भरयोशार गरते हैं। स्टोयमन 
ईश्रीमतों) यही, पृ ॥72। 6 याघ बही पृ 47 7 याडोबों संयुई पुस्तक 22 पे 527 
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अहिसा का आदर्श .-- 


जैनधमम के मुख्यताओ का विचार करने पर सवसे भ्रधिक ध्यान झ्राकपित करने वाली बात उसका अहिसा 
का आदर्श है। आचाये कुन्दकुन्द कहते हैं कि “जीव चेतन, अ्ररूपी, उपयोग वाला, कर्म से जकडा हुआ, कर्म का 
कर्ता और मोक्ता, सूक्षम-स्थूल शरीर घारण करने वाला, और कर्म बन्धन से छूट कर लोक के अग्र भाग तक 
उध्व॑_गमन करने वाला है ।”' जैनो के अनुसार जीव शाश्वत है और कार्य-कारग्ा के श्रवाधित नियमाधीन है । 
मनुष्य मे जीव होता है इतना ही नही, अपितु वनस्पति, पशु, पक्षी, जीव जन्तु. पृथ्वी, श्रस्ति, पानी, हवा झादि के 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म अदृश्य अणुओ मे भी जीव होता है । याकोबी कहता है कि “यह जडचेतनवाद सिद्धान्त जैनो की 
प्रमुख विशेषता है भौर “उनकी सम्पूर्ण दाशंनिक पद्धति और सदाचार सहिंता में वह श्रोतप्रोत है ।/4  परापाण 
वृक्ष और बहते फरणो आदि मे भूतास्तित्व की मान्यता से यह सिद्धान्त एक दम भिन्न है ।! ४_स भूततत्व को 
अपर रूप अमूल्य प्राणियों के नाश द्वारा रक्त बलि देकर सन्तुष्ट करना होता था । परन्तु जैनो की रप्टि मे जीव 
मात्र, चाहे किसी भी रूप में वह हो, पवित्र है और सब एक ही ध्येय के लिए उच्च दशा में जाने वाले होते हूँ 
इसलिए उन्हे किसी भी प्रकार के वल प्रयोग द्वारा दु खी प्राणविहीन नहीं किया जाना चाहिए । जैनधर्म में 
प्रमुखतम प्रभुत्वशील लक्षण अर्थात्‌ अहिसा सिद्धान्त की सही युक्ति या मनरतत्व की पृष्ठभूमि है (* 


ग्रहिसा की परिभाषा आचार हेमचन्द्र ने इस प्रकार की हे --- 


न यत्प्रमादयोगेन जीवितव्यपरोपणम्‌ । 
असना स्थावराणा च तदहिंसाव्रत मतम्‌ ॥ 
“प्रमादवश पचेन्द्रिय, चतुरेद्विय, त्रेन्द्रिय, द्वीनिद्रिय श्लौर एकेन्द्रिय किसी भी जीव का हनन नहीं करने में 
अहिसाव्रत का पालन माना जाता हूँ ।* 


श्राचार्य श्री हेमचन्द्र इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए “योगशास्त्र” भें जो रृष्टात देते है वैसा अत्यन्त 
कही भी मिलना सम्भव नही है। वह रष्टात इस प्रकार है । श्रेणिक राजा के काल मे अपनी करता के लिए प्रस्यात 
ऐसा कालसौरिक नाम का एक कसाई धा। उसे सुलसा नाम का एक पुत्र था जो क्रि महावीर का पूर्ण भक्त था 
ओर इसलिए धर्म भावना से वह श्रेणिक राजा के पुत्र अभयकुमार का मित्र था। इस कसाई का मानस इतना 
कर और क्षुद्र था कि उसे जैनो की अहिसा के प्रतिकूल भुकाना एकदम ही असम्भव था । श्रेशिक महावीर का 
परम भक्त था। इसलिए वह इस वात्त से खूब दुःखी होता था ग्रौर इस कसाई को उसने उच्च बुद्धि से प्रेरित हो 
कर इस प्रकार कहा ।.. <. 
! ,सूना विभु च यत्‌ । 
दास्ये हमर्थमर्थस्य लेमस्त्वमसि सेनिक ॥। 
न मम कप मल आन 2 कट 5 न  ा्यक म 0 

! कुन्दकुन्दाचार्य सेबुजे, पुस्त 3, प्‌ 27, देखो द्रव्यसग्रह, सेबुजे, पुस्त ।, प्‌ 6-7 । 

2. याकोबी, वही, प्रस्तावना पु 33 ।॥ 

3. स्वंजीवतत्व की भावना कि प्राय सभी पदार्थों मे आत्मा है, सिद्ध करती है कि जैनधर्म महावीर झीर बुद्ध 

से भी पहले का है । इस विश्वास का उद्भव अति प्राचीन काल मे ही हो गया होगा जब कि घासिक विश्वासो 

का उच्चतम रूप सासान्‍्य रूप से भारतीय मानस पर अधिकार नही जमा पाया होगा । देखो याकोबी, वही- 

पुस्त 45, प्रस्तावना, पृ 33। 4. देखो स्मिथ, आक्सकर्ड हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, पृ 53 । 

3 हेमचन्द्र, वही, प्रकाश , श्लो 20, प्‌ 2। (अनुवाद के लिए देखो स्टीवन्सन, श्रीमती, वही, पू 234) । 
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प्र्यात्‌ जा तू अपना यह कसा का घया दाड द ता मे तुझ को घन टू गा क्योकि घ्‌ घन के लिए ही लोभ 
से कसाई है । राजा को इस प्राथना का बसाइ पर कुछ भी प्रभाव नहा हुआ झौर उसने निहर होकर राजा को 
उत्तर टिया कि-- 
सूनाया मनु को शोपा यया जीर्वा त मानवा । 
ता न जातु त्याजामीति ॥ 


ग्र्थात्‌ जिससे मनृष्या वा निर्वाह होता है उस कसाईपन स क्या हानि है ? मैं ता इस कदापि छोडने वाला 
नहीं हू । 

रस प्रकार राजा न जब देखा कि कसाईपन स निवृत करन का भ्रय॒ माग नहीं है ५। उसने उसे एक 
अपर बुए मे कैद कर दिया परतु सारी रात उसम लगाए हुए रखा। परतु वहा भी उस कसाई की दुबु द्वि 
न उम कुए की भीत पर पशुप्रो की श्राइतिया खीचन झौर उह वहा की वहा प्रिटा दने की प्ररणा दी और इस 
प्रबार वह श्रपनी दृत्ति सातुप्ट करता ही रहा । अत म वह किसी मयव र याधि म ग्रसित होकर मरा एवम्‌ 
नरप्र मे गया । 


पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ सुलस के सग-सम्ब घी सब तुरात हा एकत्र हुए श्लौर उसको कुल “्यवसाय चलात 
रहन को समझाया । उत्तर म उसने उनस कहा कि जस मुझे मेरा जीव प्रिय ह बस ही वह सब जीवा-प्राणियो 
का प्रिम है और यह सब जानते हुए भी कौन मूढ हिंसा के “यवसाय द्वारा जीवन निवाह करना प्रसाद बार 
सकता 7? ? परातु सुलस के सगे-सम्बाधिया पर इस तक का प्रभाव कुछ भी नही हुआ यही नहीं उनन उसवे' 
कर्मा क फल में साभी बनने की पूरी पूरी तत्परता दिखाई ॥ फिर सुलस ने एक भस को मारन का ढोग करत 
हुए अपन पिता की बुल्हाडी को प्रपने ही पर पर मारकर एक मारी घाव कर लिया जिसस मूद्चि। होकर वह 
भूमि पर गिर पड़ा । जब वह सचेत हुआ ता उन सर्म्याघया से या कहने लगा बाधवों यूय विमण्य मम 
वेदनामू ।/ हू भाइयो। ग्रब आप मरे इस टुख मे साकी बनिए यान इसमे ता कुए झाप ले लीजिए । सिवा 
शा टब सात्वना देने के व कोई मी बुय नहां कर सके । तब उसने अपने पूव बचना का स्मरगा कराते हुए उनसे 
कहा कि व्यधामियतीमवि । न म ग्रहीतुमीशिध्व तत्कथ नरक यथाम्‌ ॥ भर्शत्‌ प्राप जब इत री सी मेरी 
व्यथा भी नहां बटा सकते है ता फिर नरक मे मुझ मिलन वाला दु ख ग्राप कम ले सकेंगे ? इस प्रतवार सुन न 
सब अम्बधिया को प्रपनी मायता की ओर भकए लिया और जन श्रावत्र के बारहबत प्रगीकार कर मृत्योपरात 
बहू स्वग मे गया ।! 


दस कथा का सार एक दम स्पष्ट है । यह कम सिद्धात जितनी ही अटिसा सिद्धात क प्रति जनों के भ्रत्य 
ताग्रह की घापणा करता है ॥ यच् के लिए पशु हिंहा की जा सकता ? एसे मनु वा बावय उद्घत करते हुए 
योगशास्त्र मे कहा गया है कि 'नास्तिको का झअपला भी व जोग अत्यात पापी है वि जा हिंसा वी शिक्षा दमेवाल 
शास्त्र बनात हैं। 





] हेमचद्र यागशास्त्र, स्वापनदृत्तिसहित अ्रध्या 2 श्ला 30 प्र 9] 95 बहुधा स्वग को ही मोल मान 
लिया जाता हू परतु यह ठीक नहा है । जनो वी दृष्टि से मोल वह स्थिति है वि जहा स॒ झ्रात्मा कभी भी नहीं 
लागत हू । परतु स्वग म जीव का झायु की सीमा है। परतु झामा जब मात पा लती है ता सटा सवदा मे 
विए वह श्रमतसुख की भात्ता हो जाती है । बनी भ्रायु समाप्त नहा होता है । 

2 हापविस बहा प्र 288॥ 
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व्यावहारिक जीवन में भी जैनो का जीवा के थति देयानाव अ्रश्चय जनक है जब कि जीवन निर्वान का 
सघर्ष दिनो दिन बढ़ रहा है । आ्राज के जैनो की बर्तगी फी टीका करना किसी अपेक्षा से उचित भी हो फिर भी 
जैनो की अ्रहिसा का महान आादर्ण अर्थात प्राणी माश्न पर प्रेम और उसके प्रति मितता झदुमुत है । एस सम- 
भने के लिए सक्षेप में कुछ कहना यहा उचित हे । जैस साथू के लिए, किसी भी जाति की हिसा उपसे ने हो 
इसलिए, यह नियम हे कि बह सदा तीन बरतुए अपने पास रखे ही एक पीने का पानी छातनने के लिए इस्सु 
दूसरा रजोहरण ओर तीसरा सूब्म जीवो की जाने-्ग्रननाने हो जानेबाली हिंसा झछो बचाने के लिए मुह्पत्ती । 
'इस नियम के परिपालनार्थ ही केणो का लोच, पूर्गा कप्ट कर होने हुए भी, विया जाता है, कि जो दी-ल्य बेन के 
समय ही, प्राचीन प्रथानुसार, उतारे जाते है। केघलॉच की यह प्रथा जैनो की विनिद् प्रथा है छौर भारत के 
आर्य किसी तपरवी समाज में यह नहीं पाई जाती है ।'! 


इसी प्रकार अहिसावब्रत का भग नहीं हो जाए इस हृष्टि से एक गृहस्थ जैनी भी दैनिक जीवन में बहत साज- 
धान रहता हे । इसमें भी एक विशिष्टता ह श्रौर वह यह कि वे रात में थाने सूर्यास्त के पश्चात उसविए सही 
खाते और सम्भव होते पानी भी नही पीते हू कि भ्रनजान में भी कही जीव-जन्तु उनके सानेपीने में नहीं झा जाए । 
इसीलिए हेमचन्द्र कहते है कि 'जिस रात्रि के अन्धकार मे मनुष्य भोजनादि में पडनेवाले जीवजन्तु ऊो देश नहीं 
सकता हे, उस रात्रि मे मोजन करना ही कौन चाहेगा ?”” इन सब प्रवाग्रो का विचार करने हुए यही कहा जा 
सकता है कि किसी हिन्दूरर्म ने श्रहिसा थाने जीव मात्र की रक्षा के लिए इतने मान और त्याग भाव को महत्त्व 
नही दिया है ।*” 


व्यावहारिक जीवन में नियमों की इन सब कठोरताओो से एक क्षण के लिए भी किसी को यह नही मान 
लेना चाहिए कि उपरोक्त नियमों के पालने से जैनधर्म जगत मे खडा रही नही सकता है क्योकि उससे राष्ट्र में 
गुलामी, भ्रकर्मण्यता शौर दरिद्रता फल जाएगी । 'जैनधरं के विषय मे ऐसी खोटी समझ का कारण है कि इसकी 
अपूर्ण जानकारी भ्ौर पूर्वग्रह 4 अपना कर्त्तव्य करते रहो । जितनी भी सहृदयता से वह कर सको करते रहो । 
'यही सक्षेप में जैनधर्मं की प्रमुख प्रौर सर्वप्रथम शिक्षा है । अहिसा किसी भी मनुष्य के कर्तव्य निर्वहन मे बाधक 
नही है ।' जैनो की अहिंसा दुबंलो की अहिंसा तो है ही नही । वह तो एक वीर आत्मा का शआात्मवल है कि जो 
जगत के सब अनिष्ट बलों से उच्च है अथवा उच्च होने की अभिलापा रखता है | हेमचन्द्र ने इसे इस सून्र पर 
आधारित ठीक ही कहा है कि आत्मवत्‌ सर्वेभूतेपु ।!” गरीब से गरीब, नीच से नीच और मान भूले हुए के 


प्रति एक जेन का भाव फंसा होता है इसका उत्तराध्ययन सूत्र मे एक बडा श्रच्छा रुष्टान्त दिया है जो इस 
प्रकार है -- 


हरिकेश एक श्वपच याने चाण्डाल था। वह इन्द्रियो का दमन कर उच्चतम गुरा प्राप्त एक महान्‌ साथू हो 


गया था | एक समय गोचरी (भिक्षाचरी) के लिए भटकते हुए वह ब्राह्मणों के यज्ञ के एक बाड़े के पास आा 
पहुचा । उसने वहा कहा -- 


“हे ब्राह्मणों ! आप किस लिए यह अग्नि जला, पानी द्वारा बाह्य पवित्नता प्राप्त करने हो ? सुज् पुरुषों 
का तो यह कथन है कि जो वाह्म पवित्रता तुम खोज रहे हो, वह यथार्थ वस्तु नही है ।” 





] वह्हूलर, वही, पृ 5। 2 हेमचन्द्र, वही. हस्तपोथी, प्रकाश 3, श्लो 49, पृ. 8 । 
3. वार्थे, वही, पु ।45 । 4 जैनी, वही, पृ 72॥ 
भात्मवत्‌ सर्वेभूतेषु ...हेमचन्द्र, वही, प्रकाश 2, एलो. 20, पृ. 3 ।॥ 
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तुम वुशघास यचन्युप काष्ठ और तृण का “यवहार करत हा । प्रात साथ पानी का झआचमन करत हा 
और चीवित चातुझ्ों का तुम नाश करत हा । इस प्रकार तुम अपन अचान के कारण बारवार पाप करत हो । 


धरम ही मरा सरोवर है ब्रद्माचय मरा स्तानागार है जा मलिन नहीं ह परतु आत्माय भ्रति विशुद्ध है । 
तप “याति है, धम “यापार मर यच का चाट है, शरीर सूख झा है कम मरी समिधा लक्डिया है सयम मरा 
य ।थ पुरुपाथ है और शाति बलिदान है । इनको साधु पुरुषा ने प्रशवा की है और वही मैं बलि देता हू ।/ 


यह तनिक भी झाश्चय की वात नही ह कि उत्तराध्ययन पुकार पुकार कर कहता है कि तपश्चया का फ्ल 
दीख पड रहा है । जम का कोई महत्व नही है । श्वपच क पुत्र हरिकश पवित्रात्मा को देखो । उसकी शक्ति 
झनत है । 7 
उपरोक्त इपष्टाःत जना के ग्राह्म उन नतिक गुणा का स्पष्ट दिग्दशन करता है कि जिह वी प्राचीन काल के 
जन पुन॒ पुन उपदण द्वारा शिक्षा दिया करत थ । वस्तुता यह हं मिं इस घम का विशिष्ठ लक्षण इसकी 
सवायापष्ता ही है। और उमको पृष्ठ भूमि म उसका महान्‌ झालेश अहिसा है जो कत्ल मोक्षार्थी जन साधू का 
ही आदश नही अपितु उन सभी संध के सदस्य साधुआ का भझ्रादश हैं जा दूसरी को भी पार लगाना चाहते है । 
हूं मार कुलीना भार्यों को ही नही, अपितु नाचकुल शूद्रा और भारत म भ्रत्य त निरस्कृत माने जात॑ परदेशियो 
और स्लेच्छा तक को याने मनुष्य मात्र को मुक्ति की ओर थका उनक लिए श्रपना द्वार मुक्त करम का महान्‌ 
उद्देंश घोषित करता है । * 
किसी भी वग के “यक्ति को ग्रपन घम म स्वीकार 7 रने की स्वत घता जनी सावभौमिक भावना प्रौर इस 
प्रकार सहयागिता* के सिवा भी दूसरे घर्मा के प्रति जनो परी रखी गट उदार भावना भी कम प्रशसनीय नहीं 
है | पह बताता है कि दूमरे के भावों को रेस नही पहुचे इस विषय म॑ जनधम किस सीमा तक संतक था । 
श्रीमती स्टीवासन को भी यह स्वीकार करना पड़ा है कि जनप्रम की प्रद्वितीय प्रतिष्ठा यह ह॑ कि वह अपना 
ध्यय सिद्ध करत के लिए परघमियों की याग्यता का भी स्वीकार करता है जबकि भारत के भ्रनेक' धम यह बात 
स्वीकार नहीं करत हैँ ।/* दूसर धर्मो के लिए बहुमान रखने की यह प्रशस्त मावना जनधम् की सर्वोत्तम 
प्रभावश/ली अनेक विभूतिया का प्रमुख लक्षण है। पडदशनम्रमुच्चय वे तनधम विभाग वे प्रारम्म म॑ ही झ्ाचाय 


हरिभद्रसूरी कहते है कि -- 
पक्षपातो न मे वीरा न ढ्वेंप कपिलादिपु । 
युक्तिमदृवचन यस्य त्तस्य काय परिग्रह ॥ 





। याकोबी सबुई पुस्त 45, पृ 50 56॥ 

2 इहूलर, वही पू 3 । 'जैनसघ यति और शभ्रावक ऐम दो बिमागा म विभक्त हैं। यटि भारत के किसी भी 
भाग म जन जातिभेद का व्यावहारिक रूप म मानते है ता वह ठीक वसा ही है कि जैसे कि दक्षिण भारत 
के ईसाईया और मुसलमाना मानते है यही बयो घिहलद्वीप के बौद्ध मानते हैं। इसका घम से जरा भी 
सम्ब"घ नहा है । यह तो सामाजिक उच्चता को गायता हा वारण है कि जा भारतियों क भस्तिप्क म सुब 
गहरी ठत्ती हुई श्रौर जिसे धमसूधारकों 4 वचन ही मिटा सबत हैं। “-याकावी बल्पसृत्र प्रस्तावना पू 4 ॥ 
3 कपिशी मे निग्रथां यान टिगम्बरा क दख जान पर ह्यू,एनत्याय (बील वी सीन्‍य-्का, भा ],पृ 55) 
वा टिप्पस प्रत्यत रूप से यह तथ्य बताता ह कि उनन बम से कम उत्तरें-पश्चिम मे तो भारत पी परिसोमाप्रा 
से पर झपना घम का प्रचार किया था । “- हूलर वही पृ 4 

| स्टीवसन (श्रीमती) वही पूं 243 4 
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प्र्थात्‌ मुझे न तो महावीर के प्रति पक्षपात है शरीर न कपिलादि के प्रति ही कोई द्वे प है । जिसका फथन 
युक्तियुक्त हो उसको स्वीकार करने में मेरा कोई सी प्र॒व्॑ग्रह नहीं है ।! 
सामायिक और प्रतिक्रमण की दो आ्रावश्यक क्रियाए.-- 

जैनों की जहा एक शोर ऐसी उदार भावना ह वहा दूसरी ओर उनके अ्रहिसा के आादर्ण ने उन्हें श्रपने दोप 
या पाप-स्वीकरण को भी जैनसघ में पोषण और पर्याप्त प्रमुखता देने को बाध्य किया है । मनुर्य जीवन में हिसा 
कुछ श्र शो मे अनिवार्य सी ही है श्रोर इसलिए सारे दिन होने वाले पापी और स्पलनाओों का दिन प्रति दिन “यान 
रहना और उनका दैनिक स्वीकरगा अन्तिम ध्येय सिद्ध करने के लिए ग्रावश्यक है । एसे गैनधर्म का अरद्ितीय 
लक्षण नही माना जा सके तो भी ज॑नधर्म मे दीप-स्वीकरण को जो महत्व दिया गया है वह अवश्य ही अद्वितीय 
है । इस दोष-स्वीकरणा के तत्व में से ही फलित होने वाले दो विधान थाने सामग्रिक और प्रतिक़मण साथ गौर 
श्रावक दोनो के ही जीवन में महत्व के है । सुधर्मास्वामी का आवश्यकसूत्र तो यहा तक कहता है कि 'सामायिक 
से प्रारम्भ और विदुसार नामक चौदहवे पूर्व मे समाप्त होने वाला ज्ञान ही सत्य याने सम्यस्नान है । उसका परि- 
णाम सत्‌ या सम्यक्चारित्र है और ऐसे चारित्र से निर्वाग प्राप्त होता है ।/* 


सामायिक ब्रत जिससे कि आत्मा स्वभाव की शिक्षा प्राप्त करता है का विधान है कि दिन में कम से क्रम 
48 मिनट अर्थात्‌ दो घडी तो ध्यान मे बिताए ही जाए।४ इस ब्रत का अनिवायतम ब्रश “करेमियने' का 
पाठ है जिसका ब्र्थ इस प्रकार है,-- 


है भगवत ! मै सामायिक करता हू । मै सब प्रकार पापमय व्यापारों से निवृत्त होता हू। जब नत्य में 
जीवित रहू, मन-वचन श्रौर काया से न तो मै ही पाप करू गा, ओर न किसी दूसरे से ही पाप कराकगा | है 
भगवत | मैं क्रिए पापो को भी वोसिराता याने छोडता हु । गुरू और श्रात्मा की साक्षी से मैं पाप का मिच्छामि 


दुककड देता हु। और पापमय कार्यों से मेरी ग्रात्मा को मुक्त रखने के लिए मैं यह सामायिक ब्रत स्वीकार 
करता हू ।* 


महावीर ने ससार का त्याग कर साधू की दीक्षा ली उस समय उनने उपरोक्त शब्द प्रतिज्ञा रूप से उच्चा- 
रण किए थे ।? हरिभद्रसूरि ने ग्रावश्यकसूत्र की टीका मे इस सामायिक की नीचे लिखी व्यास्या की है -- 


'जिसने सवभाव प्राप्त कर लिया है श्रौर जो सब प्राणियों मे अपनी हो श्रात्मा को देखता हे उसीते 
यथार्थत सामायिकबव्नत पालन किया हे ।९ जहा तक आत्मा राग-द्वेप का त्याग नही करती है वहा तक क्रिसी भी 
प्रकार का तप लाभकारक नही हे जब जीव प्राणी मात्र के प्रति समभाव से देख सकता है तभी राग झौर द्वप पर 
विजय प्राप्त उसने कर ली ऐसा कहा जाता हैँ ।” 





। हरिभद्र, वही, पृ 39, देखो यह भी 

भवबीजाकुरजनना रागादयाः क्षयमुपायतता यस्य । 

ब्रह्म वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मे ॥-हेमचन्द्र, महावीरस्तोत्र श्लो 44 । 
2 सामाइयमाईय... | ...निव्वाण ॥ आवश्यकसूत्र, गाथा 93, पृ 69 । 
3 देखो स्टीवन्सन (श्रीमती), वही, प्र 275 । 4 करोभिमते...वोसिरामि । आवश्यकसूत्र 454 । 
5 कतपचमौष्टिकलोचो भगवान्‌...करेमिसामाइग्र...उच्चरति । कल्पसूत्र, सुबोधिका टीका प्र 96 । देखो 
आवश्यकसूत्र, पृ 28] ॥ 6 य. 'सम * मध्यस्थ , आत्मानभिव पर..., 'सर्वेभूतेषु'..., तस्य सामाथिक 
मवति । आवश्यकसूत्र, पृ 329 । 7 देखो दासगुप्ता, बही, भाग ।, प्‌ 204 । 


[5 


ग्रब पडिक्रमगामु भ्र्थात्‌ प्रतिक्रमण का विचार उरें। इसम पापा का मुक्त स्वाकरग्म श्रौर उनके लिए 
सच्चाइ स॒ क्षमा मांगी जाती है। सक्षेप मे कह तो झात्मा को लग हुए दोषा या पापा का यह प्रायश्चित्त है। 
प्रतिक्रमगा म किसी भी झीद्धिय वाले जीव क॑ प्रति किए हुए गपराघ का स्मरण कर जनी क्षमा मागते हैं । 
इसके सिवा श्रारोग्य के नियमा के विरूद्ध किसो भी जीव-जतु की उत्पत्ति उनके द्वारा हो गई होता 
उसका भी इस समय विचार भ्ौर प्रायश्चित जिया जाता है । ! श्रहिसा के सिद्धांत म स॒ उत्पन्न विश्व-यशुत्व 
के गुणों का यिकास ही ”स शिा वा स्वाभाविक परिणाम ? और व्यावहारिक दृष्टि स मुक्ति वे लिए हा हा 
करनी हई मनुष्य जाति की सहायता करने का श्रय इसम से उदभूत हाता है । फिर जना का सामाजिक संगठन 
इस प्रकार का है कि उसम उपरोक्त झाटश “एयबतार म लाए जा सक्‍त हैं । 


स्याह्वाद या झनेकान्तवाद का सिद्धान्त -- 

ग्रव हम जन तवज्ञान के एक विशिष्ट लक्षण का विचार बरें कि जा भारतीय यायशास्त्र को जन टशन वा 
विशिष्ट योगटान माना जाता ह । रम्पूरा ज्ञान का प्रकाश और प्रचार ही सव धर्मा क्ञा हतु होता है ॥ प्रत्यक 
थम मनुप्य को वगत प्रपचा से पर जाने या देखने की शिक्षा देन का प्रयास 7रता है। जनवम का भी यही 
प्रयत्न है परातु इसके कथन मे उनसे इतना ही भद है कि वह किसी भी वस्तु का एबयल स्वरूव याने संयाहिल 
ब्िदु मे नही देखता है । 

सम्पुण चान प्राप्त करने 4 लिए जनघम के पाम अपना ही तत्वज्ञान है जिम स्याद्ाद या भ्रमका तवाद वा 
मिद्धान्त कहा जाता है । नय का (इष्टि बिदु का) सिद्धांत जन “याय वा विशिष्ट जलए है । * हम ने दस 
ही लिया है कि जैन प्रध्यात्मशास्त्र जगत का ला प्रकार याने जीव ओर भ्रजीव मे विभत्ता मानता है भौर प्रत्यवा' 
मे उत्पत्ति-उत्पाद, व्यय नाश और धुवत्व नित्यत्व के भुण स्वीकार करता है 7 यहा उत्पत्ति या उत्पात का 
झथ नया सजन नही है क्याकि जन दृष्टि स सारा विश्व शाश्वत यान नित्य भ्रनादि हा है । यहा इसका प्रयोग स्स 
भ्ष म हुप्रा है वि दस शाश्वत जगत म पदार्थों का निरातर ख्थातर हांता ही रहता है ।६ प्रत्यव' वस्तु पदाथ 
सहज स्वाभाविक गुणो वी अपेसा से सत्‌ घुव-नित्य है । परतु दूसरे पदाथ के गुणघम मी श्रपक्षा से वह सत्‌ नहीं 
हाते से, भसत्‌ है यह स्वत घिद्ध हो जाता है । प्रदुमव से ऐसा भी मालूम हाता है कि शाश्यत तत्व प्रत्पेष' 
दण बितने ही गुणों वों त्याग नए ग्रुण ग्रहण वरता जाता है। * इसी का सक्षेप मं श्रनवातवाद नहा जाता 
है ।? "बौद्धा ब॑ नानात्ववाद भौर उपनिषदा के ब्रह्मवाद के स्थान मे ही जना का यह ग्रनकातवाद है ॥ ? 
इसी पर जना कै स्याद्वादर्सिद्धात की रचना हुई है। इन परिस्यितिया म यह स्पष्ट हैं कि प्रस्तुत पदाव या 
पृषक-पृथक दृष्टि विदु स देखने पर नाग प्रकार के विरूद्ध दिखने वाव घमर भी उसम हखे जा सकते हैं। * 

प्रत्यक पदाय भ्रनतधम गुणा रहे हुए हैं जा सब एव. ही समय मे व्यक्त नहीं हवा सबत है । पिर भी पधश 
पथप गपेशा से य सब्र घर उसमे सिंद्ध किए जा सउ्ते हैं। प्रत्येक पदाघ मा भिन्न भिन्न चार इष्टियो से विचार 





] स्टीवासन (श्रीमती) वही पू 40।॥ 2 राधाइह्गन वही भाग | पृ 298॥ 

3 यरतुत्व॑ चोपाद्रव्ययधाब्यात्ममम्‌ -“हमचाद् स्थाटाट्मजरी पृ 68 । हखा वही श्खो 2॥ 22॥ 
यनोत्यादव्ययध्याय्यपुक्त यत्सत्तटिष्यत्त । प्रनातघमवः वस्तु तनाक्त मानगोवर ॥ >हेरिमट वही श्लोक 57॥ 
4 देखो वारेन वही पृ 22-23॥। 5 दासमुप्ता वही मांग | पृ [757 

6 तत्व. जीवाजीवलशणम्‌ प्रनतपर्मात्मम्मव -हमबद्ग वही वृ ॥70 । 

7 दामगुप्ता वही भाग | पे ॥74, नकानि मातरानि प्रमकामान इति। -विरेषावश्यकमसाप्यस 
थाथा 286 ५ 895 । 8 वेत्दलकर वहां पृ ]2 ॥ 
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किया जा सकता हैं याने द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव से । इस प्रकार “स्थादवाद का सिद्धात यह प्रतिपादन करता 
है कि प्रत्येक पदार्थ अनस्तधर्मी होने के कारण चाहे जिस एक इप्टि बिन्दु से निश्चित किया उसका विधान एकदम 
सत्य नही माना जो सकता है 2. इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ मे भिन्न भिन्न >पेक्षा से ताना प्रकार के विरूद्ध धर्मो 
का स्वीकार करना ही स्थादवाद है ।” पदार्थ को सयोगात्मक रीति से समभने की ही यह पद्धति हे ।* 


इस स्थादवाद के सिद्धात को ढहुधा सशयवाद कह दिया जाता है ।” परन्तु अधिक सत्य तो यह है कि 
उसको वैकल्पिक शक्‍यता का सिद्धात मानना ही उचित है ।* सुप्रसिद्ध विद्वान श्रानन्दशकर श्र्‌ूव कहते है कि 
'स्थादवाद का सिद्धात सशयवाद तो नही ही है । वह मनुष्य को विशाल और उदार दृष्टि से पदार्थ को देखने को 
प्रेरित करता है और विश्व के पदार्थ किस प्रकार देखे जाए यह सिखाता है ।” यह वस्तु का एकान्त अस्तित्व 
नही स्वीकार करता है और न वह उस प्रकार के स्वीकरए को एकदम अस्वीकार ही करता है ।" परन्तु वह 
कहता है कि वस्तु है, भ्रथवा नही है अर्थात्‌ अनेक इृष्टिविन्दु मे की एक दृष्टि से उसका विधान हुआ है यह वह 
स्पष्ट स्वीकार करता है | वास्तविकता का सच्चा और सचोट प्रतिपादन तो मात्र आपेक्षिक और तुलनात्मक ही 
हो सकता है और उस प्रतिपादन की शक्‍्यता वह स्वीकार करता है। प्रत्येक सिद्धात सत्य होता है परन्तु कुछ 
निश्चित सयोगो मे ही याने परिकल्पना मे ही ! अनेकधर्मी होने के कास्ण कोई भी बात निश्चय रूप मे नहीं कही 
जा सकती है। वस्तु के विविध धर्मो को बताने के लिए विधि-निपेघ सम्बन्धी शब्द प्रयोग सात प्रकार के होते है, 
यही इस भिद्धात का वक्तव्य है ।/” इन सात प्रश्नों उत्तर देने की पद्धति को ही सप्तमगी नय अथवा सात-वचन- 
प्रयोग भी कहते है | यह तात्विक सिद्धात श्रत्यन्त गहन और रहस्यपूर्ण है, इतना ही नही अपितु वह विशिष्ट 
परिभाषिक भी है | यह स्पप्ट करने के लिए नीचे के वह सरल और सुन्दर विवरण से अधिक स्पष्ट कुछ नहीं 
हो सकता है । 


अह् तवादियो का कहना है कि यथार्थ अ्रस्तित्व तत्व एक ही है याने आत्मा । अन्य कुछ भी नही है । 
एकमेवाह्ितीयस्‌ और वह नित्य है । इसके भ्रतिरिक्त सब ग्रसत्‌ होने सोयिक है । इस प्रकार झात्मवाद, एकवाद 
या नित्यवाद इसको कहा जाता है । इन अद्व तावादियो का मात्र यही तक॑ था कि जसे प्याला तश्तरी जेसी कोई 
वस्तु ही नही है, वह तो पृथक पृथक नामो से कही जाती मिट्टी मात्र हो है वैसे ही भिन्न भिन्न मामो से पहचाने 
जाते विश्व के पदार्थ एक आत्म-तत्व के ही पथक भेद मात्र है । दूसरी ओर बौद्ध कहते है कि मनुप्य को नित्य 
ग्रात्मा जैसे किसी तत्व का सच्चा ज्ञान ही नही है । वह तो मात्र अटकल है क्योकि मनुष्य का ज्ञान उत्पत्ति, 





। दासमुप्ता, वही, भाग [, पृ 309॥ 2 वारेन, वही, पू 20॥ 

3 देखो हुल्टूज, एपी. इण्डि , पुस्त 7, पृ 3 । 'शुन्यवादी बौद्ध मान्यता के स्थान में जैनो ने सशयवादी 
पक्ष स्वीकार किया है ओर ६इसलिए उनन्‍्ह कथचित्‌ दार्शनिक' याने स्याद्वादित कहा जाता है हापकिस, वही, 
पू 29]। 4 देखों फूलीट इण्डि एण्टी , पुस्त 7, प्‌ 07। “इस दृष्टि को स्याह्ाद इष्टि कहा जाता है 
क्योकि इसमे ज्ञान सभावित ही माना जाता है । प्रत्यक रिथति हमे केवल कदाचित्‌, स्थात्‌ हो ऐसा ही कहती 
हैं| हम न तो किभी पदार्थ का पूर्णतया समर्थन हो कर सकते है और न इन्कार ही । कुछ भी निश्चित नहीं 
है क्योकि वस्तुए अनन्त भेदात्मक है ।” राधाकृष्णन, वही, भाग ॥, पृ 302 ] 

5 कन्नोमल, सप्तभगी न्याय, प्रस्तावना पृ 8। 

6 उपाधिभेदोपहित विरुद्ध नाथेष्वसत्व सदावाच्यते । च हेमचन्द्र, बही, प्लो 24, प्‌ 94 । 


7 राधाकृष्णन, वही. भाग ), प्‌ 302, स्थाद्वादों हि सापेक्षस्तथेकस्मिन्‌...सदसस्वनित्यानित्यत्वादुयनेक- 
धर्मान्युपगम । विजयवर्मसूरि, वही, पृ 45] । 
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प्रिताश और तय पा कर बदलते हुए पदार्थों म परिमित हो जाता है । उनका यह मिद्धात इसी लिए अनित्यत्राद 
पहा जाता है । मृत्तिका पटाब रुप से नित्य हो, पर तु घटरूप मे वह श्रनिय हू यान श्रस्तित्व म आ कर वह नाश 
प्राप्त हो चाती है । अस्तित्व जैसा कि गद्दे तवाटा कहने ह उतना सरव नही है परतु जटिल है और इसके 
लिए उसके विषय वा हर विधान सय का श्रश मात है। वस्तु के प्रत्यर धम् का विधान तथा निपेघ सम्बंध शह 
प्रयाग स सात प्रकार के हो सतत हैं जिसओ जन सप्तमगी कहते है । यह विधान स्थात्‌' शब्ह के उपयाग सहित 
प्रस्ति. नोसिति आर शभवक्ताप शब्ठा के उल्तस से व्यक्त किया लाता ? । वस्तु के स्पप्याय पर भार दिया 
जाए ता 'स्थादस्ति! परपयाय गम्ब घो उसके भेट पर मार दें ता स्थाप्नास्ति' ओर जन उसके संत! एन 
ग्रसतू' दौोनी ही पयाया पर समान भार दिया जाए तो स्थादस्तिनास्ति' ही वहा जा सकता है। परतु किसी 
एक पर भी भार दिए प्रिना बट पटाथ वाणी हारा पक्त नही शिया जा सता ? यह यतान रे लिए स्पादवक्ताप 

का य्रबहार क्या जाता १ । इसी प्रकार अमुर अ्रपला से वह नित्य हात हुए भी ग्रयक्त य हू यह यपाने पे 
लिए स्पान्नास्तिअ्वक्ताय का यवहार हाता है । इमते सिण प्रमुक भ्रपला स प्रस्तु नित्य और अनित्य हान 
साथ हो अ्रवक्तप है यह बतान के लिए स्थादस्तिनास्तिग्रवक्तव्य/ एसा कहा जाता है। इन सात प्रवारो स 
समभन या ”तना ही है कि सब समय सर प्रकार स और सब रूप म वस्तु अस्तित्व म * एमा विचारा ही नदी 
जा संता है । परतु वह एक ही स्थान म अ्स्तिव रख सकती ह भर दूसरे स्थान म महा एक ही समय मं 
अस्तित्व रस सकती ह॑ श्र दूसरे समय म नही ।//? 

* जैनधम या यह स्पष्टीकरण वेदाती और प्रौद्धा + दो अ्तिकेश” वा समेयय है और यह बुद्धिग्राह्म भ्रनु व 
पर रचा हुप्रा है। * याजोबी श्रौर बेबलवर सजयचलाठिपुश्न के भ्नेयवाद वे विराघात्मक सिद्धास रूप व्सका 
मानत हैं । “जब सजय कहता है कि वह है यहे म नही बहू सकतः हू और वह नहीं है यह भी मैं पही यह 
सबता हू। तब महावीर बहते ह कि ' मैं कहता हू कि एक इष्टि से वस्तु है श्र विशेष म मैं यह भी पह 
सकता हू कि भमुक दूसरी दृष्टि से वह वस्तु नही है ।!* 

सक्षप म स्याद्वाद जैन तत्वज्ञान का अद्वितीय लक्षण है । जन बुद्धिमल्ता वा इससे ग्रधिक' सु दर शुद्ध औौर 
बिस्तीण दृष्टान्त दिया ही नही जा सकता है । जन सिद्धांत की इस खोज था श्रेय महावीर वा ही है ।१ 
दासगुप्ता के भ्रभिप्रायानुसार इस विषय वा जन शास्त्रा मे सब से प्रयम उजख भद्रबाहु की सूत्र इताग नियुक्ति 
(ई पूव 433-350) की टीका मं है । यह उस विद्वान ने स्व डा सतीरचाद विद्याभूपग के ग्राधार से लिखा 
है।" और उनमे प्रमाण म नियु क्ति से नीचे लिखी गाथा उद्छत को है --+ 

असियभय किरियाण प्रविकरियाण च होई चुलसीती । 
प्रश्नाणिय मत्तट्टी वेशदयाण च वत्तीसा ॥॥ 
अधात्‌ क्रियावाद ये 80 प्क्तियावाद वे 84 प्रचानवाद के 60 और बेनपिव्वाट के 32 भद” । इससे 





]) दसों भण्डारवर रिप्राट प्रान भस्द्त मैयूस्क्रिप्टस 883-884, पृ 95 96 राव (ईप्री) कनेरीज 
लिटरेचर, पृ 2324 । 2 दाप्तगुप्ता वही, भाग । पे 75॥ 

3 बेजलकर वही, पृ 4 । दखां सेवुई, भाग 45, प्रस्तावना पृ 27 वल्वसकर झौर रायाड बहा 
पृ 433 टिप्पएा 454 भ्राटि। 4 बेल्वलकर वहां पृ 84॥ 

5 दासगुप्ता वही, भाग । पृ !8] टिप्पएा ]। 6 विद्याभूषण हिस्ट्रो भाप दा महीवते स्वत पापा 
हुण्डियत सोजिब' पृ 8, हिस्टी घॉफ इण्डिपन लोजिक प 67 । 

प सूत्रइतांग भागमोदय सम्रिति गाया 9, प 209॥ 
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स्पष्ट हैं कि स्व डा ऐसे खोटे खयाल मे थे कि नियुक्ति की उपरोक्त गाथा मे सप्तभगी नय का उल्लेख है । जैनो 
को भान्‍्य चार नास्तिक मतो के 363 भेद ही यहा तो प्राप्त होते है ।! निश्चय ही हमारा श्रभिप्राय यह है कि 
जैनो का स्याह्राद सिद्धांत और सात नयो का उल्लेख स्थानाग, भगवती और अन्य जनशास्त्रो मे प्राप्तव्य है ।: 
अन्त मे लाला कन्नोमल के शब्दों मे कहे तो “इस ज्ञान के तत्वे ज्ञा ने सत्य स्वरूप और उसकी खूबियों को समभाने 
के लिए अनेक महान्‌ ग्रन्थ रचे है जो भारत मे प्रचलित परस्पर विरोधी दीखती घाभिक प्रवृत्तियो को जो कि 
बहुधा विचारभेद बढा देती है, समभने के लिए इस विचार पद्धति का उपयोग किया जाए तो समाधान की ओर 
प्रत्यक्ष भुकाव होना सम्भव हैं ।!* 


इस प्रकार यदि अ्रहिसा को जैनधर्म का मुख्य नेतिकगुर-विशेप माना जाए” तो स्याद्वाद जैन आध्यात्म- 
वाद का मुख्य और अद्वितीय लक्षण माना जाना चाहिए, और शाश्वत जगतकर्ता सम्पूर्ण ईश्वर का स्पष्ट निषेध 
करनेवाले जैनघर्म का यह सन्देश हूँ कि हे मनुण्य ! तू ही अपना मित्र हैं उसके विधिविधानों का केन्द्रविन्दु कहा 
जाना चाहिए । अहिंसा के आदर्श के साथ उपरोक्त सब बातें हमे सिखग्ती है कि--- 


जल फएागजली छएशा शछञाीा0 ]0ए2८॥ ए८॥] 
छ0पधा. ग्राशा थाव छाए बात फैध्ड॑, 
जट छझाइज<ड॥ ऐए९5४ जञाा0 40एथा 6५ 
वी) पातराहुई छ0.. छाध्य काते गधों, 


-+कोलोरिज ((०७४7086) 


अर्थात्‌ जो मनुष्य अ्रथवा पश्ु-पक्षी को प्रेम से चाहता है, वही ठीक प्रार्थना भी कर सकता है जो छोटे बडे 
सब पदार्थों को उच्च भाव से चाहना है वही उत्तम प्रकार की प्रार्थना करता है । वही कारण है कि जैन सदा ही 
कहते है कि-- 
खामेमि सव्वजीबे, सब्वे जीवा खमतु मे । 
मैत्ती मे सव्वभुएसु, वेर मज्क न केणई ।। 


अर्थात्‌ मैं सब जीवो को क्षमा करता हू । सब जीव मुझे क्षमा कर । सब जीवो के साथ मेरी मेत्री है । 
मेरा किसी के साथ बेर नही है ।* 


इन सिद्धान्तो के एक भी लक्षण के विषय मे गलतफहमी खडी करना अथवा विपरीत रीती से उन्हे समझना 
जैनधर्म के सत्य स्वरूप के प्रति ही अन्याय करना है | हमे खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि महावीर के 
उद्देश उच्च ओर पवित्र थे और मनुष्य जाति एवम्‌ सब जीवात्मा की समानता का उनका सन्देश भारत के 
यज्ञयागादि से त्रासित और जातिभेद से क्षुभित लोगो के लिए उदार और महान्‌ आशीर्वाद रूप थे । 





। देखो याकोबी, वही, प्रस्तावना पृ 26, वही, प्‌ 35 आदि । 


2 स्थानाग (ग्रागमोदथ समिति), पृ 390 सूत्र 552, भगवती (आगमोदय समिति) सूत्र 409, 


पृ 592 । अन्य सन्दर्भो के लिए देखो सुखलाल और वेचरदास, सिद्धसेन का सम्मतितक, भाग 3, पृ 44! 


टिप्पएा 40। 3 कन्नोमल, वही, प्रस्तावना पू. 7 । 


4 दासगुप्ता, वही, पृ 200 । 5 आवश्यक सूत्र पृ 763 । 
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जनघधम में पड़े हुए मुरय भेद-- 
महावीर द्वारा सस्कारित जनधम परिपयक विचार परत व पश्चात्‌ इय हम उसमे हुए प्रमुत मतभरों का 


भा सक्षप मे यिच्चार वर सना चाहिए। महावीर पर संघ मे हा इन मतभठा को जब ,समाज कस पया सता 
उसवा भी साथ साथ याटा विचार हम करना होगा । 


सभी पगम्वरा और घमसुधारको व सम्बंध वसा हुआ्ना बरता है एमा ही महावीर का दुर्भाग्य से भपने 
जीवित काल मे और उनके धम को पीछे मा पासण्डी घमग्रुरश्ना वा सामना करना पडा था। एस पाउण्डिया में 
ही जना म सुप्रसिद्ध सात निण्हया (निहवा) ॥7 अर्थात्‌ विन प्ररपित धम बा विरुद्ध मत प्रचारबा वा मो समावश 
हा गाता है ।' जमाली तीसगुत्त झ्रापाद श्रश्वमित्र गय छलुए और गोष्ठा माहिय य मात निहव है। परतु 
विराधियों म सवस विग्यात श्रौर महावीर का प्रचण्ड प्रतिद्ववाद्ववी ग्राशाल मखल्लिपुण था जा कि पाली सूत्रो म 
उष्जिखित बुद्ध के छह पाखण्डी प्रतिस्पधियों मे के एक मर लि राशाल ब सु थ बराबर ठीक उतरता है ।? उम्का 
और उसक प्राजीवक सध का हम नगण्य परिचय हा मिलता है। ग्रमी तव अस्तित्व म रहन बाल जन और 
ग्रौद्ध दानो ही मान संघा वी एक समय सख्या झौर महत्व म प्रतिद्ववद्ववत्ता बरन वाले इस सम्प्रदाय मे' सिद्धातत 
आर क्रियाकाण्ड के सम्य घ म हम वास्तविकतया अधत्रार मे हा है। * गोशाल मे बाद हम महावीर न' जामाता 
जामाती जन संघ के एक पवित्र साथू तीसगुत्त श्रादि श्र य मतभेटकारका का नाम ले सकते है ।£ 


मखलीपूत्र गाशाल -- 


गागाल पहल पहल महावीर को राजगृह म मिला था प्लौर वहा वह उनया तुर त ही शिष्य हा गया | बहू 
गाणाला में जमा था इसलिए गोशाल कहलाता था ।? उसका पिता एक भिश्ुकत्त था । ये सब सयोग प्राजीवर 


महू यान वाल भिशुप्ना का धम सम्प्रदाय वे सस्यापक वा हाभता उत्पत्ति बनाने ये! तिए पर्याप्त है ।7! सातवें 
अगशास्त्र न सहालपुश्र मं गाशाल का ग्राजावक' सम्प्रदाय स्वीकार किया था एसा बहा गया है । फिर पाचवें 


] अहुरय | सत्तएशिण्हगा बद्धमाणस्स। ग्रायश्यवसूत्र गाधा 778 पे 3]।] अशह्रथ सम निहवस्वरूप 

जिम्पत । मरुतु म विचारश्रेणी जसास भा 2 से 3-4 परिशित्टि ५ ]-2॥ 

मगवततीसूत्र शरागमोदय समिति माग 2 प्‌ 4॥0-430॥ 

गराशरोबी वल्पसूत्र प्रस्तावना पू ॥॥ 

हरनोली उबासगन्शा्रो भाग 2 प्रस्तावनाप ।2 | दसा हलर इण्रि एप्टी पुम्त 20 पे 362॥ 
महावीर व केवलज्नानो तीय कर होन ये पश्नात चौटहब वध मे उन भानज शोर “वाई जामानी ने 

उनके विरोध का नतृत्व विया और इसी प्रवार इसब ता वप पश्चात ही सथ म से एक साधू तीसमुप्त न 

उनता विराध विया था । य दाना हा विरोप नगण्प बात व सम्प्र धघ मं थ जमाली प्रपन विराध भे प्रपने 

जावन पय त दृढ़ रह्दा था। शार्पेटियर बेहिद भाग ] थ्‌ ]63॥ 

(६ मय पसूत्र सुवाधिक्रा टीका यू 02॥ गाशाला निवुशावि सखला श्र स्सखवा भाषा भा का पुत्र था । 
उसने याया री के धत्िक ब्राह्मण गावहूल वी गोशाला मे सत्र प्रथम हित वा प्रकाण हसा था यातग वह जमा 

था। एपम्न्री (यन रजी) विउप्रा पत्रिका स )2 पे 55॥ 

7 प्राजीवद नाम एसा सगता है विमूल मं गोशावव शोर उस सा्थ्रताय मा ब्यवसाया मितु कहमर 
पिडा बरनम का हो सूचक था हालाशि बा” मे जय यह साधुझा वी एवं गस्प्रटाय जिएप वा नाम हाथ गया 

तो इसका फिर बह निडापरश भय पही रहा | हुनली एरिए भाग | प्र ४59 । 


<- ४ >: फेक 
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अगशास्त्र भगवतीसूत्र मे उस सम्प्रदाय के मुखी गोशाल का हमे पुरा बत्तात मिलता है| बुद्ध के उपालम्भ क चुने 
हुए छह भिक्षुसघों के नेताओं में का एक नेता रूप मे गोशाल मखलिपुत्र का उल्लेख बौद्ध धर्मग्रन्थों में अनेक बार 
मिलता है । फिर भी स्पष्ट रीति मे उनमें कही भी उसका आजीवक सम्प्रदाय के साथ सम्बन्धित होने के रूप में 
उल्लेख नही मिलता है । परन्तु जेन और बौद्ध दोनो ही स्वतन्त्र इच्छाशक्ति श्ौर नैतिक उत्तरदायिता के निषेध के 
तात्विक सिद्धात याने नियतिवाद के प्रचारक के रूप में उसे स्वीकार करते है । इस प्रकार जैन और वीद्द परम्परा 
की इस विषय के समान मान्यता स्पष्टव हे ।? 


जिस समय का यहा विचार किया जा रहा है वह प्राचीन भारत के धामिक्र-जीवन का सक्रानि-काल श्रर्थात्‌ 
देश के इतिहास में बुद्धिवाद का युग था । वह एक उत्थान का युग था जब कि गोशाला मखलिपुत्त, सजय 
वेलट्रिपुत्त और अन्य तत्ववेत्ता उत्पन्न हुए थे । सच तो यह हे कि भारतवर्ष तब ऐसी धामिक जागृति में से गुजर 
रहा था कि . हमे यह जोरों के साथ कहना चाहिए कि उस समय मे तत्वज्ञान का जीवन और व्यवहार को 
तलाक देकर मात्र विद्धत्ता या क्रियाकाण्ड के लिए शोभारूप माना जाना बद हो गया था ।...इसने रह और 
ससारत्यागी व्यक्तियों को विकसित कर दिया था श्रौर अनेक प्रकार के अद्मुत तप और श्राचरण का प्रवेश भी 
जीवन में पा गए थे . इन ग्रवंदिक स्वनन्त्र विचारकों को ही इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि उनने तत्वज्ञान 
की विवेचना का द्वार मुक्त कर दिया और उसे जन साधारण के देनिक जीवन श्रौर व्यवहार की समस्यागत्रो का 
समन्वय करने को बाध्य कर दिया था । इसी लिए मखलि गोशाल के ञ्राजीवक सम्प्रदाय के विषय में हम यह 
पढ़ते है कि सब “ये प्रकार के वस्त्रो का तिरस्कार करते है, समी शिष्टाचारी स्वभाव का उनने त्याग कर दिया है, 
अपने हथेलियो मे लेकर ही ये भोजन चाट जाते है ।.. वे मछली और मास नही खाते हे, मदिरा अथवा मादक 
पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं । कितने ही एक घर से और एक ही ग्रास भिक्षा लाते है, अन्य दो अयवा सात 
धरो मे भिक्षा की याचना करते हैँ । कितने ही एक वार ही मोजन करते है, कितने दो दिन मे एक वार, सात 
दिन मे अथवा एक पखवाड़े मे एक दिन ही भोजन करते है ।” और यह कोई अपवाद रूप ही नही था | ऐसा 


लगता है कि मानों विचार मौलिक्ता और सुप्रकटता एवम्‌ व्यवहार स्वातत्य और उत्केन्द्रता का तब बहुमृत्य हो 
गया था ।*£ 


यह तो स्पप्ट ही है कि गोशाल महावीर के सघ को पुष्ट करने के स्थान मे प्रारम्भ से ही उनके सस्कारित 
जैनधर्म की प्रगति में बाधारूप हो गया था । उसने बौद्धों की सत्ता सुब्ढ होने देने और महावीर की बढती 
प्रतिप्ठा को भारी चोट पहुचाने का पूरा-पूरा प्रयत्त किया था ।7 इम इृष्टि से निरीक्षण करते हुए महावीर और 
गोशाल के प्राथमिक सयोग के परिणाम गुरु और शिष्य दोनों के लिए निश्चय ही भयावह थे । “चारित्र और 
स्वभाव से दोनो हौ इतने अधिक भिन्न थे कि छह वर्ष के सहवास वाद गोशाल की घूर्तता और अ्रविश्वास से 
दोनो का सम्बन्ध टूट ही गया और वे अलग-श्रलग हो ही गए ।/!* 





] वही । 2 बेल्वलकर और रानाडे, हिस्ट्री ऑफ इण्डियत फिलोसोफी, मांग 2, पृ 460-46] । 


3 विवाद का मुख्य विषय पुनर्जीवन का सिद्धान्त था जिसको गोशाल ने वनस्पतिक-जीवो के मौसमी पुनर्जीवन 
के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर किया था और इसको उसने यहाँ तक साधरणीकरण कर दिया था कि वह 
यह सिद्धान्त प्रत्येक प्रकार के जीवों पर ही लागू करता या ।” -बरुश्रा, जेडी एल, स 2, प्रृ 8 । देखो 
शास्त्री (बेनरजी), वही, पृ 56 भी । 

4 हरनोली, वही, प्र 259 | “तेजोलेश्या अ्रर्थात्‌ दाहक शक्ति प्रक्षेप की विद्या कैसे प्राप्त की जाती हैं यह 
महावीर से जानकर, और पाएशव नाथ के कुछ शिष्यों से आठ अ्रगो का महानिमित्ता पढकर, योशाल ने अपने आपको 
जिन घोषित कर दिया और अपने गुरु से वह पृथक हो गया ।” -विलसन, वही, भाग ।, पृ 295-296 । 


[हा 


अपन गुर स प्रथक होन के पश्चात्‌ गोशाल ने श्रावस्ता मे एवं कु भारण ऊे घर मे अपना सुरुय स्थान 
बना पर बहुत प्रभाव जमा लिया था ।! महावीर स पृथक्र हाकर तुरात ही उसन झ्पनो साधुता नी सवश्र 5 दशा 
अर्थात जिन पत प्राप्त होन की घापशा कर दी थी। महावार न स्वय्म्‌ केवलज्ञान प्राप्त क्या उसके दा व 
पूत्र हो गोशाव ने झपना यह टावा प्रस्तुत तर हिया रा। जन दतकवानुपार महावीर न गोशाल को फिर 
कभी प्रत्यस म॑ नहीं टला । उनके केवल ज्ञाना हुए पश्चाय्‌ चौहहवें वप में कदाचित्‌ पहलो बार हौ व 
श्रावस ) पहुचे मालूम हात हैं गौर वही उसक जीवन क॑ प्रीतम हिना मं उनन उसका दखा हो एसा लगता है । 
ऐसा भी उलेख मिलता है कि यहा गाशाल का द ध श्रौर अस्थिर स्वभाव बहत प्रखर हा गया था झ्लोर भपन गुरूट 
क प्रति भ्रशिष्ट वतन का उसे भ्रतत समय में पश्चात्ताप हुआ था ॥£ 


इतना होत हुए भी एक्र बात हमे नही भूत जाना चाहिए कि महावीर और गाशाल का मम्बध या यो 
कहिए कि भारत क धाभिक उत्थान की महान लहर म मखलिपुत्त का स्थान बुछ प्रधिक स्पध्टता स विचार जाने 
की ग्रपसा रखता है । डा बढुग्ा बुछ अ्रानि पूचए कहता है कि इतना ही कहना पयाप्त होगा कि जैन प्रथवा 
बौद्ध श्राधारा स मिलन वाली सूचनाश्रा से यह प्रमाणित नही हाता है कि गाशाल महावीर व लो ढागी शिष्या में 
से जमा वि जन मानते हैं एक था। उ7 प्रमाणा स तो इसस विपरीत वात हा मिद्ध हाता हैं भ्रधात्‌ में यह 
बहता चाहता हू कि इस विवादग्रस्त प्रश्न पर निश्चित श्रभिप्राय टन का इतिहासवत्ता यति प्रयत्न बरसे ता उह 
यहू कहना ही पड़ेगा थिः इपके लिए यदि कोई भा ऋणशि हा ता नि सदह वहे गुरू है मं कि जना का मान विया 
हुआ टांगी शिष्य ।* 


डस विद्वान का यह भ्राति हो गई ह्‌ कि महावीर पहल पहल पाश्वनाथ की धम सम्प्रदाय मं थे परतु साल 
भर पश्चात जब वे नग्न रहन लग भ्राजीवक सम्प्रदाय म व जा मिल ।" यह मायता प्रमाशिव जन झाधारों 
प्रार दातक्थाग्रा की उपेक्षा करती है इतना ही नहा भपितु गाशाल व ग्रनुयायी आजीवक कया बहलाए रस तथ्य 
का प्रनान भी प्रकट करती है। जसा कि पहले कहा जा चुका है वि पाश्व और महावीर के धम धिद्धाता भ 
भेट महावीर की विचार प्रगति का ही था और प्राजीवक श ” उस जाति व प्रति ध्णा प्रदर्शित करन वे लिए 
हो था कि जिस जन एवम्‌ प्रय लोग झाजीवक भम्प्रदाय की मूल स्थिति व्यक्त करने वा प्रयाग विया बरत थे? 
इम प्रयार यह प्रमम्मव था कि महावीर ग्राजीवकों को सम्प्रदाय मं जा मित्त । फिर इस नाम का योर सम्प्रटाय 


गोशाल के भ्पने गुरू स विद्राह फरन ये पूव कोई था ही नही क्योकि गाशाल स्पयध्‌ ही इस सम्प्रदाय यो सूल 
संस्थापक था । 





] स्वामिन पार्श्वात्स्फिटित श्रावस्त्या तजाविसगमातापयति । >पम्रावश्यत्र सूषर पू 2]4 | 

2 शार्पेटियर कहिइ भाग | पृ 4594 

3. वुछ जना या यह विश्वास ह कि मत्यु स पहल “तना घार पणश्चालाप करन व बारगा पह नरब' मे नहीं 
अपितु विसी एक दवलाक मे ही ही गया हागा ।/ -स्टीवसन श्रीमती उहा पृ 60 ॥ 

4 टखा घहाँ। उसताा प्रन्तिम काय था अपन शिप्या ब॒ समक्ष महावीर व ग्रपन सम्बंध व वक्ताध मा 
सायता था स्वीकार करना झौर उह प्रपनी लज्जा का प्रवट घापणा करन एयम्‌ हर प्रबार की श्रवज्ञा पूयक 
8पना प्रीतम सस्दार मरने का प्रादश टिया था । -हेरनाला वही प्र 260 ॥ 

$ यद्धप्रा वहो प 778। 6 यही। 7 यह स्पष्ट हैं कि भाजावर श ” बौद्धा मे भा एगासूचक ही 
था ग्रौर यह मम्वरिन या एक दष्लिन जस हासन खागो वे लिए ही प्रयाग जिया जाता या । -हरनाजा 
बही पर 2600 + 
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यह स्पष्ट तथ्य हे कि गोशाल और उसके अ्रनुयाथियों के विषय मे जो भी हम जानते है उप्का आ्रवार जे 
और बौद्ध प्रन्थ ही हैं । “इनका वर्णन श्रवश्य ही हमे साववानी से स्वीकार करना होगा । परन्तु झाबण्यय तथ्यो 
में दोनो आधारश्रोत एक मत है । इसलिए वह वर्गान विश्वस्त होना चाहिए । दो रखतनत्र आ्राधारों से उनकी 
प्राप्ति उन्हें ओर भी विश्वस्त कर देती है' चाहे जहा से छुटपुट दो चार बातें सग्रह कर लेने से ऐसा सप्रभाग 
साधन नही मिल जाता है कि जिससे हम यह कहने को प्रेरित हो कि “ऋणि कोई हो तो वह निश्चय ही गुरु है 
न कि जैनों का माना हुआा ढोगी शिष्य ।” ऐसा कहने का खास कारण तो यह है कि जिन साथनो से उउरोक्त 
व्यापक अनुमान किया गया है, वे ही उसके विरूद्ध जाते है । 

एक या दूसरा निर्णाय करने के पूर्व विद्वान वण्डित आलोचको को यह विचारने की कहते है कि “महावीर के 
पूर्व गोशाल के जिनपद प्राप्ति की बात भगवती में दिए मश्लिपुत्त के इतिहास से निशक सिद्ध होती ह शोर 
उसमे की प्रमुख प्रमुख घटनाए कत्पसूत्र में दिए महावीर चरित्र से भी समथित होती हू । * 


ग्रच्छा तो यही होता कि विद्वान आलोचक को उक्त तथ्य का विचार करने की बात ही नही कहेवा । ऐसा 
लगता हे क्रि विद्वान जानबुक कर समस्त घटना के विषय में गमीर भ्रम उत्पन्न करना चाहता है । खूत्र भे फोई 
भी स्थान पर या समस्त जैन साहित्य मे कही सी गोयाल के जिनपद प्राप्ति का उल्लेख नही है | वहा इतना हे 
कहा गया है कि गोशाल रवत अपने आप जिन अथवा तीर्थ कर वन बैठा था ।! बुद्ध ने उसके प्रति अद्नह्मनये 
का दोष लगाया है ।'* फिर महावीर भी उसके प्रति ऐसा दोष लगाते हैं इतना ही नही श्रपितु वे उस्त विषय में 
इतने ही जोरदार शब्द भी प्रयोग करते है । सुतक्रताग मे महावीर के शिष्य ग्राद्रेंछऊ और गोशाल में हए सबाद में 
गोशाल कहता गया है कि हमारे नियमानुसार कोई भी साधू ...कुछ भी पाप नहीं करता है...स्त्री के साथ सभोग 
करता है ।? वह अपने अनुयायियो की “स्त्रियों के दास' का दोष लगाता है और कहता है कि 'वे सपम्ती जीवन 
नही बिता रहे है ।!/” ऐसे नेतिक-नियम-विरुद्ध सिद्धान्तो के प्रचार से कुस्पांत व्यक्ति जिनपद, प्राप्ति योग्य और 
प्राप्त कैसे कहा जा सकता है ” यह तो सुनने मे ही अद्भुत लगता है कि जब कि यह कहा जाता हे कि उसके 
जिनपद प्राप्ति का समर्थन जनसूत्र ही करते है । 
एक अन्य स्थान पर विद्वान लेखक भगवतीसूुत्र मे बताए ग्रोशाल के छह पूर्व जन्मों का विशिष्ट समयो की 
बात कहता है और यह निप्कर्ष निकालता है कि गोशाल के छह पूर्व जन्मो का भगवती का उल्लेख चाहे विचित्र था 
काल्पनिक ही लगता हो परन्तु श्राजीवक पथ के इतिहास को गोशाल से 7 वर्ष पूर्व खीच ले जाने की इतिहास- 
कार को सहायता करता है ।.. ” इस पर से प्रकट है कि महावीर के सत्ताईस मवों की कथा यहा भुला दी 
गई है । 'आश्राजीवक़ पछ का प्राकमखलि इतिहास' रचने के लिए लेखक किस प्रकार प्रेरित हग्मा है यही समभा नह 
जा सकता है ।*? 
इस प्रकार डा बरुआा ने समीक्षक के विचार के लिए अनेक बाते प्रस्तुत की है, परन्तु प्रत्येक वात के लिए 
उसने स्वयम्‌ यह भी कहा है कि “यह कल्पना का महा प्रयोग है ।* आजीवक के प्रति बुद्धिगम्य सहानुभूति पर 





] वही, पृ 200। ? बसरुगा, वही, पू 8। 


3 अजिगे जिणप्पलावी...अ्रकेवली केवलिप्पलावी.. विहरह । भगवतीसूत्र, अगमोदय समिति, जनक 5, 
पृ 659 । देखो श्रावश्यकसूत्र, पृ 24, शापेंटियर, वही, पू 459 । 


4 देखो हरनोली, वही, पर 26। 5 याकोबी, सेवुई, पुस्त 45, पृ 4884। 6 वही, पृ 245, 270 । 
विजयराजेन्द्रसूरि, श्रभिधानराजेन्द्र, भाग 2, पृ 03। 


7 बरुआ, वही, पृ 5। 8 वसुओ्ा, वही, पृ 7॥ 9. बही, प्‌ 22॥ 
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रखित अनुमाना या स्थाया करन का प्रस्तुत किए गए सभी तकों का एक एक करके बुद्धिपूवव विचार किया जाए 
ता गाशाव पर एवं छोटा सा निवघ ही लिखना होगा । फिर भी इतना ता कह हटना आवश्यव है कि विलान 
जकक्‍्टर न जैन झौर बौद्ध दतकथाग्रा को बहुताश म असत्य सिद्ध करने का ही इसके द्वारा प्रयत्त किया है जब शि 
डा याकोवी कहता है कि 'सास प्रमाणा की भ्रतुपस्यिति मे इन दतकधाग्रा का ग्रवध्य हा हम विशेष ब्यान | 
देखना चाहिए | * 


फिर भी इतना तो अवश्य ही सत्य है वि. गोशाल का तवचान ”ैस दश मे एक्लम हा नथान नहीं था ।* 
यह पिपिचत है कि पझनेक विरोधी सिद्धाता ओर परस्पर असगत मां यताग्रा प्रनिप्ट वातायरण मे महावीर ने 
जागसघ की जितनी भी मफ्लता प्राप्त की बट नि सदेह मारतीय विचार के पद्धति पृवतर विकास के श्रनुरुप ही 
4वी।" क्रिडा याकादबी के अनुसार मयातित राति से यह कहने में भी वोर्ट विराध नहीं है कि मठादीर के 
मिद्धात पर अधिक से ग्रधिक प्रभाव मसति के पुत्र गोशात का पडा ह।4 व्यावि गाशाल व ब्यावशरिक 
आर पअभ यावहारिक जीवन वा शिश्वित रूप से स्थाथी प्रमाव महावीर वे माय पर सम्भवतया पडा था। एव 
बात और मो कही जय सकती ह ग्रौर वह यह कि विचार इष्टि सं गाशाल प्राराप्ताटा था ] वह यह मानता था 
हि उद्यम परिश्रम या प्रारप अथवा मनुप्ययत्र जसी कोई भो वस्तु नहा ह। मय कुछ प्रपरिबतनीय रूप से 
निश्चित 7।'* “यवहारिक जीवन म पह अ्रब्बह्मचारी ही था।१ इसलिए स्वमावतया उसके जीवन व 
वापमय और निलज्ज “यवहारा ने साथू समाज क॑ लिए सूच कठोर नियमा का बनाना उहें भनिवाय प्रतोत हुप्रा 
ग्रौर नितात प्राराघयाद का उसका सिद्धान्त चरिश्रहोन झनतिक जीवन मे परिणत होता भी लगने लगा। 
जनधम एस प्रारधवाद को स्वीनार नहीं बरता है क्योकि उसकी तो यह शिवा है कि यथपि कम ही सब बात 
भा निगायव' हू फिर भी हम पूव पर्मा पर अपन वतमोन जीवन द्वारा प्रभाव डाल सवत हैं । ? 


इस प्रबार महावीर थे जीवन पर और उनके सस्कारित धम पर गाशाल मा बुछ भी प्रभाव पढा है तो बग 
इतना ही पड़ सकता है से कि इसस बुछ भी भ्रधिक । फिर यह भी हम एय बार झौर वह हें कि जनसध के 
इन ग्रनिष्ठ मतभेदों के बारण भारत भर मे एप धमचक्र स्थापत करन की महावीर भी प्रवृत्ति भ्रत्यत तक्ठापन 
हो गर्द थी। ५ 


] बही। 2 यावोवा वही प्रस्ता पु 33। 3 वहग्रा बहा पे 27॥ 


4. "य कि संजय के तक सब नकारात्मक हैं गोशाल ने अपन तरासिया यान जिमगी याय कि वहाबिस 
हा कटाचित्‌ न हा झार कतटाचित हा झार न हा द्वारा भहावीर के सप्तमगी याय मा यान स्थाद्ाद का मांग 
पहल म ही प्रशस्त घर लिया था बल्वतबर झार रानाड वही प्‌ 456 7 । हखा हरनाली वही पे 26?॥ 
$ याबादी, वही प्रस्तावना प 29॥ 

6 हरनाली उपासगदसाधों भाग | पृ 97 5 ॥॥6॥ दो वही जोंग 2 प्‌ ॥09 ।0 ॥32॥+ 

थ श्रीमती स्टीवसन [वही प्‌ 604 गोशाल[ब चरित्र के वारण है वल्यचितु सहावीर शो पाश्यताय व 
चतुयाम घम म ग्रह्मचय गा पांचवा ग्रत बढ़ाना पड़ा हो । ज्यही प्‌ 59] दा वही पे 85 हूउनाना 
बही पू 264 । 8 शास्त्री बनरजी पही प्‌ 565। ई पूव छठा से तीसरी सदी मे बाद्धम एक तायप 
वे नतृत्व मे सार मारतवप में भौर उससे परे व देशों म भो फल गया था। परातु मतभट ने जना वी प्रारम्त 
स॒ दी रीट ताठ दी पी फिर भी जैठा वा यटी जानवर गातोंत होता है हि एक परमय न शक्तिशावी द्यातीवर 
ता भाज ऐेवन स्मरण म ही धवाप हैं। >यहां प्‌ 58 ॥ 
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गोशाल के लिए इतना ही कहना पर्याप्त है। हम देख आराए है कि महावीर के केवली जीवन के चौदह॒वें वर्ष 
में मोशाल को मृत्यु हुई थी । यह घटना स्वभावतया इस बात से मेल खा जानी है कि उसकी मत्यु महावीर 
निर्वाण के 6 वर्ष पूर्व हुई कि जो महावीर के कुल 30 वर्ष के केबली जीवन में से 4 वर्ष घटाने से बच रहते 
है । महावीर निर्वाण की तिथि जो हमने ई पूर्व 480-467 के बीच में होना माना है, से गोशाल को मृत्यु 
ई पूर्व 486-483 के बीच मे कभी भी हुई कही जा सकती है । मगवतीसून के अनुसार गोशाल की इस मूत्यु 
तिथि का इस बात से भी समर्थन होता है कि उसकी मृत्यु और राजा कुणिया (अजातशत्रु)व वँशाली के राजा 
डग॒के बीच में अद्वितीय सचेनक हाथी के स्वामित्व के कारण हुए युद्ध की घटना समकालिक है |”. यह हाथी 
कुशिय के पिता बिवसार ने चेडग राजा की पुत्री चेललणा नाम की अपनी पत्नि से उत्पन्न कनिष्ठ पुत्र विहल्‍ल 
को दिया था । राज्यगादी पर बलात्‌ अधिकार कर अजातमत्रु ने अपने कनिप्ठ माई के पास यह हाथी प्राप्त 
करने की चेष्टा की । परन्तु विहलल्‍ल उस हाथी को लेकर अपने नाना वेशाली मे भाग गया ।: जब कुरिय शात्ति 
से उसे लौटा लाने मे सफल नही हुआ तो उसने चेडग से युद्ध प्रारम्भ कर दिया ।” इस प्रकार यह युद्ध कुशिय 
ने राजसत्ता प्राप्ति की उसी समय में ही किया ऐसा सभव लगता है और इसे ई पूर्व 496 में रख सकते हैं ।' 


आ्राजीवक सम्प्रदाय का ऐतिहासिक दृष्टि से यदि विचार करे तो हम देखते है कि वह उसके प्रवतंक के साथ 
ही समाप्त नहीं हो गया था ! बौद्धों के साथ के उसके सम्बन्ध का विचार करने पर मालूम होता है कि बौद्धो को 
“जैन अथवा श्राजीवक किसी के साथ भी खास वर रखने का कोई कारण नही था ।” अशोक और दशरथ जैसे 
बौद्ध राजो ने आजीवको को नागाजु नी और बराबर पहाडी पर की गुफाए इसी भाव से भ्रथित की थी कि जिस 
भाव से उनने अन्य स्थलो पर बौद्ध स्तृ५ का निर्माण कराया था और ब्राह्मणो को दक्षिणा दी थी । बौद्धों का 


बैरभाव आजीवको अथवा जैनों पर नहीं उतरा था । परस्तु बाद मे जाकर ब्राह्मणों पर उनकी वैर बुद्धि 
हो गई थी । ४ 


आजीवको का सबसे पहला उल्लेख अशोक के तेरहवे वर अर्थात्‌ ई पूर्व 257 में” गया के पास की 


बरावर की टेकरी की चट्टान मे खोदकर बनाई गई दो गृहाओं की दीवालो पर खुदे सक्षिप्त शिलालेख मे मिलता 





] हरनोली, वही, परिशिष्ट | पृ 7। एगहत्थिणापि ण पम्‌ करिए राया पराजिणित्तए । भगवती, आगमोदय 
समिति, पू 36, सूत्र 300 | देखो हेमचन्द्र, त्रिपष्टि-शलाका, पर्व 0, शलो 205-206 । 


2. हरनोली, वही शोर वही स्थान । देखो टानी, कथाकोण, प 78-9 भरी ।...न दद्यास्तदायुद्धसज्जों 
मवेभीति “आवश्यक सूत्र, प्‌ 684 । 


3 डॉ हरनोली, महावीर निर्वागा ई पूर्व 484 में मनाते हुए, गोशाल की मृत्यु और अजातशन्रु एवं उसके 


नाना के बीच युद्ध की तिथि ई पूर्व लगभग 500 बताते है । देखो हरनोली, एरिए, भाग ।, पृ 26] 
4 शास्त्री-बैनरजी, वही, पू 55 । 

» अशोक का राज्याभिषेक ई पूर्व 270-269 में मान कर हो । देखो स्मिथ, अशोक, 3 य सरक , प्र 73, 
मुकर्जी, राघाकुमुद, अशोक पृ 37 । 
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है जा कि इस प्रकार है-- राजा प्रियटर्शी न अपने राज्य के तेरहवे बप मे यहे गुफा आजीवका वो दी है * 


दूसरा उत्लेख अशोक के सुबिर्यात स्तभ शातापन्ना म मिलता ह जहा राजा अ्रशाव अपने धर्माधिवारिया 
ना कतर्व्यों का गिनाते हुए आजीवको को सम्हाल रखन का वाय भी उनका सौंपता है ।? किर रायाराहरप 
भें बीसवें वष में अर्थात्‌ ई घपूव २50 मे उस राजा ने एक तीसरी मूल्यवान गुका झ्राजीबिका के निवास बे! लिए 
दी है ॥/ इसके प्रतिरिक्त एक उत्लेस उसके अनुगामी देशरय के राज्य व प्रयम बप यान ई पूव 230 वा 
नागाजु नी टकरी पर चट्टान से खोडी तीन गुहाग्रा की भीतो पर उत्कोग्ति छाट म लग भ मिलता है । यह 
लेख श्स प्रकार हैं । यह गुफा महाराजा दशरथ ने झपने राज्या रोहणा वे तुर त बाट ही सामाय आ्राजावका 
को चद्र सूय तप बहा तक निवास स्थान रूप से उपयोग करने को ही है। * 


इस प्रकार सात गुफाझा म की याने दा वरावर टेक्री की और तान नामराजु नी टकरिया वी गुफाए 
ग्राजीवका को (भ्राजीवकक्‍्हि) दन का उालख न । “ब्राजीव7हि' शा तीन रथाना पर से जानबूम कर युगर कर 
निकात दिया गया सा लगता है जब जि प्राय प्रत्यवा शब्ट जूस क तस दख जात * । यह कुशाय विसन किया 
हागा यह कहना कठिन है । परतु इतना ता स्प८्ट दीसता है कि राजा टशरथ वे बाद बराबर टेक रिया जन राजा 
खारवल के हाथ मं ग्रा गइ थी । उप्तके राज्य क 8वें वष म अर्थात्‌ अशाक टशरथ बाज के या ही वह गारठविरि 
मे था। शिल्प के नियमानुसार लॉमसक्रषि गुफा पर स भी यह निश्चय तिया जा सके ऐसा है ।९ एक पबिन 
श्रद्धावान जन हान से खारवल ने ढांगी गोशाल के ग्राजीवक अगुषायिया का तिरसम्वृत नाम घिस उर मिटा हने 
आर उनके चिःह तक का नाश बर दन का प्रयत्न किया हागा । * 





) हरनोली वही पृ 266 । टेखा इण्डि एण्टी पुस्त 20 पृ 36व झादि । स्मिथ, श्रणोक | म सस्य 

पृ 44 । ब्राजीवका क॑ प्रति भुकाव भ्रणोव की बहुत सम्भव है कि, उसबे मातापिता से ही वारस म॑ मिला 
था । यदि हम दतकथा मे विश्वास करें । विहावशटीका (पृ 26) म जैसा वि पहल ही सबेत किया जा चुवता 
है, उसकी माता के गुर का उल्मेख है जिसका नाम जनसान का (दविमा कुलूपगा जनसाना नाम एको झाजावव) 
जिसको राजा विदुसार न रानी के वष्मा का मम बतान के लिए घुलाया था श्रशोव वे जम पूव | फिर 
दियावदान (अध्या 26) म धिदुसार न स्वयम्‌ आजीवक सतत पिगलवत्स का अपन समस्य पुत्रा वी परीक्षा 
लेकर उनमे स वीन उसका राज़्य उत्तराधिकारी हान पांग्य है यह बतान वा बुताया लिखा है। मुरर्जी 
राधायुमुद वहा पृ 64 656] प्राजीवक सत विगल्बत्स न राजा व पुताए जान पर उसके पुत्रामस 
अ्रशोव' वा ही उत्हृष्ट उत्तराधिकारी बनाया था । वही पृ 3॥ 

2 स्मिथ, वही पृ 55 एपी इण्दि पुस्तक 2 पृ 270 273 274॥ 

3 स्मिथ वही तीमर, सस्करण पृ 54॥ 4 हरनाती वही पृ 266 ॥ दसा दुष्टि एप्टी 7? पुस्ता20 

व 36] आदि स्मिथ यहो | म सस्वा प्‌ 45॥ $ शाम्त्री-चनरजों यही पे 59 ॥ 

€ वही प 60 | देखो यह भी दोनो स्थानों वी तुलना कार्ड भी सहह नहीं रहन हतों है विगारधगिरि रा 
हम्यमुस् भ्रोर लेख उदयमिरि (सारवेव) व जसा शौर हम्यमुर्लों स बहुत निकट सर्ग्याघत हैं भ्रौर दाता ही 
जैना व बनवाए हुए हैं जिसन झाजिवबेहि पाठ को भश यर ग्रपया धमराय टिपय लिया है ॥ वहा पू (।7। 

7 वही पृ 60। उसने (सारवल न) प्रड्ठतया झ्राजीववी को दतम से निवात भगाया उयवा नाम वी शुरु 

टिया और रलिगसता को इन बरायर गुफाप्ना मं ठहरा दिया था। श्रपूण जामसक्म्पि गुहा भी ठस बेड 

गुविधायव हुई होगी । तघ्य जो भी हा एगा समता है शि खारबल न मौय कात फाचात्‌ थे कारीगरा हाग 

रूनवी भीता वो ठीव करते मे लगाया था।' तास्व्री-यनरजी विउप्रा प्रिया से ॥2 पर 3]0 
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शिल्पशास्त्र के प्रदेशो मे इस जैन-पश्राजीवक वैमनस्थ पर लिलते हुए श्री मुपर्जी लिखते है कि “यहा की 
बराबर की गुफाओ्ओं के अन्तिम दो अशोक के शिलालेस और दशरथ के नागाजु नी गुहाप्रो के त्तीन जिलालेस 
आ्ाजीवको को उन गुफाप्रो फे दिए जाने का उल्लेस करते हैं। परन्तु इनमे के तीन शिलालेखों मे “श्राजीवकेहि'” 
शब्द घिस देते का प्रयत्न किया गया दीखता है । ऐसा लगता हु दि इस सम्प्रदाय का नाम किसी को सहन नहीं 
हुआ हो भ्लौर उसी ने इसको मिटा देने का यह प्रयत्त किया हो । परन्तु यह कौन होगा ? हुल्दूज़ की घारग्ा 
है कि वह मखरि अवतिवर्मन होता चाहिए जिसने कि बराबर गुफाप्रो मे एक ग्रुफा कृष्णा को और नाग्राजु नी 
की दो ग्रुफाएं शिव और पावेती को अपित की है और उसका कट्टर हिन्दु-मावस श्राजीवकों को सहन नहीं कर 
सका होगा । डॉ बनरजी-शास्त्री ने इससे अधिक विचारणील बात कही है। वह खारवेल पर इस अ्रपद्वत्य का 
दोष मढता हे कि जो कट्टर जैन था और आजीवको के प्रति जनो का विरोध परम्परा प्रसिद्ध था । यह कार्य 
मखरि के समय से बहुत पूर्व जब कि अशोक की ब्रह्मी लिपि भूली जा रही थी, तब ही हो जाना चाहिए ।) 


इस प्रकार व्यवहारिक इष्टि से आराजीवक सम्प्रदाय भारतवर्ष मे से ई पूर्व दूसरी सदी के अन्त से नष्द हो 
गया था,” यद्यपि बाद के साहित्य में अर्थात्‌ वराहमिहिर, शीलाक की सूत्रकृताग-टीका, हलायुद्ध की ध्रमिधान 
रत्तमाला ओर विरचिपुरम्‌ निकटस्थ पोयगेई के पेरमल मन्दिर की भीतो पर के शिलालेख आदि वाद के साहित्य 
से उनका उल्लेख अवश्य ही मिलता है ।४ परन्तु इन उल्लेखो का आजीवको से सीधा सम्बन्ध नही है शौर न 
वे आजीवकों सम्बन्धी ही है । अनेक स्थलो पर तो आजीवक शब्द जैनो के दिगम्बर सम्प्रदाय के लिए ही प्रयुक्त 
हुआ है ।* 
जैनो के पहले पथभेद के विपय मे इतना कहने के पश्चात्‌ अब हम जैनों के श्वेताम्बर-दिगस्थर भेद का 
विचार करेगे । वस्तुत इस सम्प्रदाय-भेद का मूल कहा है यह कहना अत्यन्त ही कठिन है दिगम्बर और श्वेताम्बर 
दन्तकथाए इसके सम्बन्ध मे जो कुछ भी कहती है, वह कही-कही तो निर्वोध और बहुताण मे बिलकुल 
अरनेतिहासिक है । फिर भी इतना तो निश्चय ही कहा जा सऊता है कि इस मतभेद ने जैन जाति को सर्व साघारण 
प्रगति श्रौर उन्नति मे बहुत ही हानि पहुचाई है ' जैन साहित्य श्र इतिहास में मिलने वाली विरूद्ध दन्‍्तकथाओं 
के कारण दोनो ही सम्प्रदायों को बहुन ही सहन करना पडा है। पारम्परिक विद्वेप और क्भी-कमी तो इससे 








। मुकर्जी, राधाकुमुद, वही, पृ 206 | हुल्टूज का मत अग्रह्म है-- वह प्रमाण दिए बिना ही यह मान 
लेता है कि अनतवर्मन छठी-सातवी सदी मे अशोक की ई पूर्व तीसरी सदी की ब्राह्मी लिपि का ज्ञाता और 
परिचित शा ।...शास्त्री-वेनरजी, वही, पृ 57। “विद्वान पण्डित द्वारा दूसरा कारश यह कहा गया है कि 
अनतवर्मन जो कि हिन्दू था, को आजीवको के प्रति यद्यपि कोई खास वैमनस्थ नहीं था, परन्तु वह लोगो मे 
विष्णु या इृष्ण भक्त प्रसिद्ध था। वही । यह बात कने के कथन पर आधारित है (इण्डि एण्टी, पुस्त 20, 
पृ 36] अआ्रादि), परल्तु जेन सिद्धात ग्रन्थ अथवा अन्य साहित्य से इसका समर्थन कुछ भी नहीं मिलता है । 
फिर भी, यह बिना किसी जोखम के कहा जा सकता है कि यह श्रपकृत्य हिन्दुओ या बौद्धो का कभी नहीं हो 
सकता हू, वस, जो विकल्प शेष रहता है वह जैनो का है । ऐतिहासिक इष्टि से भी जैन-अ्रजीवक विरोध इसे 
लगभग विश्वस्त बना देता हैं ।” शास्त्री-वेनरजी, वही, पृ 60। हुल्टूज के वक्तव्य के लिए देखो कोरपस 
इस्क्रिपशनम्‌ इण्डिकारम्‌, पुस्त । प्रस्ता पृ 28 नया सस्क 925 का । 

2 शास्त्री-बैनरजी, वही, पृ 53 । 3 हरनोलोी, वही 266, 267 । 

4 “इसमे कोई भी सन्देह नही रहता है कि छठी सदी ईसदी मे जब कि वराहमिहिर ने इस शब्द का प्रयोग 
किया, उसका लथ्ष्य जेनो का दिगम्बर सम्प्रदाय ही रहा था” वही पृ 266 ॥। 
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भी #बित छगा स य एक दूमर को दखत रहे है ।! महावीर क धम के मूल झनुयाया कहलान वे उत्साह में 
दाना मस एक मा गपनी उत्पत्ति क विषय म कुछ वहा कहता ह पर तु दोना हा प्रतिस्पर्धी सम्प्रदाय की उत्पत्ति 
श्रार यसतिपय मा यताझ्रो वो यगपुण शझौर क्भा कमी अपमानजनव' टीका करत है । 


पहल दिग्रम्गर दतक्थाओ का ही प्रिचार करें ॥ उनक झगुसार हम दखत हू कि दिगम्बर स्वयम्‌ जनेसघ मे 

हुए तम सम्प्रदाय भेद व विषय में एक मत नहा है । आरचाय दवसन अपन ग्रथ 'दशनमभार में कहत है कि 

श्वताम्यर सध का प्रारम्भ विक्रम राजा की मत्यु के पश्चात 36 बष म सौराष्ट्र व वल्‍लभीपुर म हुआ था ४! * 

रूस विद्वान आचाय क ग्रनुसार श्वेताम्वरा की उत्पत्ति का कारण पृण्य भद्बवाह ये शिप्य झ्राचाय शातिसूरि के 
शिप्य जिमचद्र वा दुष्ट और पमिचारी जीवन था । 


किस भद्रवाहु का यहा उल्लस किया गया है यह स्पष्ट नहा हू यदि वह चद्गुप्त माय कालीन भववाहु ही हैं 
ता मतभद का उक्त समय ठीक नहीं हां सकता है । परतु लिग्रम्बर टाताग्रानुसार बाद्रगुप्त मौय व समय में 
पड़े महा दुष्काल के कारण भद्ववाहु श्रार उनवे शिप्यगगा उत्तर स दलिण टश मे चल गए थ और उसक' परिणाम 
स्वरूप श्वताम्वर और दिगम्यर हा सम्प्रदाया मे जनसध के विभक्त हा जान का ग्रनुमान सत्य हा ता यह निविवाद 
है कि वह भद्रप्राह वही हाना चाहिए ञ्र य नही याने भद्गवाह श्रुतत्ेवला । 


दवसनमूरि न यही बात भावभग्रह मे भी कही है पर तु उप्तम भद्रबाहु क जीवन से सर्म्बा घत्त दुष्बपल या 
विपय म भा वह वृद्ध कह दत। हैं । वहा भी जिनचद्व वा उसी घ्रृण्य रूप म विवित क्या है। पर प्रधिव मं यह 
वहा गया है कि उत्मू4 माग पर चलन के लिए उपालम्भ टिए जाने वर उतठे ग्रायत गुर शातिधूरि का व हो कर 
टिया था ।! अ्रभिभूत करने वाली बात ता यह है कि यहा भा *स सम्प्रदाय भद वा तिथि बही कही गई है ।7 

ल्स प्रकार दानों दन्‍्तकथाप्रा मर र्नि ष्ट मद्रवाहु ब सम्य घ मे स्पष्ट ही बुद्ध भ्रम या भ्रपूणता है। हो 
सबता है कि इनम किसी दूसरे भत्याहु का उल्लख किया गया हो श्रयवा एतिहामिक घटा क॑ सस्याध मे बाल 
ब्रम वा बिचार विए बिता हो दतकथा बना दी गई है । ये दोना हा हातकथाएं निर्दोष हा इसलिए भद्टारक 
राजनटा मे भट्वाहुचरित में यह प्रधिक बह दिया है वि' भट्याट वे समय म ग्रथकालक (प्रघ बम्पर परिधान बिए) 
पी माम से मतभद प्रारम्म हुमा ग्रार स्थुलभद्र नं जब रस परिवटन करनेवाल या विरोध किया तो उसका मार 
डाला गया । इसके बहुत समय पश्चात्‌ वलभीपुर में खतरा वी शाता उज्जायिता वे राजा यी पुत्री खंद्॒तरा। के 
बारणा प्रत्त म दा झतग सम्प्रदाय बन ही गा। ।९ 





। *ग उम्पत्ती कहिया सवइयाण च भग्यमद्गण । प्रादि-टवसनमूरि भावसग्रह (सानीसम्पालटित) साया 60 
39 ॥ टखो प्रेमी दानासार व्‌ 578 मिच्छाल्मशमिणमा झआटि। >प्रावश्यत सूत्र प 324 ॥ 

छत्तास वरिमसए सारद्र उषप्पणा सवडों सघा । -प्रमो हयनमार गाथा [ पृ 7 । 

बहा गाथा 2-5 । 

सीस सीसर् हीहह्यग । यबविरा धाएए सुझ्ना प्राटि। दवेसनगूरि यही गाया 53 पृ 384 दसा 
जमा ही पू (। $ हझृगीस वरिससए सोरदू उष्पणयों संवक्मघा चाहि। ह्यमेनगूरि वहा 
गाया ॥37 पृ 35 देसा प्रमी वहा पृ 354 

6 प्रमी बही प्र 60 डिग्स्बरों के भ्रनुमार भद्रवाहु महावोर में पालान्‌ प्राठद ण्ट्घर के समय म भर 
पालव नाम का एक शियिवाचारी सम्पटाय टुम्मा जियम 'बताम्बरा या बयमाय सम्प्रशाय विशत्नित हुम्रा है । 
हागगुसा यही भाग | पृ 70॥ 
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इसके विपरीत में एक ग्रन्य दन्‍्तकथा यह कहती ढ़ कि रयूलभद्र का ही दिगम्धरों के नग्ततत्व वे प्रति घोर 
विरोध था श्रौर उसके पश्चात्‌ उसके ख्िष्व महागिरि ने नग्नता के आदर्ग को |पुनरज्जीबित फ्रिया । वह सच्चा 
साधू था शोर यह मानता था कि २थूलभद्र के जासन में धर्म में गहत शिविलता प्रवेश कर गई थी ।! उनके इस 
प्रचार कार्य का सृहस्ति ने विरोव किया । यह सुहस्ति महागिरि के नीचे अनेक जैनसघ नेताग्रो से से झफ़ था ।* 


पक्षान्नर में श्वेताम्बर मास्यतानुसार एस पथभेद्र का मूल नीच लिखी बातो में दीखनता है | रहवीर गांव में 
शिवभूति अथवा सहस्यमन्‍्ल नाम का एक व्यक्ति रहता था । एक समय उसकी माता उससे अप्रसन्न हो ग:ः उससे 
वह घर छोड कर चला गया और जैन साधू वन गया । साथू की दीक्षा लेने के बाद राजा ने उसे एक मृल्यवान 
कम्बल भे ट किया और बह उससे अभिमानी हो गया । उसके ब्रुरू ने उसकी श्रोर उसका स्थान दिलाया ता बह 
तब से ही नग्न रहने लगा । प्रौर उसने फिर दिगम्बर सम्प्रदाय चला दिया । उसकी बहन उत्तरा ने भी अपने 
भाई का 9नुकरण करने का प्रयत्त किया । परन्तु स्त्रिया नग्न रहे यह उचित नहीं लगने से शिवश्वुति ने उसे 
कह दिया फ्ि स्त्री मुक्ति को अधिकारिणी नही होती है ।*” 


५] 


संस 


इस पश्चम्रेंद की तिधि उवेताम्बर महारव/र के पश्चात्‌ 609 वर्ष कहते है ।! महावीर निर्वाण और बरिक्रम 
के बीच 470 वर्ष के अन्तर के अनुसार यह घटना वि स 39 में पड़ती है। उस प्रकार लिथि के विषय में 
दोनो ही प्राय, सम्मत है क्योंकि दिगम्बर विक्रम पश्चात 36 वर्ष मे श्रौर श्वेताम्वर वि. स 39 में पबभद हटा 
कहते है । समय के विषय में इस प्रकार ऐेक्‍्य होते हुए भी कारणो के विपय मे दोनों मे तनिक भी ऐक्य नहीं है । 
जिनचन्द्र श्रौर शिवभूति ऐतिहासिक की अपेक्षा काल्पनिक व्यक्ति ही लगते है क्योंकि दोनों सम्प्रदायों की पढट्ठा- 
वलियो में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम नही हैं । इस से व्गिम्बर विद्वान श्री नाथूराम प्रेमी कहते है कि इस पर से 
हम यह झलनुमान क्रर सकते हैं कि दोनो में से कोई भी सम्प्रदाय भेद की उत्पत्ति नही जानता है। कुछ न कुछ 
लिखना या कहना चाहिए इस दृष्टि से बाद मे जो जिसके मस्तिप्क मे आया उसने वैसा ही लिख बविया है !' 
कुछ कटु होते हुए भी कहना होगा कि दोनो सम्प्रदाय महावीर के समय जम्बू तक जो कि महावीर के निर्बाण के 
पश्चात्‌ 64 वे वर्ष याने ई पूर्व 403 में निर्वाण हुए थे, के गुरओ की वशावली स्वीकार करते है ।" जम्बू के 
पश्चात्‌ दोनो पक्ष अपने ग्रुरुओो की भिन्न-भिन्न वशावलियो देते हैं । परन्तु चन्द्रगुप्त के समय में हुए भद्रवाहु को 
दोनो ही स्वीकार करते हे ।” सत्य तो यह हे कि इन सब परस्पर विरोधी दन्‍तकथाओं मे से सत्य वात का पता 


लग नहीं सकता है और इ-लिए जैन समाज के इस महान्‌ सम्प्रदाय-भेद की निश्चित तिथि बताना एक दम 
-ही कठिन है । 


त् 


73% * 





। श्रीमती स्टीवन्सन वही, पर 73 ॥ 


2 वही, प्‌ 74 । "मेरे विचार से ये भेद श्रायें महागिरि और अआायंसुहस्ति के समय से स्पष्ट रूप से व्यक्त हुए 
है।' भवेरी, निर्वाणकलिका, प्रस्तावना, पृ 7 । 
3 उपाध्याय धर्मसागर की प्रचचनपरीक्षा मे यह कथा दी गई है | देखो हीरालाल हसराज, वही, भाग 2, 
पृ 5 । वोडियसिवश्रूइउत्तराहि इमय ।.. रहवीरपुरे समुप्पणा | आवश्यकसूत्र, पृ 324 । 
4 छब्वाससयाइ नवुत्तराष्ठ तभया सिद्धि गयस्स वीरस्स । ह 

तो कोडियाण दिट्टी रहवीरपुरे समुप्पण्णा ॥ वही, पु 328 । 'दिगम्बरों की उत्पत्ति शिव- 
भूति से कही जाती है (ई सन्‌ 83) श्वेताम्बरो द्वारा और उसव कारण प्राचीन श्वेताम्बरों मे भेद पड जाना 
कारण बताया जाता है | ...दामगुप्ता, वही, भाग ।, पृ 7 । 5 प्रेम, वही, पृ. 30 । 
6 देखो श्रीमती स्टीवन्सन, वही, पू 69 । 7 देखो प्रेमी वही और वही स्थान । 
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बस कठिनाई के साथ साथ दो बात शार हमे विशेष रूप स सभ म रखन की है । पहुलो यह कि दोनों का 
बिराप जैन साबू नग्ग रह अथवा अपन शरीर को टकन वा लिए एवं या अधिक वस्त्र रसें दस प्रश्न पर है । 
दूसरा यह कि टोनों में मम्प्रदायभेद वे समय के विधय म सब साधारगा एक मायता ? | 


होना सम्प्रदायों के नाम ही उनक श्रथ का सूचन करते हू । लिशा रूप बस्त ह जिनवा ऐस दिगम्बरा की 
यह मायता है कि साथू के लिए एक दम नग्नता श्रावश्यक है ; दूसरी सम्प्रदाय का श्वत्त वस्त्र पहनन थाले यह 
अथ होता “ । महावीर नग्न रहत थ इसे श्वताम्वर भी स्वीकार करत है। फिर भी व कहत है कि वस्त के 
उपयाग मात्र से ही उच्चतम मोक्ष पद रुक नहा सकता है । यहि यह निशय सत्य हां तो जनधम क मूल मे 
कौन सम्प्रदाय हाना चाहिए इस विषय म दोनो का ही वादबिवाद करना आवश्यक नहीं हू क्परोकि उनकी 
मायतानुमार तो जनधम झाटि और भ्रात रहित है। एंतिहासिक और साहित्यिक रप्टि स हम रतना ही कह 
सकते है कि श्वेताम्बर महावीर की अपेक्षा पाश्वनाथ का अधिक अनुसरण कर रहे हैं । पक्षान्तर म दिगम्बर 
पाश्वनाथ की अपक्षा महावीर के ग्रविक त्रिकट ह क्याकि महावीर न श्रपना साथु जीवन नग्नावस्था मे ही बिताया 
था भ्रौर पाश्वताथ एवम्‌ उनके श्रनुयाया सवस्त्र जीवन विनाते थे ।/ इसवे सिवा यलि श्वेताम्बरा के झास्तीय 
प्रमाण स्वीकार किए जाए ता एक कलम आगे बढ कर यह भी कहा जा सकता है कि दिगम्वरा 4 महृवीर क॑ 
बचना का जहा श्रक्षरश पालन किया ह वहा श्वेताम्बरों ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं क्या है क्योकि 
महावीर न भ्रपनी निविकल्प ध्यानस्थ अ्रवस्था मे जो अनुभव क्या उस चाहे जिस आध्यात्मिक दशा मे उनक' 
श्रतुयायी चिपके रह एसी उनकी घारणा नही थी । 


इतना होने पर भी जनधम के मूल में दोना म स कौन है यह प्रण्न ही चर्चा का विषय नही है क्योंकि जनमभ 
मे ज-घम का झ्ादि श्रनुयायी कौन ह भ्रथवा कौन हो सकता है इसका निशय वरना ही कठिन है । इतिहास 
वे' भ्रभ्यासियो का यह विषय मही है । उनकी खोज का विपय यदि कुछ है ता यही कि जनसघ म॑ यह पथभेद 
किस ममय हुआ्मा था ? जो तथ्य हम॑ प्राप्त है उसकी विचार पूवक समीक्षा करना भी हमारे लिए सम्भव नही है । 
हम कुछ कर सकत हू तो इतना हा कि महावीर के समय मे मखलिपुत्त जर अपने मनस्वी मत की प्ररूपणा की 
तब ही इस सम्प्रदाय भेद का कीडा जनसघ को लग गया था | उसकी मृत्यु क बाद झ्लाजीवको का बव भी बहुत 
घट गया था फिर भी कुछ निगठ ऐस ये कि जो नग्नता कमण्डलु की भ्रनावश्यक्ता जीवन विपयकउपेक्षा दए” 
का विशेष चित भर आय अनेक बाता में श्राजीवका के साथ सहानुभूति रखते थ ।४ यह सहानुभूति बहुत 
सम्भव है कि भद्रबाहु के समय मे ही बताइ गई हागी जब कि दिगम्बरों की मायतानुसार पथभेट का श्री गःश 





] तपस्विया म नग्गता महावीर काल म पग्ननेक सम्प्रदायों मं परवहार मे थी परातु बौद्ध एवम्‌ श्र-्य 
अनत ॥7 वि इसका जंगली झार अशोमन मानत थे उनमे यह निर्टित गहित भी थी। -इलियट 
बहा पृ 42व 

2 टखों बावावी सबुई, पुस्त 7।9 ]29। समभावना यह लगती हू कि सता स सघ म दा मतया पथ रह 
ने । बद्ध और निबल जा कि वस्त्र पहनत थे और जो पाश्वनाथ व समय स चत ग्रा रह थ श्रौर जो 
स्थविरकल्पा वह जात थे । श्वेताम्वरा क ग्राध्यात्मिक गुरु य ही है । दूसरा प्त था जिनकत्पियरा का जो 
महावीर का माति ही नियम का श्रसरश पालन वरते 4 और ये हा दिगम्बरा क अग्रगूत हू ।. -श्रीमती 
स्‍्टावसन वहीं पृ 79॥ 

3 हसनाली वही पे 267 झाहि। 
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पहले पहल हुआ था ।”' परन्तु तब तो यह भेद रपट प्रकाश मे नही आया होगा । फिर जब हम स्थुलमद्र और 
आये महागिरि की दन्तकथाग्रों का विचार करते ह श्र ई सन्‌ की पहली सदी के प्रन्त तक पहुच्ते है तो हमे 
जैनसघ मे श्वेताम्बर और दिगम्बर भेद की मान्यनाए स्पप्ट रूप से दिसलाई देती है ।7 यद्यपि दोनो सम्प्रदायों 
द्वारा प्रस्तुत की गई दन्‍्तफथाए अतिरजित और निर्बोध दिखलाई देती है फिर भी एक बात उनसे रुप्प्ट हो जाती 
हैं कि जेन इतिहास के इस विशेष समय में कोई ऐसी विचित्र या साधारण घटना घटित हुई होगी कि जो इन सथ 
साहित्यिक दन्‍्तकथाओ्रों के लिए कारणभूत कही जा सकती हू । फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दोनो 
सम्प्रदायो का मतभेद यही से वस्तुतः हे क्योकि मथुरा के शिलालेखों मे हमे कितने ही ऐसे तय मिलते हे कि जो 
यह प्रक्रट करते हैं कि दोनो सम्प्रदायों मे उस समय भी अनेक बरतुए एक थी जो कि परवर्ती काल में दोनों मे 
चर्चा का विपय हो गई । 


वस्तुस्थिति को और भी स्पष्ट करने के लिए हम ऐसा भी कह सकते हूँ कि जो मुख्य तथ्य दोनो सम्प्रदायों 
में मतभेद के विषय है वे हु --महावीर के गे का अपहरण, स्त्रीमुक्ति और केवलीमुक्ति जिनको दिगम्बर प्रमान्य 
करते है और श्वेताम्वर मान्य । फिर जैनो फा प्राचीन आ्रागम साहित्य नाश हो गया यह भी दिगम्बर कहते हे । 
कितने ही विधिविधानों और सामास्य बातो को तो ये ही मुल्य तथ्य दोनो सम्प्रदायों के मतभेद पे है । 


मथुरा फी शिल्पपला का विचार फरते हुए पता लगता हे कि महावीर के गर्भापहार के शिरप मे महावीर 
को नम्त दिखाया गया हे । शिल्प में नेमेस के वाम घुटने के पास एक छोटे श्राफार का साध सडा दिखाया हे वह 
महांवीर ही हे । शिल्पशास्त्री ने उस प्रमग को प्रदर्शित करने के उद्देश से साधू के उपकरगा भी दिखाए हू ।* 
और महावीर के तब तक जन्म नही लेने एवम्‌ अहंत्‌पद प्राप्त नही करने के कारण ही उन्हे इतने लबु दाकार मे 
बताया गया है ।” इस प्रकार मथुरा के एक ही शिल्प मे दिगम्बरों की नग्नता की मान्यता और ण्वेताम्बरों के 
गर्भापहार की मान्यता दोनो ही आ जाती हैं। इससे यह देखा जा सकता है कि ई सन्‌ की पहली सदी तक तो 
दोनो सम्प्रदायो का पथ-भेद निश्चय ही उत्पन्न नही हुआ था । 


फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए कि जैनमूति-शास्त्र प्रारम्भ में जैन तीर्थ करो को नग्न ही बताता हे ओर 
अधिक नही तो कम से कम ई सन्‌ की दूसरी सदी तक तो ऐसा ही । मनमोहन चक्रवती उदयगिरी और खण्डगिरि 





। इससे ऐसा लगता है कि जैनसघ का दिगम्बर और श्वेताम्बर मे विभाजन, जैनधर्म के प्रारम्भ स ही पाया 
जाता है । इसका एक मात्र कारण महावीर और गोशाल, दो सहयोगी नेताओ का पारस्परिक ६ैँविरोध हे जो 
कि दो विरोधी सम्प्रदायो का नेतृत्व करते थे ।! हरनोली, वही, पू 268 । 
2. निर्वाणकलिका की प्रस्तावना मे श्री क्वेरी लिखते है कि इस ग्रन्थ की प्रशस्ति से ऐसा मालूम देता हे कि 
विक्रम की पहली श॒रती मे दिगम्बर और -्वेताम्बर नाम से दो सम्प्रदाय जेनसघ मे अस्तित्व में थे। सिद्धभेन 
दिवाकर की स्तुतियों की प्रशस्ति से भी प्राचीनकाल मे ऐसे सम्ध्रदायो के अस्तित्व का समर्थन होता है। 
प्रर्तावना पु 7। 3 तेण किय मणमेय इत्थीरा अत्तथि त्तव्मवे मोक्‍्खो । 

केवलणाणीण पुणो अहव्खाण तहा रोश्रो ॥॥ 

अबरसहिओ वि जई सिज्कइ वीरस्स गव्मचारत्त । प्रेमी, वही, गाथा 3-]-, प्‌ 8॥ 
4 “उसके (नेमेस के) वाम घुटने के पास एक छोटा नग्न पुरुष खडा है जिसके बाए' हाथ मे साधू की भाति 
वस्त्र है श्रोर दाया हाथ ऊचा उठा हुआ है ।' व्हूलर, एपी इण्डि , पुस्त 2,पृ 36। 5 वही, पृ 3॥7॥ 


[9 


बे स्मारको के विधय म लियते हुए कहत हैं कि 'मात तीथ कर ही नग्नावस्था मे देख जाते हैं। कसी किमी स्थान 
म वे भी वस्त्र पहन दिसाए जात हैं जहा कि उनेक मानयी जीवन के दृश्य या प्रसय बताएं गए हैं स्त्रियों राजाग्रो 
ट्चा, अहता गधवों और परिचारका को बहुधा वस्त्र सहित बताया गया है । मथुरा शिल्प म नतक्या ैग्रश्वासुर 
और बुछ तापस टिगम्बर थान नम्न बताए गए हैं। बभी कभी स्थिया भी नग्न बताए गई हैं. परतु सूह्म इष्टि 
में देखने पर उनम यम्त्र की सूक्षम रेखाए टिखलाई पड़ती हैं कि जिसम से शरीर की मरोड आरपार तीख भ्राती 
ह।? परवर्ती इतिहास म बराहमित्र ने अपने वहत्महिता ग्र-थ म जैन तीयक्रो का बग्गन इन शो में किया 
3-- जना के दव नग्न युवान, स्वरूपणान शात्र सुख मुहा चाले और घुटना तक लम्ब हाथो वाल चित्रित 
किए जाने हैं । 


ल्‍्म प्रकार ईसवो सन्‌ के प्रारस्‍्भ तक जतसथे मे टा पथक सम्प्रदाय जमा बुछ भा यद्यपि नहीं देखा आता 
है. फिर भी हसना ता स्वीवार बरना हा हागा कि महान दुष्काल के समय की भद्रवाहु का आर ईसवी सन्‌ 80 
की जिनचद्र और शिवभूति वी वथाए उप्र महान पथभट के इतिहान की सुस्पप्ट्न वस्थाए हैं जिसने जि जैसक के 
मतानसार, ईसवी पूव 250 मे महावीर निवाण मानत हुए देवधिगगि क्षमाश्रमण वो प्रमुखता म” सवा 5दवी 
सती मे जब दूसरी परिपल मितरा तब दा स्पष्ट सम्प्रताया मे झतिम रूप स पृथक प्रथक कर शिया था ।। परुतु 
एसा भी हा सत्ता ह कि एस स्पष्ट सम्प्रशाय 7स समय मे कुछ पूव ही हो गए हा और समग्र जन सिद्धान्त के 
झतिम स्थिरिक रण एवम्‌ उस रूप मे तेसन ने कुछ सिद्धाता और बुछ विश्वानों वी धिभिन्नता के साथ इहे 
जनसघ के व्मक्ष हो स्पष्ट विभागा मे भातत प्रस्तुत कर दिया हो। इसे एंस ग्रुग का जब वि सव पाते 
लिस लिखाकर महितापद्ध का जा रही थी स्वाभाविक समनुपात भी निरापद कहा ता सकता हूं । 


पश्चिम भारत की गुफाओ के भ्रध्ययन के भ्राघार पर श्री जम्स बड यही समय इस महान्‌ सम्प्रदाय भेत वा 

स्थीवर करता है आर इस निशय पर पहुचता है वि दिगम्वर जैना पी उत्पत्ति इ सन्‌ 436 वे झ्ासपास 

हाता इन गुपाश्ना वी तिथि स भी मल खा लाता है। उठियायाड में स्थित पातीताशा व जा मो टिरा की क्या 
शत्रुतयमाहात्म्य भी दिगम्परा पी उत्तत्ति व समय यही निश्चित करती है । 


इस पथमंद वा इतिहास का उपसहार सक्षप म सर चाल्स ईलियट के शब्दा म च्य प्रवार किया जाता 5 
वि. समयतया टिंगम्वर आर श्वताम्थर भेद जनवम वी शशवावस्था स ही चले श्रात हा और श्वताम्वर टी बह 
प्राचीन सम्प्रदाय हो जिसका महावीर न सस्वारित ग्थवा गुझुतर जिया हा । हम यह वहा गया है वि. यधमान 
नियम वस्त्र वा निपय बरत हैं परतु पुरसाटानी माश्व वे नियम एक भ्रधो झार एक उपरि इस प्रकार दा बच्चा 
की झाषा टेत है परतु यह पय भेद बहन वर्षा याद निश्चित रूप म ठप समय प्रतट हो ही गया वि जब दोना के 
शास्त्रा वा पृथथ-पथक निमाण हुप्ना । ९ 





] मनमाहन चत्रवर्ती नांटव झ्राव दा रिमस झ्रान घाली एफ् इन दी बछ्ज झाफ उत्यगिरि एण्ड सडयिरि 


2 झहत्सहिता भ्रध्या 59 राएसा पत्रिका नयी मालास 4प 328 से वन था प्नुवाद | दखो (प 2) । 
चढ़ वर्ता मनमोहन वहा भोर वही स्थात । 3 दो प्रेमी यही प्‌ 3 । 


4 यह नित्चित लगता है वि! ई सम्‌ 454 मे सब शास्त्र विस ठिय गए थे ब्लोर उनवी प्रतिया भी झनब रपतिए 
मराई गई कि काई भी प्रमुख उपा जय उावे बिना नहीं रह जाए। - श्रीमती स्टीवासन बही, प्‌ [5 | 


5 बह हिम्टोरिक्स रिसेंज प 72। 6 ईलियट वही प्‌ 2 । 
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जैनसघ के इस पथभेद का पूर्व उतिहास इतना अ्रधिक गु फित होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि दोनो 
सम्प्रदायों मे वास्तविक भेद बहुत ही अल्प है। कितने ही सिद्धान्तिक और विधिविघान को बातों में दोनों मे 
मतभेद बड़ा अवश्य है फिर भी अनेक विरोधात्मक तथ्य अनावश्यक झौर परोक्ष है । आधुनिक युग के अत्यन्त 
सम्मान्य और अत्यन्त घर्मिप्ठ श्री रायचन्द्रजी के विचार बहुत कुछ ऐसे ही है ।! वे एक महान तत्वन्न और 
ग्राध्यात्मिक व्यक्ति थे और उनके विचार आज भी अनेक व्यक्तियों को स्वीकार्य है । 


“दिगम्बरो ने, “डॉ दामग्रुप्ता कहता है कि, श्वेताम्वरों से बहुत प्राचीन काल में ही पृथक होकर अपने 
विजेप धामिक क्रिया काण्ड रच लिये ओर अपना पृथक धामिक और साहित्यक इतिहास भी वना लिया हालाकि 
प्रमुख सिद्धान्त के विपय में दोनो में कुछ भी अन्तर नही दीखता है ।7? तात्विक दृष्टि से दोनों सम्प्रदाए इस 
प्रकार परस्पर विशेष भिन्न नहीं है । जो भी अ्रन्तर उनमें हे वह सब व्यापारिक वातों का है और बिल्सन ठीक 
ही कहता हे कि “उनका पारस्परिक विद्व प जैसा कि सामान्यत होता है, उसकी उत्पत्ति के मूल की अपेक्षा 
तीज़्ता में अति ही श्रसन्तुलित हे ।: 


जैनसघ के इस दूसरे पथभेद को यही समाप्त कर अव हम श्वेताम्बर जैनो के अमूरति पूजक भेद का भी 
विचार कर ने जिन्हे आज कल हू ढिया अथवा स्थानकवासी कहा जाता है। जनधर्म के इतिहास में यह पथनेद 
बहुत ही पीछे से हुआ भर यह कहने में भी कुछ आपत्ति नही हे कि भारतवर्ष के घामिक मानस पर मुसलमानधर्म 
की सीधा प्रभाव ही वह कहा जा सकता है । श्रीमती स्टीवन्सन कहती हैं कि “मुसलमान विजय का एक झ्रोर 
तो यह प्रभाव हुआ कि मूर्तिमंजको के विरोध में अनेक जैन अपने मूर्तिपुजक जैन साथियों के अत्यन्त निकट झा 
गए तो दूसरी ओर यह भी हुआ कि उसने कुछ को मूर्तिपुजा से विलकुल चलित भी कर दिया । कोई भी पोर्वात्य 


अपने पौर्वीय बन्धु द्वारा मूर्तिपुजा विरोधी प्रचार का चीत्कार इसको श्रौचित्य का मन मे सदेह जगाए बिना सुन 
ही नही मकता है । 


“यह स्वाभाविक ही था कि ग्रुजरात के प्रमुख नगर अहमदाबाद में जो कि उस समय मुसलमानी प्रभाव में 
श्र॒त्याधिक था. ही इस शका के पहले पहल चिन्ह हमे दिखलाई दिए । लगभग ई 452 मे अमूर्तिपूजक प्रथम 
जन सम्प्रदाय याने लौका सम्प्रदाय का उद्भव हुआ श्रौर ई 653 में फिर दूृढिया या स्थानकवासी सम्श्रदाय 


अस्तित्व में आया । यह एक आश्चये की ही वात हे कि भारत की यह प्रवृत्ति योरप की ल्यूथर और पवितन्रपथी 
ईसाई सम्प्रदायो की ही समकालिक है ।* 


जेनसघ के इस सम्प्रदाय के विपण में अधिक कहने की यहा आवश्यकता नही है क्योकि यह हमारे निर्दिष्ट 
काल से बहुत ही बाद का है। परन्तु जेनसघ मे आज पाए जाने वाले भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के बिपय में इतना 
कहना ही पर्याप्त होगा कि दिगम्बर सम्प्रदाय चार उपसम्प्रदायो मे” आ्राज विभक्त है और ग्वेताम्बर मतिपूजक 
84 गच्छो मे एवम्‌ स्थानकवासी ] टोलों मे ।९ ईसवी दसवी सदी के पूर्व इनमे से किसी भी विभाग का जन्म 





। विवादसबन्धीनि बहुनि स्थलानि तु अप्रयोजनायमानान्येव तयो । -रायचन्दजी, मगवतोसूत्र, ०िनागम 
प्रकाश सभा, प्रस्तावना, पृ 6। 

2 दासगुप्ता, वही, भाग | पृ 70 । 3 बिल्सन, वही, भाग , पृ 340 

4 श्रीमती स्टीवन्सन, वही पृ 39 । 5 दिगम्बर पुनर्याग्स्थलिंगा पारिपात्राश्व | ते चतुर्धा, काप्ठासध 
-मूलसघ-माथुरसघ-गोप्यसघमेदात--प्रेमी, वही, पृ 44 । 

6 देखो श्रीमती स्टीवन्सन, वही, प्र 3 । 
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नहा हुआ था और स्थातकवासी जैना को छोडकर अ्नक भेद ता आज जाप भा हो गए हू। यति श्राज भी कुछ 
अस्तिव म हांगे तो उनमे श्जताम्बर दिगम्वर विराघ जसा परस्पर स्पष्ट तिरस्कार था कटठुता कलाचित्‌ हांगी । 


यहा यह कह दना भी आवश्यक है कि महावीर क समय से कहा या उसत्र पहले स हा मतभेल का यह स्पर 
या पागलपन जैनधम की यह विदपता ही प्रतीत हातो है । भारतवप के झय घर्मो म एसा पागलपन या नहा 
मैं बुद्ध भी नहा कह सकता हू) परतु इतना तो स्पप्ट ही मालूम हाता है कि उनम मतभेट जना का जितनी 
सीमा नव +भी नहीं पहुचा हागा । 2000 बंप स अधिक व॑ इस अर तर वाव म जनसघ वा जीवन मे जो मत भेट 
उत्पन्न हुए व अधिवाश निम्न कारणा स ही उ7भूत हुए लगते हैं । इनम स कितन ही तो महावीर के कथन नी 
गरसमभ या विसवाद स हुए है । दूसरे इस कारग से कि जनघम ग्रहण करनवाले जिस टश झौर जाति भ उत्पन्र 
हुए थ वे हनवी विशिष्ट परिस्थितिया श्रार सयागो यो नरी छोड पाएं थे, और तीसर॑ इससे कि जैन साथुग्रा के 
मुप्ती या सास खास झाचारयों की मायता पथकर पथक लाती जा रही थी एवम्‌ जन सायुसधा वा पारस्परिर मत- 
भेद वे बारण बढ गया या । ? 

हम सब मतभेदा झौर सम्प्रदाया के होते हुए भी जनघम झ्राज पयात जीवित घम रूप मे खड़ा ह यही 
एक बिलशण बात है जब कि बौद्धधम अपनी जमभूमि भारतवप स प्रदश्य हा हो गया है । “ सरसरा हप्टि 
से टेखने पर यह एक विचिन सा ही भासता है जितु श्री इलियट कहता है थि हसकी शक्ति आर जीवित रहना 
उसके गृहस्थ अनुयाया की प्रीति सम्पादन करन और उहें एक रूप में सगठित करन की शक्ति के बद्रित है ॥2 
पसातर म बाद्धा में भिक्षुसघ ही वम्तुत बौद्धधम माना जाव लगा था धार जन समुदाय (जसा वी चीन और 
जापान में वस्तुत हुआ हैं वसे ही) भर ये पामिक सस्थाश्रा वे समान इस भिक्षुसथ का अपने से बाहर की वस्तु 
मान भिक्षुआ को पृज्य पुरपो की भाति पूजने लग गया था। फ़िर जब धौद्धधम मठो झौर विहारा में ग?गी 
फलन लगी या उनका नाश क्या गया ता जिवित बौद्धधम जसा कुछ भो क्षेप नही रहा । परतु जना वा परि- 
अमर वरने वाले साधुआ न धम वी सारी सत्ता अपने म इतनी बेएीद्रत नही की थी श्ौर उतके अनुशासन की 
क्ठोरता स उनकी सख्या भी सदा ही परिमित रही थी ! ग्ृहस्थ धनवान ये और एवं सघ बना कर रहते थे शरीर 
श्रत्याचार ठहैं सदा उत्साहवघ+ रहता था । परिशाम यह हुप्ना कि जन जाति यहदियों प्रारसियों बवेकरां झ्ाहि 





4 इन सब के उदाहरण स्वरूप हम पहला सात निहवा और दिगम्वर श्वेताम्वर भद का स्थान देंगे जिनका कि 
विचार हम कर ही चुके ६। दूसरा उदाहरण हम शोसवाल शीमाज्ञ वा भेद वा हेंगे जिसमे ज्रि श्वीमात 
श्रीमात या भिल्‍लमाल (आ्राथुनिक भीमल मारवाड के धुर दशिण का) गाव वे नाम से पात हैं। (एपी इण्डि 
पुस्त 2 पृ 4]) झोर तीसरा उदाहरण हैं श्वेताम्बरो + 84 गच्छ भेद जिनमे स तपा खरतर झार अचन 
गच्छ ही विशेष रूप से उल्लेखनीय ह । इनम में खरतरगच्छ जिन परिस्थितिया म उद्भव हुमा वे इस प्रकार 
बही जाती ह्‌ “जिनदत्त एक भ्रभिमानी प्यक्ति थ। उनका यहू प्रभिमान उनवे दिए तुटव' उत्तरा म स्पष्ट 
दीखता ह जिनका कि सुमतिगण्ि न उल्लेख किया है | ”सीजिए वह खरतर बहलान लग्रे थे । परतु उान ”स 
ब्यग को सम्मानसूचक समझ खुशी स स्वाकार कर तिया | हीरालाल हसराज वही भाग 2 प्‌ ॥9 20। 

2 ईलियट वही, पृ 22॥ 

3 डा हरनोली नि सदहु यह ठोव हा कहते हैं कि जन श्रावकों यह उत्तम सगठने जैनसध बे समस्त यीवन मे 
बडे महत्व वा रहा होगा यही नहीं अपितु मारतवप मे जनधम के प्रपना स्थिति बनाएं रखन का प्रधान 
चारण मो रहा होगा जब कि इसयो झत्यन्त प्रमुस प्रतिद्वदी वौद्धपम ब्राह्मणां वी भ्रतिक्रिया द्वारा ठग से 
बिलवुल फाडपु छ ही गया था । णापेटियर बेहिइ भा ) पृ 68-69॥ 
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जातियो वी ही भाति हो गई कि जिनमे मृहरथों का श्लोमतपन, थोटा या बहुत क्षियाकाण्टपन और अत्याचार- 
सहनशीलता ग्रादि समान लक्षगा है 
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दूसरे विद्वानो की भी ऐसी ही मान्यता है ।/ परन्तु जब हम जनधर्म की टिकार रखने वाली सब 
परिस्थितियों का विचार करते है तो अनेक श्रन्य कारणो शी उपेक्षा भी हम नही कर सकते है । यदि साधारगा 
समुदाय के लिए जैनधर्म मुक्त करने से यह टिक सका हो तो साथ दी हमे बह भी कहना होगा कि वौद्धधर्म की 
अपेक्षा सकुचित प्रचार कार्य और पूजा के मुरय केन्द्रों के जिए चुने गए एकात स्थान भी इस स्वायित्व के कारण 
है ।! इसमे मुसलमान अत्याचारों और ब्राह्मणी के पुनरुत्थान के दवाव में भी जैनधर्म सही सलामत टिका रह 
सका था जब कि थोद्ध घम्म हिन्दूधर्म के दबाव के नीचे भारतवर्ष मे बिलकुल ही दब गया था ।/ “जनों को 
नास्तिक मानते हुए भी ब्राह्मणों ने उनके प्रति दियाई सहिए्णुता से उस समय अनेक वोद्ोों ने जैनसम्प्रदाय में 
आ्राश्नय ले लिया ।”? इस प्रकार जहा तक मुसलमानों की सत्ता ने “राष्ट्र की धामिक, राजसिफ और सामाजिक 
सत्ता को तोड नही दिया और छोटी-छोटी जातियों, समाजो तथा धर्मों के लिए सर्वत्र अनुदारता दिखाई”? 
वहा तक जैनो ने अपनी हस्ति टिकाए ही रखी थी । 


डॉ शार्पेटियर और डॉ. यकोबी के अश्रनूसार भारत में बहुत से सम्प्रदाव नप्ट हो गए थे तब जैनधर्म के टिके 
रहने का कारण महावीर के समय से चले शादे मिद्धान्तों से इटता के साथ चिपके रहने की उत्कद लग्न या 





] ईलियट, वही पृ 22 | बौद्धों मे भी उपासको और भिक्षुओं का सगठन ऐसा ही था, परन्तु जैसा कि स्मिथ 
कहता है, उपासको के सघ की अपेक्षा उनने श्रधिकाशतया उपसम्पदा प्राप्त भिक्षु-सघ पर भरोसा किया था । 
देखो स्मिथ, आवसफ्डड हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ 52 | जैनो में दोनो पक्षो के सम्बन्धी श्रधिक सतुलित थे श्ौर 
इसलिए उनका सामाजिक संतुलन स्थिर था। देखो श्रीमती स्टीवन्सन, वही, पू 67, मैंकडोन्येल, इण्डियाज 
पास्ट, पृ 70 । 


2 डॉ हरनोली का इस विपय पर बगाल की एशियाटिक सोसाइटी मे 898 में दिए मभापति-पद के भाषर से 
विवेचन अ्रद्वितीय रूप से प्रकाशवान था क्योंकि उसमे जैनो के सगठन में श्वावको को प्रारम्भ से ही उपादान 
मूलक भाग का स्थान प्राप्त, इस वात्त पर उनने पूरा-पुरा वल दिया है । वौद्धसघ मे, पक्षान्तर में, उपासकवर्ग 
को कोई भी औपचारिक मान्यता नहीं थी । इस प्रकार “जैन साधारण के सासारिक जीवन में विस्तृत स्तर 
के साथ सम्बन्ध के भ्रभाव मे वौद्धधर्म वारहवी और तेरह॒वी सदी मे हुए उनके भिक्षु-विहारों पर के मुसलमानों 
के घोर आ्लाक्रमणो के सामने टिके रहने मे अ्रशक्त ही नही रहा, अपितु देश की भूमि से लोप ही हो गया ।॥” 
श्रीमती स्टीवन्सन, वही प्रस्ता पृ 2। देखो शापेंटियर, वही, भाग ।, पृ 68-69, हरनोली, बगाल 
एशियाटिक सोसाइटी, विवरणा-पत्रिका, 898, पृ 53 । 

४,..बौद्धों की अपेक्षा न्‍्यून साहसी परन्तु श्रघिक परिचितनशील होने और उसकी भी प्रारम्भिक अवस्था की 
सी सक्रिय प्रचारवृत्ति नही रख कर जैनधर्म ने अ्रपेक्षाकुत तग परिसीमओो में शात जीवन बिताने मे सन्तुप्ठ 
रहा और इसलिए आज भी पश्चिमी और दक्षिणी भारत न केवल सम्पन्न मुनि सस्था ही उसकी दीख रही है 
अपितु श्रावक भी सख्या मे कम होते हुए भी प्रभावशाली धनी है । श्रीमती स्टीवन्सन, वही, प्रस्तावना पृ 2 । 
अप्रतिरोधक शिखर पर नहीं पहुच कर परन्तु साथ ही प्रतिन्‍्प्धी वौद्धवर्म की भाति अपनी जस्मभूमि मे से 
मम्पूर्णतरया विलोप भी नही हुआ्ना है । जार्पेटियर, वही प्रृ 69-70 । 

4 देखो कुक, एरिए, भाग 2, पृ 496 । 5 हीले वही, पृ 4]॥ 6 बाय॑, वही, प्र 52॥ 
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तत्परता ही मालूम हाती है।. छाटी सी जैनजाति का अपन मृत सिद्धा ता और सस्याधों का चिपये रहन की 
आग्रटपुगा अ्रनुदारत हो बहुत करक घोर अयाचारा व झामन उस टिकाए रखन का सुरय कारण है क्याकि 
बहुत समय पूव, जसा कि डा याकांबा कहता ह यान ड पूव तगमंग 300 म मद्रबाहु के समय मे प्रथम पथभेट 
हुमा तय से ही जनधम बे मुरय सिद्धान्त बत्त कुठ अपवरनित ही रह हैं । इसक सिवा यद्यपि साधुग्रा और शहस्था 
के लिए उतने ही सामाय ग्नुशासन नियम जो कि ज्ञास्त्र म देखन म भ्रात हैं प्रनुयोगी और विस्मत हो गए 
हा फिरि भी एव निशवा कहा जा सकता है कि दा हजार वष पुव जो धामिक जीवन था लगभग वहा ग्राज भी 
वैसा ही दीय पडता है । यह ता स्वीकार करना हो पडगा कि फ्रफारों का एकदम अ्रस्वीकार हो जनधम वे मुह 
अस्तित्व वा कारगा हा गया है। 


वह भ्रनुदार स्वमाव जन समाज के लिए जसा कि श्राज भी उसको स्थिति है लाभदायक ह या नहीं यह 
मारा शकाम्पद बात ह । आज बे समकालिक धर्मो व अध्यता को वह विपरीत ही लगता होगा + स्थिति 
स्थापकता मे भ्रमहिष्णुता श्रस्थिरता और घामिक दभ के चिह ही उसे दीस पड़ेंगे । उत्सग लेखों और श्रय 
प्रमाणा से सर चाह्स ईलियट कहता है कि इन उल्लखा से हम जानत हैं कि जन जाति बहुत स उपविभागा 
श्रौर सम्प्रदायों वी बना ह पर इसस हम यह विचार कर लना नही चाहिए कि भितर भिन गुर एक दुर क प्रति 
वमस्य रखते थ | परतु उनका श्रस्तित्व यह प्रमागित करता है वि उनकी प्रवृत्ति और यारया की स्वतञता 
ही भ्राज क ग्रनेक उपसम्प्रदाया का कारगा हागी । 


पर'तु एव बात बिलवुल स्पष्ट है और वह यह कि सारी जन समाज वे सामा ये हिंत का विचार विए 
ग्रिना ये सब भिन्न भिन गुरू अपनी ही हाकते रहे थे । 


कनल टाड कहता है कि तपाभच्ठ और खरतरगच्छ न॒प्राचीन वितनी ही पुस्तक का नाश करके मुसल 
माना स भी अ्रधिक हानि पहुचाइ है । “ यही बात जना क श्वेताम्वर भौर दिगम्बर सम्प्रदायों क विषय मे भी 
कही ना सकता है । भूत काल मे हा नहा अपितु भ्राज भी इनवी एक दूसरे क॑ प्रति प्रवत्तिया महावीर के ग्रनुयायी 
का शामा द एसी नही ह। स्थिति यह है वि' बोई भी जाति क प्रति गरसमभ उत्पन्न विए बिना यह अ्रवश्य ही 
बहा जा मजा है कि इस प्रकार वा विरोधी वातावरण और परारस्परिव व्रिवाट जन समाज म बुद्ध प्रधिक बात 
तक चलता रहगा तो एक समय एसा भ्रा जाएगा कि जब जन जाति अपन वाधु बौद्धघम की भाति हम देश स 
नाश हा जाएगी । 





॥ शार्पेटियर वही पू 69॥ देखो याकोदी जेडडीएमजी सस्या 38 पृ 7 शाटि । 

2 इलियट वही पृ 3॥ 

3 टार ट्रवल्ग इन व्यस्तन इण्डिया पृ 284 ॥ बनल टाड वा यह बात मानी जा सके एनी नहां ह वयाकि 
हपुक लिए न ता उनन हा कोई प्रमाश टिया है झौर न ऐसा प्रमाण वहा वार उपलब्ध ही # 
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तीसरा अध्याय 
राजवंशों में जेसधर्म 
ई पूर्व 800-200 


पिछले अध्याय में हमने जैनधम के विपय में बिचार फरिया था। पाश्वंनाथ एक ऐतिहासिक पुरप थ और 
महावीर का अपने समय के फिलने ही प्रमुख राज-कुटुम्बों के साथ रक्त-सम्बन्ध या, ये दोनों ही बाते अन्य्नन्त 
हत्व की ह क्योंकि हमे श्रव यह देखना हे कि किन सयोगों में जैनवर्म श्रमुक राज्यों का राज्यवर्म बना ओर 
कितने राजाओं ने उसे अपनाया या उसे उत्तेजन दिया एवम्‌ अपनी प्रजा को भी अपने ही सत्र जनवर्मी 
बनता दिया !! 


हमारा यह प्रयत्न सिवा इस्के और कुछ भी नहीं हे कि हम उत्तर-सारत के जनो दंग उतिहास को देश के 
उस विमाग का सब वैध ऐतिहासिक प्र॒प्ठभूमि सहित आरोप करें । या यो कहिए कि उस अध्याय का लब्प उस 
काल के राजवशो का उत्तर-भारत के जैनो के साथ क्या सम्बन्ध रहा था उसका ताध्ण चित्र खीचना हू । 


पहले पाश्वनाथ के समय का विचार करते हुए हम देखते हू कि ऐसा एक भी उपयोगी साधव उपलब्ध नहीं 
है कि जिस पर हम कुछ भरोसा कर सकते हे । “उनके नाम के साथ यद्यपि साहित्य का बहुत अधिक भाग सवद्ध 
है, फिर भी पाश्वंनाथ के जीवन ओर घर्मकथन सम्बन्धी हमारी जानकारी बहुत ही परिमित है ।! जैसा कि हम 
पहले ही देख चुके है, उस मब साहित्य में ऐतिहासिक वस्तु यदि कुछ है तो बस इतनी ही कि वे ईद्राकु बण के 


वाराणसी के राजा अश्वसन के पुत्र ये” और वगाल (आजकल बिहार) मे स्थित समेत शिखर पहाडी पर निर्वाण 
प्राप्त हुए थे । उनका साकारिक सम्बन्ध राजा पसेनजित के राजकुल के साथ हुआ था जिसका पिता पृथ्वीपति 


नरवमन था श्रौर जो कुशस्थल में राज्य करता था एवम्‌ जीवन के अन्तिम दिनो मे जन साधु बन गया था । 
प्रभावती नामक उसकी पुत्री के साथ पारवेनाव का विवाह हुआ्ना था । 





| स्मिथ, वही, पृ 55 । 2 गार्पेट्यर, वही, प्र 54 । 

3 .अतुगग नगर्यस्ति वाराशस्यभिधानत ॥। 
तस्यामिद्दाकुवशों भूदश्वसेनो महीपति ॥। हेमचन्द्र, त्रिपप्ठि-इलाका, पर्व 9, श्लो 8, |4, पृ ]96 । 

4 पुर कुशस्थल नाम... तित्रासीतन्नरवर्मेति...।... पृथिवीपति ॥ जैनधमंरतो नित्य -.। उपादत्त परिब्रज्या 
सुसाधुगुरुसन्तिधौ ।। . राज्ये भून्नरवर्मण । सूनु प्रसेतजिस्ताम.. !। तस्य प्रभावती नाम। ..कन्यका |! 


पाश्वों.. ।...उदुवाह प्रभावतीम्‌ ।। हेमचन्द्र, वही, पर्व 9, श्लो 58, 59, 6॥ 62, 68, 69, 20, पृ 
98, 203 । 
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ये तथ्य एतिहासिक इप्टि सं साय तत्व भान जा सकते ह या नहा यह बलना कठिन है । दुर्भाग्य यह है कि 
इस सत्र के लिए हम उन साधना का ही प्राघार त सकत हू कि जि हू जन प्रस्तुत करत है । उनक समथन क भर ये 
काई एतिहासिक साधन या उत्तेख़ ऐसे मिलत हा यही हैं क्लि जिनका यिच्रार विया जा सके । पर तु यह कठिता” 
ता महान्‌ अलेक्जण्डर क पूव के ही नहीं अपितु उसब परवर्मी समय पर भारत हे सारे हा इतिहास के लिए भी 
है । साभाग्य स जसा वि पहले करता जा चुका है दसवायुग पूव का एनधम शास्त्रीय और झय जन साहित्य वो 
हमार युग के प्रमुख पण्टिता श्रौर एतिहासचो न जा प्रतिष्ठा दी और उसका साहित्यव मू-याकन किया ह उसस यह 
कहना जरा भी प्रतिश्योत्तिक नही है कि पौद्ध एव हि दू रतिदृत्ता बा भाति ही जन ”तिवत्त भी अपना विशिष्ट 
रथान रखते है श्रौर इसलिए उह्‌ भी यथोचित विचार या आदर मिवना चाहिए । 


डा याकोबी क शाला मं कह तो जनघम वो उत्पति आर विज्ञास के विपय मं थराज भी कितम ही विद्वान 
सशकित सावधानी रखना ही सुरक्षित देखत हू, हालाकि समस्त प्रश्य की बतमान स्थिति की इप्टि स इसका 
समुचित कारण नही है क्‍्याकि प्रचुर और प्राचीन साहित्य हम उपल-्ध हा गया जा जनधम के प्राचीन इतिहास 
वी प्रचुर सामग्री उन लोगों का प्रदान करता है कि जो उनसे लाभ उठाने के *चछुब हू । इतना ही नही अपितु 
यह सामग्री एमी भी नहा है कि हम उस झविश्वास्त 7ह | हम जानत है वि जना व॑ पवित्र घमग्रथ प्राचीन है 
स्पष्ट्त उस संस्कृत साहित्य स भी प्राचान जिम झाप कहा के अरम्यम्त हा गए है। प्राचीनता मे ये धमग्र य 
उत्तराय यांद्धा क प्राचीनतम धमग्रथा स भी तुलनाय ह । जब कि ये बौद्धधम ग्रय वुद्ध और बौद्धा व इनिहास 
की सामग्रो व॑ रूप म वारवार श्रयुक्त #िए जा चुक है हम काई भो कारग नहा हप्तत कि फिर जना के ये पवित 
ग्र थ उनब दतिहाम के सकलन की प्रमाणपुण सामग्री क रूव म झ्रनिश्वस्त मान जाए। यहि थे विराधी बगाना 
से मर है श्रथवा उनम दी गई तिथिया परस्पर विराघी परिणामा पर हमे पहुचाती है ता बसी सामग्री पर 
आधारित सब सिद्धाता को शका स दाता हमार जिए उचित कहा जा सकता है ।+ परतु जन साहित्य इस 
विषय म बौद्ध साहित्य स॒विशेषतया उत्तरीय बौद्धमाहित्य से कुछ भी मित्र नहीं हैं। ! 


हुम प्रकार हमार पास यो साधन हू उनस काश अथवा वारागसी के राजा अश्वसन और वुशस्थल 
का राजा प्रपनजित श्रथवा उसका पिता नरवमन वा एतिहासिक “यक्ति रुप मानना हमार लिए यद्यपि कठिस हूं 
फिर मा झ्रय झनक ऐतिहासिक एवम्‌ भौगोलिक घटनाए एसी हैं कि जितस हम एस प्नव अनमान विवाज 
सक्न ह्‌ फिर जिपके पीछ कुछ ऐतिहासिय' महत्व निहित हा सकता है । 





] याक्ावा संबुई पुस्त 22 प्रस्ता ५ 9। हम भावी शाधको के लिए इसका विवरण खाजने का काम छोड़ 
दें परातु मैन उम सह को अवश्य ही निमल बर टिया होगा परि जा कुछ पण्डिता को है कि जनधम एक 
स्वत थ घम नेहा है श्र उसव घमशास्त उसके प्राचीन इतिहाप के प्रगटीकरणा मे विश्यस्त अभिलस नहा 
हू। -“-पही, प्रसता पृ 47! दखा शार्पेटियर उत्तरा ययनसून प्रसता प 25 । 

2. अप्य्सय नाम के किसी भी “यक्ति के हान का ब्राह्मण उल्लेखा नहां जाया जाता ह । हप नाप्त का एक मात्र 

पक्ति विसवा बीरगाथा मे उत्लेस है ताग राजा था आर उस हम कियो मी प्रशार स जन तीथकर पाश्व 

था रिता शा सम्बाधित नहा कर सक्‍त हू। -शापेंटियर कहिंट भाग | प्‌ 54। प्रमगयश यहा यह भा 
कट ० कि पाश्वनाथ का सम्ब घ जीवन भ< वागा से रहा था और आज भी *प्त सत या लाठन यथा चिह 
नाग का फ्ग-उत्त ह। दला श्रीमती स्टीवसन वही प्‌ 48-49 । 
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था । यही नहीं अपितु उनके समय के ही पार्श्वनुयाय्रियों के जंवायमों मे उत्लेखो से यह प्रमाणित होता है कि 
उत्तर भारत के बहत बटे भाग पे तब जैनधर्म सूव ही प्रचार में था हालाकि उसकी निश्चित सौमोलिक सीमाए 
आज नही लीची जा सकती है ।! यह भी पहले कहा जा चुका हू कि पाश्वनाव के !6000 साथू 38000 
साध्विया, ।64000 श्वावक और 327000 श्राविकाओ के अतिरिक्त किनने ही हजार ब्रतबारी स्ठीपुन्य भी 
अनुयायी थे । 


न्भ 


पारवनाथ से महावीर के समय तक के ऐतिहासिक दृष्टि से मृत्यवान कोई भी तथ्य नहीं मिलते हैँ । जे 
इतिहार में 250 वर्ण का यह काल एकदम कोरा ही कहा जा सकता है क्योकि उस काल के न तो कोई 


ऐतिहासिक अभिलेख और न स्मारक ही ऐसे प्राप्त होते है जिन पर इतिहास सकलन के लिए विश्वास किया जा 
सके । फिर भी इतना तो निश्चित ह ही कि उन दोनो तीर्थफ़रों के शन्तरिम काल का रेतिहासिक अबच्छेद भरा 


जाना सम्भव नहीं होने पर भी बिना किसी जोखम के यह कहा जा सकता है कि इस समस्त अन्तरिम काल में भी 
जैनधर्म एक जीवित धर्म रहा था ।! हम यह भी देख आए है कि पाण्व के शिग्यो ने अपना पधर्मप्रचार कार्य 
यथावत्‌ चालू रखा था और महावीर एवम्‌ उनके शिप्यो ने ई पूर्व छठी णती में सस्करारित जेनवर्म के प्रति 
आकंपित करने और उस वर्ग के अनेक प्रतिनिधियों का अपने मत में लाने के लिए मिलते रहना पदा था । 
महावीर-काल का विचार करते समय ऐसा अनुमान होना स्वाभाविक है कि कुछ स्थिति अच्छी होगी । 
परन्तु यहा भी जैन और बुद्ध धर्मंशास्त्रों को एवम्‌ कुछ श्रन्य दन्‍्तकथाग्रो को छोडकर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता 
है जिस पर हम विश्वास कर सके ।' यह हमारा सौभाग्य ही है कि जैनशास्तों मे सत्य तथ्य और घटनाएं 
सुरक्षित मिलती हैं जो छुटीछवाई और अ्रशाश मे होते हुए भी इस काल के जन इतिहाम का सजीठ चित्र हमारे 
नेत्रो के समक्ष प्रस्तुत करने को पर्याप्त हैं। पाण्व को भाति ही महावीर भी उस काल के राभ्वशों से रक्त सम्बन्ध 
से सम्बन्धित थे । उनके पिता सिद्धार्थ स्वयम्‌ बडे उमराव थे और ज्ञातृ क्षत्रिय वश के थे । उनका मुस्य निवास 
स्थान कुण्डपुर या कुण्डग्राम (कुण्डगाम) या ग्रौर ज॑नशास्त्रों मे जैसा वर्णान उनका किया हुआ मिलता है 


कितने 





] हम नहीं कह सकते कि मजुमदार किन आधारों से पाश्वे के समय के जैनघर्म की सीमाओं की भौगोलिकता 
निश्चित की है। “उसका जैनधर्म” विद्वान लेखक कहता हे कि “बगाल से ग्रुजरात तक फंला हश्ना था । 
मालदह और वोगडा जिला उसके घर्म के मुख्य केन्द्र थे । उसके धर्म मे आने वाले श्रधिकाशतया हिन्दुओं के 
निम्न वर्ग श्लौर अनाय लोग थे .. । राजपूताने मे उसके अनुयायी बड़े मक्तिशाली थे -.“-मजुमदार वही और 
वही स्थान । 2 देखो याकोबी, सेयुई, पुस्त 22, पृ. 274 । एवं विहरतों भतु. सहला. पोड्णर्पय । 
अप्टानिशत्ग्हस्नारिम साध्वाना तु महात्मानाम्‌ ॥..-श्रावकाणा लथ्मेक चतु पर्ठिस्हलयुक ॥ शाविकाणा 
तुत्रिलक्षी सहस्न सप्तविशति । . -हेमचन्द्र, वही, ग्लो 3]2, 34 3|5, पृ 29 । देखों कल्पसूत्र, 
सुबोधिका-टीकासूब 6-64, पृ 30-3] । 

3 देखो हरनोली, उवासगदसाश्रों भाग 2, पृ 6 टिप्पर 8 | 

6 भारत का प्राचीन इतिहास आज भी हमारे पुरखों के उन नक्शों के समान ही है जिनमे 'भगोलवेत्तानगरों के 

अभाव के कारण पश्रहीन बनो में हाथी चिद्धित कर देते थे! ..हालाकि जैनो ने श्रपनी दप्टि ही थे ऐतिहासिक 

के ज्ञात का तथ्यों से मेल वेठाना बडा ही कठिन है । श्रीमती स्टीवन्सन, वही, पू 7 । 

मुजफ्फरपुर (तिरहत) जिले की वैशाली (आधुनिक वछ्ाढ) का ही यह दूसरा नाम है । वस्तुत- (कुण्डग्राम) जिनसे 

प्राज कल वसुकुण्ड कहते हे, प्राचीन वेशाली नगर का जो कि तीन भान याने बैशाली(वसाढ) कुण्डपुर (वसुकुण्ड) 

ओर वाशियगाम (बाख्िया) का था, एक भाग था ! देखो, वही, पू 07 । 


( 
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उसम जगता हूं कि यह अपने कुल का नायक और किसी राज्य का चाहे वह छोटा हां या वडा राखा था 7 
जसा वि हम आग दखेंग व एक एस प्रजामत्ताक राज्य का अधियारा हां होगा वि जिसका मुल्य स्थान कुण्डपुर 
होगा । परातु लालालिक समाज म जा स्थान उसे प्राप्त वा वह एन स्थत्त व रा्य के सामा य अ्रथिवारी वी 
अपेक्षा विशिष्ट अथात स्वत्तान राज्यकर्ता के रूप मे ही वह जीवन विताता हांगा ।* 


सालह महाजतपदा का विचार व्रत हुए हम ज्ञात होता हरि वीजया का राम्प जैन और बौद्ध दोता ही 
धर्मा वा मानता या | डा रायचाधरी कहता ह कि प्रो हिंस डेविडस और रनिघम वे झाधार पर वज्जिया या 
राज्य आठ सहकारी जातिया या कुला का बन। था जिसम विट्ही, विच्चवों तावक और बज्जि त्रियेष महप्र के 
थ। ग्रय कुता का ठाव से पहचाना नही जा सका ह और भी इतना तो उल्लखनीय ठे तो कि सूनक़्ताग के एफ 
बाकय ते “ग्र भोग ए/वाकु और प्रौरव जातिया का चात ग्ोर लिच्छवो जे तिया के साध ही राज्य की प्रजा गौर 
एवं ही सभा क राज्या व रूप म 5लख किया गया ह । ! 


पथा तर म बौद्धा वे विशिष्ट प्रमाग्या वे आधार पर डा प्रधात इस सहायवारा मण्ठज़ मे एक श्लार लाति 
का भी समावेश करत हुए कहता ह कि वह नो जातिया का बना हुप्मा संघ या। उनमे को कितनी हां जातिया 
ह लिचछबी वज्जि यान वज्णी ज्ञातक प्रौर विट? । य सहायकारी मण्डल तिच्छियी अ्वबा वज्जिक मण्डत के 
रूप म ही पहचान जाते थे क्योकि उन नौ जातिया म लिच्छिवो और वज्जि ही गहत्व की थी। नौ लिच्छिवी 
जातिया नव मब्लिक जाति श्रौर कास्ती कासल के अठारह गण राजो के साथ सर्म्या वन हो गई थी । $ पिदवान 
पण्च्ति के इस कथन वा समथन जासूप भी करत हू ।* 


डा याकांबी बहता है कि रा । चेटव न कि जिस पर चम्पा के राजा कुशिव' न भारी सना वे साय घावा 





] वल्पसूत्र म महावीर की माता त्रिशल के स्वप्ता का अय यतानवाले का सिद्धाथ ये रत्न समान अत्यात सु दर 
महल के मुख्य द्वार तक श्राना कहा गया है। याकोबी वहा प्‌ 245॥ उमा सूत्र से एक अर प्र स्थान पर 
सिद्धाथ वा महावीर जमात्सव मनान का वरय करत हुए कहा गया है कि उनने अ्रपन ठण्डनायका को वुण्डपुर 
चगर क॑ स्व बीदया को मुत्त कर दग माप आर ताल का घडा कर दने आति गादि की शाचाए दी । दसावही 
पृ 252, हमचद्र वही पव 0 एला 28 432 पे 6॥। 

2 बार यद श्र ताडत्साग्रों भ्रौर भ्रनुत्तरोबवाध्योदमाश्रा प्रस्ता प्‌ 6॥ हा याक्षायी जना बंध इस सह 
मायता का कि कुण्डयाम एक बडा नगर था आर सिद्धाथ एक शवितशाली राणा भण्डाफाड करने के पिए 
एक दूसरी प्रत्य कपना कर डाली ह कि “स सवस यह स्पष्ट हाता है वि सिद्धात कोइ राजा नही वा यह 
अपने पब्रील का नायक भी नही था परतु वः्त सम्भव है कि वह ऐसे श्र घकारा वा प्रयोवता मान हो कि 
लाकी पूव 4 देशों में भूस्वासियों और विशेषकर ”श के मौय प्रधिवशों के भुस्वामिया को सामायत् प्राप्त रा 
जात ह | -याकोबी वही प्रस्तावना प्र 72॥ 

3 रायचौध)ी वहीं प्‌ 73-74॥ उम्र और भांग वज्षिव थ। जनो की मायतानुमार उम्र उनेवे पशज व दि 
ऋषभतठव प्रथम तीर्थंकर न नगर कोतवाल रूप प नियुक्त किया था और भाग उपर वशज थ कि जिल “नप 
सम्मान व अ्रधिवारी रूप से माता तर | >याकोबी समुई पुस्त 45 प 7] हि 2॥ देखा हरनाली यहा 
परिशिष्ट 3 प 58! 3 प्रधान पही पे 25॥ 

4 नव मत्वइ नव लच्छई वामीकोसलगा अटठारसबि गशराबाणो -मगयती खसूछ ०00 पृ 3]6 6था 
हमचद्र वही प्‌ 65॥ 
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बोला था, कासी, कोसल लिच्छवी और मत्लिक आदि अ्रठारह सहायकारी राजो को बुलाकर पुछा था फ़ि कुशिक 
की मागो को वे स्वीकार तरना चाहते है अथवा उसके विरूद्ध युद्ध करेंगे । इसफे सिद्रा महावीर के निर्वाण प्रसग 
में उपयुक्त अठारह राजों ने प्रसगोचिन उत्सव किया था । * 


इन सब बातो से स्पष्ट है कि उन सव सहायकारी मण्डलो वा एक लक्षण यह था कि वे इनमे से अधिकाजण 
महावीर श्र उनके उपदेण के प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव में आ गए थे | वे सव धर्म से जैन थे या नहीं यह कहना 
तो कठिन हे. परन्तु इतना तो निश्चय है कि ये सब शाब्दिक सहानुभूति की अपेक्षा उनको कुछ श्रधिक गहरी 
सहायता करते थे । 


पहले मण्डल विदेह का विचार करने पर जाना जाता है कि “उसकी राजवानी मिथिला थी जिसको कितने 
ही नेपाल की सीमा मे श्राया 'जनकपुर' नामक छोटे से गाव के स्थान पर होना कहते है ' परन्तु इन विदेहों का 


छ्‌ 

एक विभाग वेसाली में आकर वस गया होना चाहिए महावीर की माता राजकुमारी त्रिणशला जो बविदेहदत्ता भी 
कही जाती हैं, प्राय. इसी विभाग की थी ।7 जैसा कि पहले तहा जा चुका है. जैनसूुत्रों में महावीर के विदेहो 
से सम्बन्ध के विपय में यहा वहा छुटपुट उल्लेख मिलते है । झ्राचारागसूत्र में नीचे का उल्लेस है . महावीर की 


माता के तीन नाम थे- त्रिशला, विदेहदत्ता और प्रियाकारिणी ॥/* 


“उस समय मे, उस काल में श्रमण भगवान्‌ महावीर, नातृ क्षत्रिय, ज्ञातृपुत्र, विदेहवासी,विदेह का राजकुमार- 
विदेहे नाम से तीस वर्ष तक रहे थे ॥7+ 


“कल्पसूत्र मे लिखा हैं कि” श्रमण भगवान्‌ महावीर..., ज्ञातृ क्षत्रिय, ज्ञातृ क्षत्रि के पुत्र, ज्ञातृरश के 
चन्द्रमरिय विदेह, विदेहदत्ता का पुत्र, विदेह निवासी, विदेह का राजकुमार-विदेह मे जब कि उनके माता पिता 
का देहान्त हुआ तब तक त्तीम वर्ष रह चुके थे ।/” 


फिर जेनसूत्रो से नीचे लिखे तथ्य भी समर्थित होते है--] विदेहों का एक कुल विदेह की राजधानी वेशाली 
मे आ कर बस गया या ।7 2 त्रिशला देवी इसी विदेह्‌ कुल की थी और महावीर विदेहो के साथ गाट मम्बन्ध 
से जुडे हुए थे । इतना होने पर भी पहले तथ्य को और भी अधिक स्पष्ट करना आवश्यक है । जैसे महावीर 
विदेही थे वैसे ही वे याकोबी के अनुसार, वैसालिक भी थे याने वंशाली-निवासी भी । इस प्रकार राजा सिद्धार्थ 





। याकोबी, सेबुई, पुस्त 22, प्रस्ता प्‌ 72। देखो वही, पु 266, लाहा, वि. च समक्षत्रिया ट्राइब्स आफ 
एणेट एण्डिया, प्‌ 4, रायचौघरी, वही, पू, ।28 , भगवती, सूत्र 300, प्‌ 36, हेमचन्द्र, वही, वही स्थान, 
कल्पसूत्र, सुवोधिका टीका, सूत्र ।28, पृ 2।, प्रधान. वही, प्‌ 28-]29, हरनोली, वही, भाग 2. परि. 
2, प्‌ 59-60 । 

2 रायचौधरी वही पृ. 74 समणासस्‍्स रा भगवओओो महावीरस्स माया.-.तिसला इवा विदेहदिन्ना इवा पीइकारिणी 
इ वा... । कल्पसूत्र सुबोधिका-टीका. सूत्र ।09 प्‌ 89 । 

3 याकोबी, वही, पु 93 ॥ 4 वही, पृ 394 | 


5 वही, प्‌ 256 । 0 वही, प्रस्तावना पू !] । 
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का कुण्डपुर था कुण्डग्राम उित्ह के राजवंश की राजधानी बैशाती के मुख्य भाग के सिवा और कुछ भी नहीं हा 
मक्‍ता है ।* 


महावार और विदेहा क बीच उपस्थित प्रगाठ सम्बंध के इन सब उल्लखा क अतिरिक्त भी जन शास्त्रों की 
अर 7 प्रमक बातें इसका समथन करता है कि विटही जनधम म ग्रच्छा रस लेत थ राज ज्यातिषी नाम के विपय मे 
उत्तर'यंयनसूत कहता है कि-- 
नमी नमेइ अप्पाण सत्रख सकेंगे चोहेग्रो। 
चइऊण गह च वदेहि सामण्ण पज्जुवद्धिओो ॥ 
अर्थात्‌ नमि न ग्रपन को नम्न बना लिया, शक द्वारा प्रत्यक्ष म प्रायना किए जात पर ब्रिदह क दस राजा ने 
गृह वा ध्याग कर दिया और श्रमण॒त्व स्वीकार कर लिया ॥? 


फिर कल्पसूत्र मं भी हम जानत है कि विदेह की राजघानी मिथिला मे महातीर न ठह चतुमास बिए थ। 
यह बात प्रवट वरती है कि महावीर का विटेहो के साथ गाढ़ सम्बाध था । सतेष मे उफे प्रिपय म जा कुछ भी 
हम जान पाए हैँ दइसस यह स्पष्ट हैं कि मार ही नही ता विदहिया का अमुक शरण ता जनघम अनण्य ही पालता 
होगा । 


जिच्छविया का विचार करन पर हम देखते हैं कि ई पूव छठी सत्य म पूव भारत म वह एक महान्‌ श्रौर 
शक्ति “पत्र जाति थी । फिर यह भी इकार नही किया जा सकता हू कि नातृको के साथ वे भी महावीर वे 
ज्पतश थे भाव मे झवश्य ही ग्राना चाहिए थ । उनकी माता भरिशला क्षत्रियां की लिच्छवा जाति के वशात्री के 
राजा चटक की प्रहन थी४झौर पिता का शोर स महावीर स्वयम्‌ चातृक' थ । 


यहा एव प्रश्न यह उपस्थित हाता है कि यदि त्रिशला लिच्छवी जाति की राजबुमारी थी तो उसको विदंहृदत्ता 
साम दिया जाता वुछ समझ मे नहा ग्राता है । इसका समाघान क्टाचित यहें हो सकता ह कि बिरेहू के माम 
स॒ पहन से सुप्रसिद्ध प्रदेश वी हाने के कारण ही वह विटह दिन्ना कही जाती होगी ओर जसा कि हमन श्रभी 
दखा शि विटहु की राजघानी वशाली थी । दा रायचौघरी व शब्दा म कह ता विदेह राजवश बे' ग्रध पतन बः 





] >“गतिश बुण्डग्रामविदह की राजघानी वशाली का एक उपनगर ही कदाचित था। यह कत्पता महावार का 
बमालिए था बयालिक नाम जा कि सूनइृताग । 3 मे उट दिया गया है का समथन करता है । टीकाफार 
न “स पाठ या दा प्रकार स समभाया है और एक अगय स्थल पर व्मकी तामरी भा व्यास्या या झथ किया 
हू । वशालिय का सामायत गअथ वशाली का निवासी ही होता ह और महायीर सच्चे भ्रथ भ वैसा वहा 
जा सयना था जब कि बुण्डग्राम वशाली का हा एक उपनगर था। जसा वि टनहम ग्रीन का निवासी नत्नी 
का जा सवेती 6। -याकोबी वटी आर वही स्थान । 

2 उत्तराध्ययन गूस, अनया 9 गाथा 6] । दसा वहा गाया 62 झाया 8 गाथा 45 (याकोबी का अनुवाट 
सर पुस्त 45 प्‌ 48 87)। नमि का दत्क्था वे पूछा विवरण के लिए दसा मयर जज हि टल्म 
व ।47 09 । 3 याकावा कपसूत्रप 3॥ 

4 अनक पण्डिया के अनुसार चेटक लिच्छतरी था । परतु उसकी मागनी थ भ्रय याम्म (प्रिटहदल्ता) और पुत्रा 
(वदही) सभव्रत सवंत वरत हू मि चह यसाला का निवासी हा जाने पे कारग प्रिटहा था । -रायचौघरी 
वही प 78 ठि 2॥ 
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यहूस्पप्ठ पश्चात्‌ वज्जियो का सगठन हुप्ना होगा । इस प्रकार भारत की उत्क्रानि मीरा के प्राचीन नगरोे की उत्फ्ाति 
के अनुरूप ही हुई दीखती हे ज्हा कि बीर युग वी राजसत्ताए प्रजासत्ताक के रुप में परिवर्तित हो गर् थी ।' 

एक दूसरी दन्तकथा पर से भी यह कत्पना हो सकती है कि विदेह के अबः पतन के पज्चाव उसम एक 
विभाग लिच्छवरी कहलाता हो ।* 


इस प्रकार त्रिणला राजकुमारी होते हुए भी विदेहदत्ता कही जाती हो तो उप्तम कुछ भी बअस्वामाजिझता नहीं 
है । इस त्रिशला का लग्न सम्बन्ध सिद्धार्थ के साथ हुआ था जो![छि जैन मास्यवानुसार महाबीर के पुरोगामी पस्चे- 
नाथ का अनुयायी था । इससे स्वाभाविक ही यह अनुमान हो सता हे कि या तो लिक्छत्री का राजवंश जंनबर्म 
पालना था अथवा सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी की वह अपनी क्या दूसरे जनवश में दे सकता था | उस विजेष 
प्रसग से यही फलित होता हे कि लिच्छवियों को जैनी के लिए विशेष मान था । परन्तु जैनो की साहित्यव और 
ऐतिहासिक दन्तकथाए ऐसे एक ही प्रसंग में समाप्त नही हो जाती है प्ोकि हम झागे चलकर देखेंगे ही फी राजा 
चेटक” की सात कन्याओ्रो मे से सबसे छोटी पुत्री चेल्लशा जो बैदेही नी कहलाती थी. मगब के महान उपुनाग 
बिबसार को व्याही थी और वे दोनो ही मैन थे । 


चेनलणा के अतिरिक्त चेटक के छह पुत्रिया और थी जिनमे से एक साध्वी वन गई थी और शेप पाक पर्व 
भारत के एक या दूसरे राजवश में ब्याही गई थी | यहे तथ्य किनने श्रण में गेतिहासिक माना जा सकता # वह 
हम कुछ भी नही कह सकते है । परन्तु आवुनिक खोजो के परिणाम स्वरूप लिच्छवियों वे साथ सम्बन्ध रजनेवाले 
सब राजवश सम्पूर्ण रूप से पहचाने जा सके, ऐसे हे । इन लिच्छवी राजकन्याग्रों के नाम उस प्रकार है -प्रभावती, 
पद्मावती, मृगावती, शिवा, ज्येप्ठा सुज्येप्ठा और चेल्लणशा । 


इनमे सव से बडी प्रभावती वीतभय नगर के राजा उदयन को ब्याही थी जिसका उल्लेख जैन साहित्य में 
सिन्धु सोवीर देश की राजधानी रूप से किया गया है ।" देश के किस भाग के लिए ये साहित्यिक उत्वेख हुए हैं 





) वही, पृ 76॥ 

बौद्ध के समय में ही नही परन्तु उसके बाद भी कई सदियों तक वेशाली निवासी लिच्छवी क्रहलाते रहे 4, ल्‍र 

त्रिकाडकोश में लिच्छवी. विदेही भ्रौर तिरमुक्ति पर्यायवाची ही कहे गए हूं । कनिघम, वही प्र 509 । 

3 वेसालिओ चेडग्नो...सत्त धूयाओ ..आवश्यकसूत्र, पृ 676 ॥ 

4 विवसार के एक पुत्र का नाम पाली घमंग्रस्थो मे वदेहीपुत्त ग्रजावशन्ु और जैनागमों मे कुशिक कहा गया हे । 
बाद की दन्तकथाश्रो मे बौद्ध उसे बोसल देवो का पूत्र बताया गया हे, जबकि जैन दनन्‍्तकथा उसे चेल्लगा का 
पुत्र कहती है जिसका प्राचीन बौद्ध धर्मेग्रन्य विदेह राजकुमारी का पुत्र वेदेहीपुत कहते समर्थन करते हू । किस 
डेविड्स, कैहिइ, भाग |, पृ 83 | 

देव्या चेल्लणणाया सार्घमपराहलेन्यदा नुप । 
वीर समवसरणस्थित वन्दितु मन्याणात्‌ ॥। 
वन्दित्वा श्रीमदहेन्त वलितो तो च दपत्ति | हेमचन्द्र, बही, श्लो -2. प्‌ 86 ! 

5, आवश्यकसूत्र, पृ 076, हेमचन्द्र, वही, श्लो 87प 77 ॥ 

6 सिधुसोवीरेसु ...वीतीमए नगरे.. उदायणे नाम राया...तस्स.. प्रभावती नाम देवी। भगवती, सूत्र 49, 
पृ 6]8। देखो श्रावश्यकसूत्र, पू 676, हेमचन्द्र, वही, श्लो 90, पृ 77, सिन्धुसोवीरदेशे स्ति पुर 
चीतभयान्‍्हयम्‌ । वही, श्लों 327, पृ 47, मेयेर, जे जे, वही, पू 97 
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निर्देश नहा किग्रा जा मकता है क्योकि भिन्न भिन्न प्रमाणा क आधार पर मारत के 7त्तर पश्चिम अथवा पश्चिमी प्रदेशा 
में ह्मता होना भाना गया हू ।र्कानाषम रस खभात वो खाड़ी व॑ ऊपर का डर या बदरा प्रात होता कहता है ।' 
डा हिस डविडस + निधम का कुछ कुछ समथन करता है और सोजीर का अपन नक्ण में काठियावाड के उत्तर मे 
बच्छ वी खाडी को और बताता २। एलबरनी उस मुलतान और मालावाड कहता है और श्री द इन मत को 
सटीकार करता है । ४ परतातर म जन दातक्थाएं इमक विषय म एमा कहती हैं --श्री प्रमयदेवसूरि भगवती 

सूत्र की ग्रपनी टीका मं इसकी यारया या वरत हैं--सिधुनदुया ग्रासन्रा सावीरा जनपदविशेषा सिंधुसावीर- 
स्तपू विगता ईतयोमयानि च यतस्तद्वीतिमय विदर्भीत कचितु ।* 


उत्तराध्ययनसूत्र म से श्री मयर वी ग्नूदित्त उदायन की कथा म वातमय व जिए इस प्रवार लिखा है-- 
सिपु और मौवीर के प्रदशा म को वीतमय नगर मे उदायन नाम बा राजा था ॥। 
शन्रु जय माहात्म्य उसका सिधु या सिंघ में बताता है । ९ 

हम सब अनुमाना से एसा लगता है कि वह श्रदश मालवा की उत्तर पश्चिम व राजप्रताना झौर सिंधु नदी के 
पूष तट पर प्राए गिघ क विभाग स॑ बहुत कुछ मिलता हुआ्ला हागा । यह >सस भी सबूत होता है कि अप्रती 
बा राजा व विरुद्ध किए युद्ध म उदायन मारवाठ आर राजपूताना बा रणा मे हाकर ही गया था जहा ब्रि उमकी 
सना प्यास से मरने जगी थी 

इन सब अनुमाना क झतिरिक्त भी हम वराहमिहिर के लिए भारतवप के विभागा सम िधु सौवीर देश के 
विपय मे यह बात मिलती है कि जित ना विमागा मे दश तब बटा हुझा था उनमे से ही यह एक था १ इससे 
प्राप्त हात वाती एतिहासिक श्रौ< भौगालिक विद्वपता क्तिन ही प्रश मे जन झ्राधारा का प्रमाणिक ठहराती हू वि 
जा यह बहनों हू कि बीतमय महित उदायन श्र य 363 गावा का राजा था ।" फिर ई 2 थी सदो भे होन 





कर्निषम वही पृ 569 4 

हिस डविटस बुद्धीस्ट इण्डिया प 320 के सामन का नक्शा । 

सचाउ प्रन्बश्नीय इण्टिया भाग | पृ 3202 दला द, वही पृ ।83॥ 

भगवती सूत्र 492 पृ 320-32 4 

मेयर जज वहां पृ 97। उत्तराष्ययत के क्थातक के लिए देखा लक्ष्मावातभ मा दीपिका (घनपनातिह 

मसस्करणा), पू 552 96[ । 6 दो द वही प 83 $ 

7 “त्तरता च मर स्कधावारस्तूपा मतु मारध । -प्रावश्यक्सूत्र पृ 299] टसा मयर ज ज॑ वही, प्‌ 09। 
यहा यह भी वह दना चाहिए कि बौद्ध दतवधाप्रों क ग्रनुसार, सावीर की राजधानी रोम्क थी । ”_खो कहिद 
भाग |, पृ 373 दे वहां पृ ।70 । ब्निधम क॑ अनुसार राम्क सिंध वा प्राचीन मगर भालोर ही 

म्भवसपा था । -बर्निघम वही पे 700 ) 

8 बरा?पिहिर प्रयक सण्ट का व कहता है। उसवा कथन है कि उनस (वर्गा स) भारतवप यान श्राधा ससार 
ना सण्ण मे जिमाजित हा गया है। कंद्रवंग पूर्वी यंग झाटिझ्रादि -यवाण वही पर 297॥ खा बहा 
पू 298-302 वनिधम, बहा प्‌ 6। इस याजनतानुसार सिथु सौबार वा पश्चिम का प्रमुस जिला था 
परातु वराहमिहिर के रस वशान आर उसका विगत म कुछ अतर है बयोकि विगत म सिंघु सौवार का दलिण 
पश्चिम मे झ्रातनत के साथ रखा गया है। +चही पृ 7 

9 बातमयादिनगरितुपप्टिव्रिशताप्रमु >हमचद्ध वता श्वा 328 पृ 47] यह राजा उदायन सिधु सौवीर 

वा वन्‍्र 36 हेशा झौर वोतमयनगर का लक< 363 नगरा वा अधिपति था ।  -मयर, वही प्‌ 974 
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वाले कुमारपाल राजा के चरित्र पर से हमे पता लगता हे कि उसके ऊकार्यकराव में बह एक जैन प्रतिमा! बला से 
पाटण? में लाया था कि जो हेमचन्द्राचार्य के कथनानुसार उदोायन के समय ये वीतमथ क्रे खण्टद्वरा मे पटी 
हुई थी ।! 


सिधु-सौवीर देश श्रौर उसके वीतमय-नगर के विपय में उतना ही हना पर्याप्त हैं । अब उसके यासक 
उदायन के विपय में ऐतिहासिक अनुमानों का विचार करे हालाऊि वे बहुत ही कम ह। डॉ राखचौबरी ते ह 
कि “लौकिक दन्तकथञ्रो के जाल में से ऐतिहासिक तत्व का निकाल पाना कठिन है ।// फिर भी यहें र्वीकर 
करना ही उचित है कि बहुत थोड़े तथ्य ही ऐमे ह कि जो जैन माहित्य में से मित्र जाते है और जिनका 
इतिहामवेत्ताश्रो को ध्यान मे लाना कुछ अ्रश मे उचित हू । जैन साहित्य के अनुसार सौवीर देश के उदाउन ने 
ग्रपने आश्रित अवन्ती के चण्डप्रद्योत राजा को लड़ाई में हराया था ।?. यह चण्डप्रचोत एक गेतिहासि सुरूप 
है और इसके विपय में हम चेटक की चोथी पुत्री शिवा के पति कि हेसियत से विस्तार के साथ झागे विचार उरेगे । 
फिर हम यह भी जानते हे वि उदायन के पश्चात्‌ उसका भानजा केसी राजा हुमा था जिसके राज्यकाल में बीनमय 
का सर्वधा नाश हो गया था ।" यह कहना कठिन है कि यह सत्र कयोलउल्यित ही है श्रववा इसका यही जार्णश 
है कि हमे देश के इस महा भू-माग के इतिहास का पता कोई भी नहीं लग रहा हे हालाकि हम विश्वस्त प्रसागों 
से यह जानते ही है कि एक ममय बह भारतवप् के नव-वर्गो मे का गक था । 


उदायन और उसकी रानी प्रभातनी के जैनधर्म के प्रति कुकाव के विषय में हमारे सामने विश्वम्त जन 
सिद्धात शास्त्रों के, प्रत्यक्ष और परोक्ष, सभी प्रकार के प्रमाण हे जिन पर हम अपनी घारगा बाघ सकते है । एक 





 अनहिलपट्टग, वीरावलफ्ट्रण जिसे गुजरात में उत्तर का बडोदा कहा जाता हे, वलल्‍लमी के विनाश के वादे 
स्‌ 802-ई 746 में वनराज या वणराज द्वारा बसाया गया था। नगर के अनहिज पाट्णया इसलिए कहा गया 
कि इसका स्थान एक गोवाल याने &हीर द्वारा बताया गया था हमचन्द्र, सुप्रसिद्ध वेयाक रण और कोगकार, 
अनहिलवाड के राजा कुमारपाल (ई ]]42-73) के दरबार मे चमका था और उसका धर्मंगुरू था । 
84 बपं की आ्रायु पाकर इनका देहान्त ई ]72 में हुम्ना था कि जिस चर्द कुमारपाल ने जैनबर्म स्वीकार 
किया था। परल्तु श्रत्य प्रमाणो से यह धर्म परिवर्तत ई. 59 में हुआ थ्य । 8वी सदी मे वल्लभी नव 
पश्चात्‌ अनहिलवाडपाटरण ग्रुजरात का मुख्यनगर हुआ और वह 5वी सदी के अन्त तक यह स्थान भोरता रहा 
था ..-दे, वही, प्‌ 6। 2 जयसिहसूरि, कुमारपाल-भूपाल-च रित-महाकाव्य, सर्ग 9, इलो 26, 265, 266। 

3 उदायने शिवगते...। तदेव प्रतिमा । भविष्यति.. भूगता ।। राज कुमारतालस्थ ..पुण्येन...। खत्यमासस्थते 
मक्षु प्रतिमाविर्मविष्यति ।। -हेमचन्द, वही, श्लो 20, 22, 83, पृ 58, 60। 

4 रायचोधरी, वही, पृ. 23 । दन्तकथानुसार दोनो में यह युद्ध इसलिए हुआ था कि चण्डप्रय्ोत उसकी एक दासी 
श्रौर एक जिनप्रतिमा अपहरण कर लाया था । “इसलिए उसने पज्जोब के पास दूत भेज कर कहलाया कि 
“मुझे दासी की परवाह नहीं है, परन्तु वह मूर्ति उसे लोटा दे ।” परल्तु प्रद्योत ने ऐसा नही किया-- । 
उदायन ने तुरन्त दस राजाग्रो को साथ लेकर उस पर घावा बोल दिया । ...जब पज्जोय सामने आया त्तों 
उदायन ने उसे बदी बना लिया ।” -मेयेर, जे जे , वही, प्‌ 09, 0 देखो झावश्यकसूत्र, पू 299 भी । 

5 उदायनो राजा गत उज्जयिनो प्रद्योतो बद्धों ।-वही, पृ 298-299। देखो हेमचन्द्र, वही, श्लो 508, पु 756। 

6 तएस से केसीकुमारे राया जाए...-भगवतीसूत्र, सूत्र 49, प्‌ 69 । “जब वह उदायन मरा तो एक देद् में 
नगर पर धूलि की वर्षा गिराई...आज भी वह नगर दवा पडा है । -मेयर जे जे , वही, प्‌ 5-]6 
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पान पर ता लिज्छवी राजकुमारी प्रभावती जिनप्रतिमा का पूजन वरन॑ वा पश्चात्‌ बहती है दि ,राग देप और 
[मे रहित सच ग्रप्टसिड्ियुक्त दवाधिदेव अहतू भगवान्‌ मुझ अपन नियय दशन दन थी छुपा रे !! इससे 
पतट है कि सायीर वी राजगहिपी जनघम के प्रति कितना झधिक सम्मान रखती थी । फिर उत्तराग्ययन एव 
“य मूत्रग्नथों स हम पता लगता है कि राजा भी जनथम का बुछ एम भक्त नहीं था? हाताकि मुजत बह 
ह्ागा सापसा का भक्त था ।४ इस ही नहीं परतु बह समार ध्थांगर करन की सीमा तक पहुच गया था ॥९ 
।र जब “सक् पुत्र झाभी व राय्याभिषक का प्रश्न उसके समक्ष उपस्थित हम्ना लो उसने विचार क्रिया कि यिटि मैं 
जपुमार आभी का राज्यासन दे कर समार त्याग उरू गा ता आमी राजमत्ता ओर राज्यमाह से जाम भोगाहि 
' जु«य रहेगा आर ग्रनानि ग्रतत ससारचक्र मे यह पारपमण बरगा । इसने ता मैं अपनी उहने के पुत्र नमी वा 
'जपाद ह कर समार थराग कर तो अधिक अ्रछणा रटया ।!९ 


जपराक्त हप्टा ते स 7टायन के अत वरसा ४ पलटा हया था सकता हे । द्खीस उसका ससारत्याग लगा बी 
नए लाव्राक्ति हो गया #। गतगटत्स प्रायुभध म ठाव्रान वा विपय मे इस प्रतार हा एाजख 7 कि क्रि राजा 
[तवख ने उसी प्रकार प्रसार का त्याग किया जैसा कि उटायन ने किया था। अ्पयाट इततया मात्र था कि 
सन झपन ज्यप्ठ पुत्र त राज्य कारवार सौंपा था ।! यहा यहें कह हेना श्रावृश्यक है कि इस पर टिप्पश 
गग्त गुण डा बार येट ने भूल स यह टखा ह वि प्रैशाती क राजा चट्ग की पुत्रों मृगावतों स उत्पन्न हुए शवानौव 
- पुश्न॒ कामास्त्रा क राजा उदयन का उक्त सहम मे निर्टेग है ।$ 


इसके सिवा, युद्धव ही चण्डप्रदयोत क प्रति उदायन वा किया बताब भी उसर्री जनवम मग्ननय श्रद्धा 
भाशित बरता ” व्याकि उसने पयू परणापव् मं घोरातिधोर वरभाव त्याग कर क्षमा बरम की जनधम मी 
शा बात तत्परता पे पालन किया था ।? यह घटना #”स प्रकार है! पयू परणापव से उताया वो एवॉ लिन 
;पवास था | परतु चण्डप्रदूयोत को उसी इच्छानुमार भोजन दन थी उससे उचिस व्यवस्था कर ही था। जए 
राजन चश्टप्रदुयात को टिया गया तो उसने विप वे” मय से उसझे ही लिए बनाया गया भाजन करने स यह बह 
रा श“वार कर दिया कि उसे भी जैन हान व वारगा उठायन वी ही भाति उपवास है । जब उठायन का सूछता 





| बही, पू 05। 2 प्रमावया अ्रत पुर चायग्रट कारित भक्तप्र यास्थानन म्रता दयलाकएता | घ्राव"्यत 
सुत्र, प्र 298 । टेघजा मयर ज॑ ज॑ वही वहीं स्थान हेमचद्ध वहो "तो 404 थे ॥504 

3 मयर वही पृ 03 । स थे तापसभत्त झायश्यवसूत्र, पं 298 हमच द्र यही शया 388 थू ॥49 4 

4 शण्ग से उदायगे राया समगास्स उग्रवप्ना जाब पव्वरए । मग्रवती सूत्र 492 प्‌ 620 मेयर वहा पे 
पू [4॥ 5 सौवीर व राजो मे देषभ समान राजा उदायन न ससार थाग कर मगवत्ती हीग्रासे वार 
यह मिद्ध बुद्ध भोर मुक्त हा गया । याकावो सबुई पुस्त 45 पृ 874 रसी स्थान पर थे एफ दिउेश मे 
डा यावोम लिखता ” वि वह मताबीर वा समवातनिव था यही । 


6 बड़ी पृ 3-4 | एवं खजु श्रभीयोयुमार क्ाममोगंषु मुच्छिए भारणोज प्रसि मुमार राज ठावसा 
अगवती, सू३ 49, पृ 6॥9 । 7 वारयद वहीं पृ 96॥ 8 बहों पे 96 रिप्यगा 2॥ 

0) भण्डारार, ई 583-884 मी प्रतिव॒न पे [42 प्राजमगाया पयू पणा जनवधाल पर मनाया जान 
बाला घामिक समारोह दगा श्वामती स्टायसन यटा पृ 76 पराजासविधाश समिय्रब्यसस्राब्रियस्य 


मल्पगूत्र सुबोधिया-दीवा सूच् 59, प्‌ 49-92॥ 
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दी गई तो उसने कहा कि 'मैं जानता हु कि वह धू् है | परन्तु जहा तक वह मेरा बन्दी है, बहा तक मेरी पयूं- 
पणा भी पवित्र और मगलकररी नहीं कही जा सकती है 


ग्रव पद्मावती के विपय में विचार करे । इसका विवाह जैनधर्ं के एक ममय के केन्द्र स्थान” रूप से प्रसिद्ध 
चउम्पानगरी के राजा दबिवाहन से हुआ था ।! आवश्यकसूत्र की टीका में हरिभद्रसूरि स्पष्ट ही कहते है कि 
राजा दधिवाहन और रानी पद्मावती दोनो ही जैनधर्म के महान्‌ उपासक थे | जैन इतिकृत्तो मे चम्पा को जितना 
ऐतिहासिक महत्व दिया गया है उसको देखते हुए यह मानना अनुचित नही है कि दधिब्राहन का सारा ही कुटुम्ब 
जैनधर्म के सिद्धान्तो में सक्रिय रस लेता था । 


“जैन दन्‍तकथानुसार इसका समय ई पूर्व छठी सदी हू । उसकी पुत्री चन्दना श्रथवा चन्दनवाला ने महावीर 
के केवलज्ञान प्राप्ति के बाद ही स्त्रियो मे सबसे पहले जैन दीक्षा उनसे स्वीकार की थी ।/” जैन वर्णानात्मक 
और अन्य साहित्य महावीर की इस सर्व प्रथम साध्वी की कथा से भरा हुआ हे । वर्धमान के समय की स्त्री 
साध्वियो और श्राविकाश्रो की अग्रणी यही थी ।९ उसकी जीवनी से जुडी हुई राजनीति बात इस प्रकार है । 
जब कोसाम्बी के राजा शत्तानीक ने दधिवाहन की राजधानी चम्पा पर धावा बोला, चन्दना एक लुटेरे के हाथ 
पड गई. परन्तु वह निरन्तर अपने ब्रत का पालन करती ही रही थी ।”” रायचौघरी का यह वक्तव्य जैन 
कथानको पर ही अ्रवलम्वित हैं और चन्दना की पूरी कथा सक्षेप में इस प्रकार है उ०के पिता और राजा शतानीक 
मे हुए युद्ध के समय में वह दुश्मन के किसी सैनिक के हाथ पहले पड गई । इसने उसे कोसाम्बी के सेठ घनावाह 
को बेच दिया और सेठ ने उसका नाम चन्दना रख दिया हालाकि पिता का रखा हुआ उसका नाम वसुमति था। 
कुछ ही दिनों वाद इस धनावह सेठ की पत्नि मूला उसमे डाह करने लगी और इसलिए उसने उसके केश काद 


क्नत 


देखो भण्डारकर, वही श्रौर वही स्थान मेयेर, जे जे , वही, पृ 0-]]], कल्पसूत्र, सुबोधिका टीका 

सूत्र, ५० पृ 92 | अद्य पयु षघणा, राजापोपित , स भणति-अहमप्पुपोषित , ममापि माता-पितरी सयतो, 

आदि । आवश्यकसूत्र, पृ 300 । 

2 दत्ता पद्मावती चम्पाया दधिवाहनाय | -वही पृ 676, 677 | देखो मेयेर, जे जे , वही, पृ !22। 

3 देखो दे, वही, प्र 44, दे, वगाल एशियाटिक सोमाइटी पत्रिका, नई माला, स 0, 94, पृ 334 | 

4 हरिभद्र कहते है कि राज्य का भार अपने पुत्र करकण्ड को सौप, राजा और रानी दोनो ही ने जैनदधर्म दीक्षा ले 
ले ली थी। पद्मावतीदेवी.. दन्तपुरे आर्याणा मूले प्रत्नजिता, ...६ अ्पि राज्ये द्रधिवाहनस्तस्मैदत्वा प्रव्नजित 
करकण्डूमहाशासनोी जात ... >ञ्रावश्यकसूत्र प्‌ 76, 77, 78 | यही भी कहा जाता है कि कारकण्ड ने 
भी अपने पिता की तरह ही, अश्रन्‍्न मे दीक्षा ले ली थी। देखो वही, पृ 7/9 । करकण्ड और उसके माता 
पिताओ के सम्बन्ध की अधिक जानकारी के लिए देखो मेयेर, ज जे वही, पू 22-36 शात्याचार्, 
उत्तराध्ययनसूत्र-शिष्यहिता, प्‌ 300-303, लध््मीविलास उत्तराष्प्रघनदीपिका, प्‌ 254-58 । 

5 रायचौधरी वही, पृ 69 | देखो दे, वही प्‌ 32] । 


८5% 


समरा/स्स भगवशज्नो महावीरस्स अ्रज्जचदणापा मुक्खाआ छत्तीस अज्जियासाहस्सीओो...हुत्वा । -कल्पसूत्र, 
सुवोधिका-टीका, सूत्र 33, पु ]23 | देखो दे. वही, पृ वही । 


तन 


रायचोधरी वही, पृ 69 । देखो वही, प्‌॒ 84 । “वबिवसार के राज्य में मिला लेने के कुछ बर्ष पूरे ही चम्पा 
को कोसाम्वी के राजा शतनीक राय ने अधिकार मे लेकर नप्ट फ़िया था ।” -प्रधान वही पू 24 । 
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बर एक बोटडी मं बेटी कर टिया | इसी बटी झवस्था मे एव बार उसने महावीर वा अपने झाहार मे से ही 
आहार लिया था और भ्रात मे वर उनवी सा“वी बन गई थी ।* 
अटय की ताभरी पुत्री मगावतती थी। पर तु इसका विचार वरन घ पृथ जन दनिहास की दृष्टि स चम्पा वा 
विषय मे बुख बहना भ्रप्रायगित नही होगा । प्रमी यह नगर मागलपुर व निवत थोडी हो दूर पर है और इमरा 
झावख चशपुत चणनगर मालिनी आर चपरामालितों आठि सामा से मिलता है ।7 जन इतिहास मे “सकी 
“पंयांगिता स्पयमु सिद्ध है क्याकि हम पता ह कि महायीर न श्रग की राजघानी चपा पश्लौर उपके उपनगर पृष्ठ 
चपा म चतुमाम बिताए थ किर जैना के बारहवें वीथरर श्रीवासु पूज्य वो जाम धार निर्याण भूमि भी यही पी 
जाती 7 । चतना झार उसक पित्ता वे मुल्य नगर ग्रार जनघम ब॑ प्रमुप येद्ध वे रूप मे भी यह "ना म प्रस्यात 
है। ग्रह टिगम्थर ग्रौर श्यताम्थर हासा हा सम्प्रदाया के वासुपूज्य एवम्‌ भ्रय त्तीयर रा की मूल मूर्ति सहित प्राचीन 
और प्रताचान मटिर बढ़ा हसख जात है ।! उत्नामंगठमसात्रो और अतगडदसाप्रा सउ नैस हथि मावरीर वे 
नियाण पश्चात्‌ उनवे ग्यारह मगाघरा भेस एस सुप्रम ते समत्र में चेम्प्रो में पुरामट नाम प्र एवं चत्य था ।ै 
जन सम्प्रटाय ये! युगप्रधानाचाय श्री सुदर्मास्वामा वुण्ििकप्रजातशत्रु व॑ समय मे चम्प्रा मेश्राए थे तर नर भा 
बाहर एनब निवास स्थान पर दशन करन वा जिए बुशित नंगे पाय पड़चा था। सूथमा के प्रजुगामी जम्यू झार 
उनय अ्नगामी प्रभा उनके प्नुगामी शयभव भी इस नगर मे रठ ये और सी मे एयमव ने पित जनमिद्धाता 
का सार रूप दस-पग्र-्ययनवाला दशवकालिक्सूत्त रचा था । 


प्रिबभार ये मृत्यापरा'त कुग्पिव भ्रजातशश्रु न चम्पा क्रो ही अपनी राजबाना यनो लिया था। परतु 
>मकी मृत्यापरालत उसके पुश्न उटायी ने अपनी राजघानी पाटलीपुश्र में बदत ला थी।! चपत्र श्रष्ठि बता माम 
पे जनग्राथ से मालूम होता ह कि यह नगर बहुन हो सम्रद्ध था। इसकी प्रारम्भ वी पक्तिया पं यहा वी जानिया 
ग्रोर घधा वा नाम श्रात ह । यहा सुगाधा द्रव्य विपक मसाते विक्रव, शबवर विद्रय भाहरी चममार 
(फमानवाल) हार बनानप्रात सुतार बुनकर श्रार धाबी घ । 





( ”खा परल्पसूश्त सुवाधिका-टीवा सूत्र ।8 पृ 06 07 | हखों प्रावश्यक्सूध 223 225 हमच'द्ध यरी, 

पृ $9 62, यहना के विशेष विवरण वे लिए टखा बारय”ट वही पृ 9९ 00 ॥02 06 । 

देखा दे हा उपाप्राफिकित डिलनरी झाफ एरेट एए मड़ोयल इण्डिया प्‌ न प्रिषसम यहा [प्‌ 546 54 

722 723 । प्राथ भागलपुर के पराम गंगा सही पर का चपापुर वा गाव की यह 7 ॥ प्रानीय 

गयत मे प्राधुनिश भागलपुर जिया जिसे उहल है उसी यो झग हश वह जाता था ध्ौर यट चपा उमम 

#श पी राजघानी थी । 

३ दे बहा पू 44-4$ | प्रजमर व गिसी प्राचीन जन मा हर व पड़ोस से 7खतित युछ जग सूर्तिया वा उखा ये 
मे” पा लगता हशिय मूरिया बासुप्रुय मल्तिनाथ पाश्वनाथ प्रार वयसान की 3 या मही गया मे 
प्रतिप्दित ४४ थी यान विस ]239 से | 247 तर मं। यहां पे 45 हथा बंगाल एपियाटिव सामा“टा 
पन्निया भाग 7 पृ $2। 

| हरमोजा बडी, भाग 2 प 2 टिप्पश । निमहर जम्बु उन टितोी मे चम्दा नामयर एश यगर या पृराभान 
एय यारायट, यहो पृ 97-98 00॥ >ूसा वहीं ग्लोर यही स्पान । 

5 # यहा प्रोर वही स्थान । ध्रायटाधीगशापर खसुपमा | जगाम घया ॥ नहा रश्िकव ह्योपयाटशा | 
सुधमस्वामिन ध्प्श्यादूराटपि नमो जराबू ॥ हमचाट्र परिशिष्टप्यात सगे 4, इता | 9 33 35॥ 

6 वही गया 6, श्जो 2॥ प्रादि। 7 ह यही धार दद्दी स्थान । 


च्उ 
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अब मुगावती की बात कहे । चेटक की तीसरी इस पुत्री का विवाह कोसाम्बी! के राजा शतानीक* से 
हुआ था और वह विदेह की राजकुमारी के नाम से प्रस्थात थी ।! ड्नियविजयगरिं कल्पसून की सुवोधिका 
टीका में कहते है कि 'जब महावीर कोमाम्बी आए तो उस देश में शतानीक राजा मृगावती और राती थी ।! राजा 
और रानी दोनो ही महावीर के अनन्य भक्त थे यह £भी जैन साहित्य से प्रमाशित होता है । जिस कुट्ुम्ब के 
वातावरण में उसका पोषणा व वर्धन हुआ था उसको देखते हुए मृगावनी से स्वाभाविक ही ऐसी श्राशा रखी जा 
सकती थी ।?. इतना ही नही अपितु जन दन्‍्तकथा स्पष्ट ही कहती हे कि राजा का आत्मात्य और उसकी पत्नि 
भी जैनधर्मी थे |" 


दक्षिवाहन और णतानीक मे हुए युद्ध का वर्णन किया ही जा चुका है । ऐतिहासिक महत्व की दूसरी बात 
जैन साहित्य से यह मिलती है कि “उसका पुत्र श्रौर अ्रतुगामी विवमार का समकालिक उदायन था ।” डॉ 
प्रधान कहता हैं कि “उदायन के पितामह का सहेख्नणीक नाम मास ने सहख्रानीक और पुराणों मे बसुदामन दिया 
है । यह सहसख्रानीक विवसार का) समसमयी था और महावीर का धर्मोपदेश उसने सना था । जैने उसे सानीफ 
कहते है जो सहस्नानीक का ही सक्षेप रूप है श्रोर सस्क्ृत सहख्राणीक का प्राकृत रूप । ससानीक ही पुराणों का 
वसुदामत हे और उसे शतानीक 2 य का नाम का एक पुत्र था। उदाश्न उसी शतानीक 2 ये पुत्र था ।/ 


जैनो के पाचर्वे अगसूत्र भगवती का पूरा-पुरा समर्थन इस वात में विद्वान डॉक्टर को मिलता है ।” हम यह 
भी उससे जानते है कि शतानीक की वहन जयच्ति भी महावीर की रृढ अनुयायित्री थी ।! ९ उदायत, उमके श्वसुर 





शतानीक ही परतप भी कहा जाता था । देखो छिस डेविड्स, बही, पू 3। 

'कोथाम्वी, कोसाम्बीनगर अथवा कोसम, जमना के वाम तटस्थित प्राचीन गाव जो कि इलाहाबाद से पस्चिम मे 

लगभग 30 मील दूर पर स्थित है ।' दे, वही, प्‌ 96 । 

'शतानीक...ने विदेह की राजकुमारी से विवाह किया था क्योकि उसका पुत्र वैदेहीपुत्र कहा जाता था । राय- 

चौधरी, वही, पू 84 । देखो लाहा', वि च॒, वही, पू 36॥ 

प्रधान, बही, प्‌ 250 । तत कमेण कोणम्ब्या गतस्तत्र णतानीको राजा मृगावती देवी । कल्पसूत्र, सुबोधिका 

टीका, सूत्र [[8, प्‌ 406 ॥ 

5 महावीर, केवलज्ञान प्राप्ति के पूर्व भ्रमण करते हुए एक बार कोमास्वी पहुचे थे । उमर समय ऐसी घटना घदी 
कि किसी अभिग्रह के कारण भगवान्‌ महावीर को कई दिनो तक वहा आहार नहीं मिला और इमलिए 

मृगावतीपि...महता दु खेनामितता ..तेन (राज्ञा) आण्वासिता तथा करिप्यामि यथा कल्पे लभते .आावश्यकसूत्र, 

पृ 223 । देखो स्टीवच्सन, श्रीमती, वही, पु 40 । 

सुगुप्तो, मात्यो नन्दा तस्य भार्या, सा च श्रमणोपासिका, साच शाद्धीति मुगवत्या वयस्या,.. "आमात्यौपि 

सपत्तिक आगत स्वामिन वदन्ते, झावश्यकसूत्र, पृ 222, 225। देखो कल्पसूत्र, सुबीधिका टीका, 

सूत्र !!8, प्‌ 406। 7 रायचौधरी, वही और वही स्थान । देखो वारन्यैट वही, प्‌ 96, टिप्पण 2 

प्रधान, वही और वही स्थान । “कथासरित्सागर” कहता हे कि शतानीक का पुत्र सहख्लानीक उदायन का पिता 

था । इस प्रकार कथासरित्सागर ने भूल से क्रम को उलठा दिया है |” देखो टानी (पेजर सस्करण), 

कथासरित्सागर, भाग ], पृ 95-96 । रायचौधरी, वही, वही स्थान । 

सहस्साणीयस्स रप्नो पोत्ते सपाणीयस्स रत्नों पुत्ते ञ्रंडगस्स रहत्नो नत्तुण मिगाबीतए देवीए अत्तए जबतिए 

समणोवासियाए मत्तिज्जए उदायणे तास राया होत्या, आदि । -भगवती सूत्र 444, पू 556 । 


40 तएशा सा जयती समण्णोवासिया ..पव्वइया जाव सब्वदुक्खप्पहीणा ।...-वही, सूत्र 443, पृ 558 । 
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आहत चाल एयगू उसब झ्युयाया झाटि के यश मे श्राग हम विग्तार सं वहम । यहा इसलिए इतना ह& बह दना 
उर्ित हाटा कि हाय उस के जन हास बा ही हाए नहीं बरत है झपितु यह भा सानत हु कि वह एक एद्मान्‌ 
राजा था जिसत गितने ही युद्ध विजेय विए थ पार प्रवस्ती द्ग तथा मगध न रा -कुटुम्या तर साथ वैवाहिक 
सब्याम भी वह जुड़ा हुप्ता था । ? 


चटक या चौथी पु शिवा झवता या प्राचान मालवा बी राजघाया उज्जयिनीर हक राजा चष्डप्रयोत वा 
ब्याहा पा ।0. ग्रह पण्दप्रधात महामन-मयकर प्रद्यात महान सना का ध्रधिषति ' और बस प्रग॒या वत्स देश की 
राज्पानी कोसाम्दी के राजा उतठायन वे श्वसुर रूप स धरमिद्ध ह। डॉ हिस डपयिडम बहता है थि. बुद्ध मे 
समय म ग्रवता मा राया मय र प्रधान था जा वि उज्ान में राज्य करना था। उस सम्य घी दततकथा कहती 
है शि बह ध्रौर उसका पडौती कामास्या का राजा उठते समकायिक थ। व वबाहित सम्बंध से भी जुडे हुए 
थ प्रौर युद्ध भी टशानाहा न किया या /? यह दतवया जन साहित्य स सम्पूणा मिलती है। इही धाधारो 
से हम जानत हैं कि वत्स राजा उदायय का विवाह वासवरत्त”' ग्रवातों नै प्रद्यात की पुवी से हुमा था 7 
प्रापाय हमचाट कहने हैं कि चण्डप्रधोत ते शतानाब से मगावता का उसने पार भेज देने का बहलाया था प्रौर 
सब इयार बरन पर उसने उसके ऊपर धावा बाल दिया था इसा प्ररस मे शतातोब का मत्यु हो गड भौर जब 
महावीर क्यसास्या म श्राए थ तब घण्डप्रयोत न उनकी प्रतिभा चधिया पर वरणत्ति छोड उदाया या मौसाम्ती 
पा शजा बना दन या बचायद्ध होवार मुगावता को चने साध्वा हा जान की प्रात्रा द दी थी ।? 


बहस का राजा यह उठायत प्रम शौर याहुमिव ग्रनव सस्कृत बधाप्रा का महान चक्र वा कदर व्यक्ति है । 
उपम धणुषम सुटटरी बासयदत्ताब पिता उपयय के राजा प्रद्मोत «७ भा बुछ पम भाग नहा है । / १० जैसा कि 
प्रन। ऊपर बहा गया ? उसने प्रवाती श्रग पौर मगप ब राज बुटुग्वा पर साथ बवाहिम सम्यंघ याप लिया था । 
सम्पूणत शिक्वए ते यि नही भी हा तो भा मिप्न भिप्त प्रशाणा स हम पता जगता है ति म्वस्ती के राजा प्रयोग 
थी बयां यागुन”त्ता प्रथवा बामवनत्ता झौर मगध व राजा दणव का बहन पद्मावता एवम्‌ भग दाग के राजा 
है” यमा की पुत्रों उस । रानियाँ था १ दुृपम से वासबटत्ता उठायय मी पट ठी था। बौद्ध एवं जा दाना दी 





| प्रषान वहीं प्र 23 ॥ 2 हंसी प्रावश्यक्मृत्र पू 677 । 

4 टगा यही ५ 209 । 4 देगा प्रधात वही पे 230 | 

5 »य रायधौघधरा यही पे 83 0 बाहाम्गी जगर या जामम उतठायन मे राय वशटेश या बत्स दाग भी 
रानपाना थी । -द यही पू 96। देगा यहा प्‌ 284 6 हिसडविडम हि” भाग | पे 85 । 

7 हुर्ग घावश्यममूत्र ५ 674 हमचद्ध तिपप्टि चतागा पव 0, ५ ।42-45 । 
प्रवस्था मोद तौर पर पध्राघुतित मालवा सोसाड़ प्रौर मध्यप्रट्श के भास पास बे र्थाना सक फ्सा हप था । 
ला भष्टारकर बहते है वि यह जयपद हा भागा से विभक्त था | उतरा मांग रो राजधाती उजवबिना रथ 
धार दाणी नाप मा घबती दतिएया पथ्य भी यहां जाया था शी राजधाती महाससा या मह्प्पिती थो जा 
हरि ाइता । | पर बाग धरापुनिद भा पाता हैं। >राष्भौपरा घी, व 92 5 

9 ल्‍पष्स्ट यहो श्वा 332 पृ ॥07 ॥ 

]ए इामन जहिए भाग | पृ 344 हां रायवापरी यहां चू ॥22 फूर्शीरर एशर छारित डरुढाा शम 
पृ 2६९ । |] दा शयघौपरी वहां धौर वही स्थान प्रधात बी पृ 2/7? 246 ।॥ दलतश्याया मे 
उह्प पार उसवा खाता रापिया जे साहशा को सम्दा महानी सुरकित हैं। प्रिय हशिश्स वहा पू ॥874 
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साहित्यो मे अवन्ती के प्रद्योत की कन्या वासुलदत्ता कौसाम्बी के राजा उदेन की रानी अ्रथवा उसकी तीन रानियो 
मे से एक कैसे बनी इसकी अदुभूत और लम्बी कथा दी गई हे ।/? घर्म के प्रति उनकी मनोदृत्ति के विपय में 
तो उसकी माता, बिबसार, चेल्लणा एवं उसके श्रन्य सम्बन्धी जो उस समय जैनधर्म में अग्रणी थे, उसके आदर्श 
थये। स्वभावत ही इसलिए उसके मन मे जैनधर्म के प्रति (सम्मान और सहानुभूति उत्पन्न हुए बिना रह नहीं 
सकती थी ।? 


भ्रवन्ति के प्रयोत श्र उसकी पत्नि शिवा के जैनवर्म के प्रति आदर के सम्बन्ध मे आ हेमचन्द्र कहते ह क्रि 
प्रयोत को जैनधर्म के प्रति बहुत मान था और उसकी ग्राज्ञा मिलने पर ही झ्गारवती भ्रादि उसकी आठ रातियाँ 
कौसाम्बी की मुगावती के साथ जैन साब्विया हो गई थी |! सौवीर के उदायन के वर्णान में जैसा कि हम 
देख आए है, प्रद्योत ने स्वयम्‌ ही जाहिर किया था कि वह जैन हे । यद्यपि बौद्ध और जैन दोतों ही इस अवतीपति 
के अत्याचारों और धूर्तता से परिचित है./ फिर भी इस विश्वेष प्रसण मे उसने अपने आपको किसी कारण 
विज्ेप से जैन असत्य ही कहा हो । ऐसा कुछ समझ में नही आता है। यदि उसे भोजन के विषय में शका थी त्तो 
किसी दूसरे बहाने से भी वह भोजन नही करने का कह सकता था | तथ्य जो भी हो फिर भी इतना तो स्पष्ट 
ही है कि इस विशेष प्रसग का लक्ष्य इस या उस राजा के बुरे स्वभाव की छाप पटकने की अपेक्षा दूमरा ही है । 
मुख्य लक्ष्य यह मालूम देता हे कि प्रद्योत का घोर णत्रु होने पर भी उदायन पयू पणा जैसे घामिक पवित्र दिनो में 
किसी को भी चाहे कोई जैन हो या अजेन, बदी रूप मे देखना नही चाहता था ।* 


इस प्रकार चेटक की सात पृत्रियों मे से प्रभावती, पद्मावती, मृगावती, शिवा और चेल्लणा अनुक्रम से 
सौवीर, अंग, वत्स (बस), अवती भौर मगध के राजो के साथ व्याही थी । इनमे के ग्रन्तिम चार देशो के नाम 
सोलह महाजनपदो की बोद्ध और जैन सूचियों मे आए हैं ।? परन्तु सौवीर देश के विषय मे अधिक कुछ भी 
तही कहा जा सकता है । चेटक की शेथ दो पुत्रियों मे से ज्येष्ठा तो महावीर के बडे भाई नन्दीवर्धन के साथ 
व्याही थी ।” परन्तु सुज्येप्ठा महावीर की शिष्या जैन साध्वी हो गई थी ।१. यह सब स्पष्ट ही बताता है कि 
वर्धेमान का प्रभाव उसकी माता लिच्छवी राजकन्या त्रिशला के कारण ही फैला | इससे यह भी स्पष्ट हैं कि 
महावीर-काल मे लिच्छवी क्षत्रिय ही माने जाते थे और उन्हें अपने उच्च कुल का अभिमान था और उनसे पूर्वी 
भारत के उच्च कालीन राजा लोग वैवाहिक सबंध जोडना अपने लिए गौरवान्वित मानते थे । 


325 शा यम बा लत की 8 ला 
। देखो हिंस डेविड्म, बुद्धीस्ट इण्डिया, पृ 4, आवश्यक्सूच्र पृ 674; हेमचन्द्र, वही, पु 42-45 । 
2 सामी समोसड् .. । तएण से उदायगे राया ..पज्जुवासए | आदि-भगवती, सू 442,प्‌ 556। 
3 सहागृहलनमुगावत्या प्रवज्या स्वामिसन्निधों । 
प्रप्टावगारवत्याद्या प्रद्योतनूपते प्रिया ही] >हेमचन्द्र, वही, श्लो 233, पू 407 | 


4 देखो छ्विम डेविड्स, वही और वही स्थ्गन, ...सो घुत्तो... आवश्यकसूत्र, पू 300, भण्डारकर, वही और वही 
स्थान, . ..--कल्पसूत्र, सुबोधिका-टीका, सूच 59, पु 92 । 


5 देखो आवश्यकसूत्र, पृ 300, मेयेयर जे जे , वही, पू 0-]] कल्पसूत्र, सुबोधिका-टिका, सूत्र 59, 
प्‌ 92]। 6 देखो रायचौधरी, वही, प्‌ 59-60 । 


7 देखो श्रावश्यकसूत्र, पृ 677, हेमचन्द्र वही, शलो 92,प्‌ 77 । 
8 देखो आवश्यकसूत्र, प्‌ 685, हेमचन्द्र, वही, श्लो 266, पृ 80 । 
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हम मव का सार यह है वि महावीर के सस्केरित जनघम का लिच्छतिगा एवं वैज्ञाता व राज्यकर्ता वंश 
द्वारा प्रारम्मिय या भे सभी झ्रार स भच्छा और सुह झ्रायथ् प्राप्त हुम्ना था । इनव द्वारा ही महावीर का 
घम रोबवीर पब्रग चत्स अवती विटह श्रौर मयधथ मे ध्रचार पाया था भौर य सभी उस तान ब अत्यन्त शक्तिशाली 
राज्य थ। यही वारगा टै वि! बौद्धागया मं वशाली के राजा चेटत्र का बुछ भी प्रणन नहीं मिलता है हालाविः 
छाम वशाला वा सपंधानित शासन वा श्रछछा प्रगाय हिया हमझ्ा है ।/ डा यावोद्री व शब्द मं यह तो '“बुद्धा 
न उम्पा वृ भी उल्दस ”मलिए नहीं विया कि उसका प्रभाव प्रतिद्वद्दी धम व लाभ म प्रयोग हो रहा था। 
परतु जना न भ्रपन तीयवर व मामा झौर झ्राश्यटाता का स्मृति सजीय रपी ही जिसब प्रभाव मो कारण हा 
बशाजा जनधम वा गेट बन ग्रद् था जन वि! बांदा हारा वही प्राखविहिया प्रोर यास्तिया ने ग्रह रू रूप मे 
चिह्नित का गई है । 7 

टहुसबा सिवा भी जा जमसूचरो म लिच्छवियों वे सम्ब घ मं यश्रतन्न उत्तर मिल है. उनम्र यह प्रमागित 
हाता # पि व जनी ही थ । सूत्रगरताग को दी पहल ले जहा वि जना द्वारा जाह बहुत सम्मान प्राप्त बताया गया 
है। उसया कथा 5 वि गम सनब्वाह्मग या लपिय उग्र युल वा बशधर झथवा विच्उवी था कि साधू हॉकर 
दमरा थ प्राप्त भिक्षा ग निर्वाह परता ह झपन प्ररयात गा4 १ भा गय नहीं परना है । 

बपसूत्र या लस भी हसखिए जिस रात्रि म मगवान महावीर सब व्मों वा क्षय बर तिथाश प्राप्त हए थे 
उस राधि मे का्सी वोगल व प्रठारह राजा नव मल्लिया सब लिच्णवा राजाग ग्रमावस्था यो हित दीप 
जलता. धापण पर जा वि उपपरोस या दिन था। उनेन एसा बहा वि चात वा दीपव ययोंत्रि प्राज भस्त हो 
गया ₹ हम ये दीएवं का प्रयाश करें । ९ 

जनग॒षा बे सन दा उत्वसां बे सिवा उप्रासगत्साप्रा म ितशतु राजा या उल्सस हैं जो वि हरनाली व 
अनुसार जन पोर लिच्छवी राजा घटक मे सम्ब'ध मे परा उा मे भ्रत्यात महव थी है । जना व सम सातव भग 
था दस झ ययना मे स पहल प्रध्ययन मे सुधर्मा जाय से कट्त 2? कि विश्यय हा ह जम्यू ' उस समय मे उस 
बाल मे बाशिप्राथाम नाम य* नगर था वाग्पियागाम थे बाहर इशान कागा मे एवं द्विपसाम नाम का चाय था। 
उग समय मे वाणियागराम गा राजा जितशब्रु बा। उस समय में उस गाय में ग्लाना7४९ लाभ परत भरूहम् 
रहता था था परम समद्ध भर सवश्रेष्ठ था ! 

उस समय मे उस काव में ध्रमण संगवान्‌ महातीर बहा पधार । लावा समेत उप्श सुन भा बहाँ प्राया 

था राजा मु ण्िय 7 जसा एव प्रसेग मे बिया था बसे हा राजा जिसशत्रु था उगया उपडण सुनतर बाहर ध्ाया था 
धार सम प्ररार वह उनभी संवा में रहा था । 





| तथा ह याटस प्रान णरगेंट प्रग पे 322 6 खर हुक्च्यितर स्थय्ट थाप दी जयाज प 27 ॥ 

2 हसा याजादी सुर पुरत 22 प्रस्ता प्‌ ]2॥ हयोा टरपर बएसो पत्रिका से 7 पृ 992॥ 

3 याकायों बला प्रस्ता प्‌ ॥3॥ 4 याकोबा सयुर पुस्त 45 वे १28| 

$ आपवित महीय की पमावस्था को राधि बा तिय जाकर लेने महावीर निवाश ? उमये भनास है ) यहा 
पूर्न 22 प्‌ 266॥ € याहाबा सबुर पुरत 22 थे २७६ । 

7. महाआार गे !। गंणापरा मं से एक जा उप बाह ग्रगप्ररान क्र गढ़ उस उन्तशाधिक रे प्राविम 
बदली जम्यू था । हरनोसो वही वे 2 रिप्वण 5॥ 

$ पान £ प्रघुध्रती सावक मा जना मे उत्तृष्ट उटाहरगा है। दशा मच * याश्लाग्त्र प्रकाष ३ का ।९ 
ह्पाठा यही पे 7 धाहि। प्र यहा प्‌ 3-7 9॥ 
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जिस जितशत्रु का यहा उल्लेख है, उसे डा हरनोली श्रीर डा वान्येंदा! ने उनित ही महावीर का मामा 
चेधग या चेटक बताया है क्योंकि जितशत्रु का वागियगाम, जैसा कि आगे देखेंगे, वेशाली का ही दूसरा नाम था 
अथवा इस नाम से प्रसिद्ध उसका कोर्ड साग था, डा हरनोली के शब्दों में कहे तो "सू्यप्रजप्ति में शितशनु को 
विदेह की राजधानी मिधिला का राजा कहा हे... यहा उसकों बाग्गिगाम अथवा वैसाली का राजा कहा है| फिर 
महावीर के मामा चेडग को बैमाली और विदेह का राजा होना भी कहा गया है ।...उसमें लगता है कि ज़िबसता्‌ 
और चेडग एक ही व्यक्ति ह ।* फिर राजा कृशिय जिसके साथ जितशन्रु की तुलना की गई है. अन्य कोई नहीं 
अपितु मगध के राजा विबसार का पुत्र और अनुगामी अर रातशतु हो है । जब हम यह जानने है कि कुशिय उसके 
पिता जैसा महान्‌ जैन था तो यह तुलना बिलकुल ही उचित लगती है । यह परिस्थिति उसके जीवन्त पर॑न्त टिकी 
रही थी या नही यह तो पीछे विचार करेंगे, परन्तु इतना तो निश्चित कहा जा सकता है कि उसको जैनवबर्म के 
प्रति विगेप सहानुभूति थी'. और बह नहाबीर के ससर्ग मे एक से अधिक बार झाया ० । 


हमने पहले ही देख लिया है कि उस कुशिय या कुशिक का उसके नाना चेटक के साथ उस हाथी को ले कर 
युद्ध हुआ था जिसको ले कर उसका छोटा भाई वैसाली पलायन कर गया था | इससे ऐसा लगता ह कि अ्रजानशत्तु 
की प्रतिद्वन्द्रता मे चेटक जितक्षत्रु कहलाया होगा । एक बार फिर डा हरनोली का प्रमाण देते है कि रगब का 
राज्य अजातशन्नु एक ममग्र महावीर का झनुयायी था और बाद में वह बुद्ध का अनुयायी वन गया होगा ' जैसा 
कि सूचित किया गया ह॑ जियमत्त्‌, (जितशतु) नाम अजातशतु के प्रनिद्वन्द्दी की दृष्टि से उसे दे दिया गया होगा । 
जता मे अजातशत्रु कुशीय नाम से ही परिचित है और इसी नाम में यहा वीर प्न्यत्र भी जितशत्रु से उसकी 
तुलना की गई है ।/* 


इन सब दन्तकथाओं पर से लिच्छवी क्षत्रियो के विषय मे ऐसा लगता है कि वे भी विदेह की जैसे ही जेंत 
थे ।* यदि यह स्वीकार कर लिया जाए तो महान्‌ श्र शक्तिशाली लिच्छवी वश महावीर के सम्कारित बर्म 
के लिए वास्तव में ही शक्ति का मूत्यवान श्रोत सिद्ध हो जाता है । उनकी राजधानी ही महावीर काल में जेन 
समाज की प्रमुख नगरी थी | जैन साहित्य से भी हम जानते है कि महावीर लिच्छुवियो की राजनगरी से अत्यन्त 
निक्ट रापके में थे। जेंनो के इस शअ्रन्तिम तीर्थकर को वेशाती अपना ही नागरिक घोषित करती । सूनकृताग 
में महावीर के विपय में कहा है कि 'पृज्य अहंत्‌, ज्ञातृपुत्र, वेणाली के प्रसिद्द निवासी, सर्वज्ञ, सम्यस्जान आर 
दर्शन-युक्त इस प्रकार बोले ।/०  ज॑नमृत्र उत्तराध्ययन में भी यही बात कुछ हेरफेर के समाथ मिल जाती है । 
महावीर वेसालिए अथवा वैशालिक या वेशाली निवासी कहलाते है । फिर अ्रभयदेवसूरि भगवती-टीऊा में 
(2, -2, 2) वेशालिक को महावीर ही बताते है श्रौर वेशाली को महावीर की जननी या माता कहते है ।* 








। वबारन्येट, वही, प्रस्ता पू 6। ज्यिमतु सम्बन्धी जैनो के 8वे और 9 वे अ्रय के सदर्भो के लिए देखो, 
वही, प्‌ 62, 3 

2 हरनोली, (वही, पृ 6 दि 9। 3 तएण से कुशणिय राया...समणा भगव महावीर ..वदतिणशमसनि -« 
ओपपातिकसूत्र 32, पृ 7 4 हरनोली, वही और वही स्थान । 

5 जेनधर्म की वैशाली में ५धानता के श्रण्कि तथ्यो के लिए देखो लाहा, वि च, वही पृ 72-75 । याकोबी 

ही, पृ ।94 । 6 याकोबवी, सेबुई , पुस्त 45, पृ 26! । 
7 देखो उत्तराध्ययन-सूत्र, अध्ययन 6, गाथा 7, याकोबी, वही, पू 27 । 
8 लाहा, बि च्‌, वही, प्‌ 3]-32 ! 
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इसवे मिया कापसूत्र म भी मालूम होता ” कि महावीर झपन साधू तीवन भे अपनी मातृमुमि वा भूल नहा गए ये 
और "*सीलिए 42 चौमासों म स लगमग 2 उनन बैशादी म विए । 


फिर भी जना के श्र तम तीथकर झौर लिउउुविया के दम निकट सम्ब'ध का महत्व इस बात से श्रार भा 
बट जाता है जन वि हम विभिन्न भ्राघारा स यह जातत हैं कि वशाली लिचदवों राजनगर शक्तिशाला राजवश 
ने भ्रधिकार म थी कि जो प्रपन वाल के राजनैतिक और सामाजिक दोना सेजा म बहुत हा प्रभावशातरी था । 
'बशाली/, डा लाहा बहत है “महानगरी सव श्रेष्ट भारतीय इतिहास म जिच्छवी राजा की राजघानों रुप 
म आर महान्‌ एवं शक्तिशाली वज्जि जाति के 7 द्र रुप म प्रख्यात है। यह महावारी जन और बौद्ध घमर होना 
ही के प्राचीन इतिहास्त व साथ निशट का सम्बंध रखती है इतना ही नहीं अपितु इसवा युगारम्म के 500 उप 
पूब मे भारत के इशान कोर म उत्पन्न पार विकसित हा महानु धर्मो के सस्थायका वी पविन्न स्मतिया भी एस 
साथ जगी हुई हैं । 


एक बात झौर वियार करन का रह जाती है झार वह यह कि वशाली आर दुण्डग्राम' मे क्यो सम्ब व 
था। ईमसवी युगारम्भ के 500 वर्ष पूव में भारतवप दे नगर मं वशाती झन बतमस समद्ध नगर था इसका *प्टिस 
रखते हुए एक बात निश्चित लगती ह वि वुण्डप्राम जसा ति पहल बहा जा चुवा है उशानी वा ही विभाग हाना 
चाहिए । जन और बुद्ध दाना ही वो दत्तकथाग्रा के आधार पर डा हरनोली! रावहित* झादि विटात हससे 
सहमत है कि वशाली तीत विभागा मे विभाजित था। “एबं ता वशाली खान दुवरा बुण्डप्राम झौर तापरा 
चाशियगाम जा सार नगर के क्षेप्रफत में अनुन्तम से नेऋत्य ईशान और पश्चिम में अवस्थित थ ।४ फिर ये 
तीना ही सण्ड वैधाली से निकट ध्म्वाधित थ कक्‍्थाकि महावीर कुण्टग्राम मे जाम होने पर भी वशाली निवासी 





॥। बही प्‌ 3]। यह तविच्छरीवुल वी राजघानी थी, कि जो मगध के राजा वे सा विवाह सम्बघ से पहल से 
हो घनिष्टतम जुडी हुई भी वह वज्नि शक्तिशाली जनपद का प्रमुख स्थान थी । उन स्वतात्र बशा + 
सम्रस्त राज्यो मे कि जा ई पूव छटी सती के सामाजिक झोर राजनीतिक जीवन में प्रमुज स्थान रखत व, 
एक यही महानंगरी थी । बह प्रति राम्पन्न नगरी हाना चाहिए। हित डविड्स वही प 40 4] 
शरपेटियर कहिइ भाग । प्‌ 57॥ 2 बुण्ठप्राम नाम से वशाली नगर जन तीयवर महावीर री ज-मनूमि 
बह्दों गई है जो कि वसालिए भी बहतात थ । यौद्धा वा शाटिगाम भी यही 5 । -ह टा पयाप्रोक्किल डिलिनेर। 
श्राफ एमेंट एंड मढीवत इण्डिया पृ ॥07 । 3 हरनाले बहा प्‌ 37॥ 

4 राबहित, दा लाइफ आफ बुद्ध पृ 60 63 । ० हरायोला वही, पृ 4॥ हखा खाहा वि थे वही पृ 38 
दे वहीं पृ ॥7। यहा यह वह दना उचित है हि उबासात्साझा मे वाशियगाम व सम्द घ मे तिम्न झ्राषय 
या उल्लेख मिलता है वाशियगाम नयर उच्चनीयमज्मिमाड बुलाई (वारियगाम मगर मे उच्च नीच झीर 
मध्यम कुला म) ! हरवाली वही भाग ] प्र 36। ग्राश्चय वी ही यह बात है किमटल्व में दिए वशातरा के 
वशान से यह मिलता हुप्मा है। -राउहित बही प्र 62॥ वैशाली ये तोन नाग हैं. एवं भाग मे सुयखप 
शिखर वाले 7000 भवन थे मध्य भाग म रौप्प शिखर व |4000 भवन थ झोर झातिम नाथ मे 2000 
ताख शिसर वे घर थ । इनम उाच मध्य शोर निम्त प्ग के लोग भपती अपनी स्थित्यानुमार रतस भ । 
देसो हरनासी वही भाग 2 पृ 6दि 84 श्री द ते इन तीना विसार्यों को इस प्रवार माता है यशाता 
सास (वर्साढ) वुष्डपुर (बसुफुए्) झोौर वार्गिययाम (बानिया) जिनम पग्रमए ग्राद्मण्प, क्षत्रिय घोर यश्य रहत 
य। -दे वही पृ 770 
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कहलाते थे और जो बारह चौोमासे उनने वशाली मे बिताए उनके विपय में फल्पसूत्र मे उल्लेख “बंशाली और 
वाणिज्यग्राम मे बारह”! कह कर किया गया है । डॉ हरनोली और नन्दलाल दे इससे एक कदम शआ्ागे बटकर 
कहते है कि ये तो वैशाली ही थे क्योकि वैशाली का प्राचीन नगर कुण्ठपुर या वाश्जग्राम भी कहलाता था और 
ग्रन्त मे वे यह स्वीकार कर लेते है कि लिच्छवियों की रियासत वैशाली के ये पृथक विभाग थे ।7 


इस प्रकार इतना तो स्पप्ट है ही कि कुण्डग्राम वैशाली के तीन प्रमुख विभागो में से एक था और इस बेणाली 
का शामन ग्रीक नगर-राज्यो के शासन से मिलता जुलता सा मालूम होता है । इसे काल की विचित्र राज्य 
व्यवस्था, स्वतन्त्र निममादि सम्थाएं, रीति-रिवाज ब्रौर घामिक मान्यताए एवम्‌ व्यवह्वर सब भारत के उस 
सक़मण काल की भकाकी हमे कराते है जब कि प्राचीन वैदिक सस्क्ृति नव-विकाम साध रही थी और उस 
कल्पनाशील प्रद्धत्ति से प्रभावित होकर अ्रदूभुत परिवर्तन पा रही थी कि जिसमे नई सामाणिक-धार्मिक स्थिति का 
परिस्फुटन हुआ । 


डा हरनोली कहता है कि 'वह एक अल्पजनमत्ताक (ओलीगामिक रिपब्लिक) राज्य था, उसकी सत्ता उसके 
निवासी क्षत्रियवशों के नायको के बने हुए मण्डल में वेप्टित रहती थी । राजा का नाम घारण करनेवाला अधि- 
कारी उस मण्डल का सभापतित्व करता था श्रौर उसको एक [प्रधान छर एक सेनाध्यक्ष सहायता करते थे।” 
ऐसे प्रजासत्ताक राज्यों मे वैशाली के वज्जि और कुशीनारा (कुनमीनगर) एवम्‌ पावा के मल्ल राज्य महत्व के थे । 
रोम के जैसे ही विदेह मे राजसत्ता के नष्ट हो जाने पर वज्जियो का प्रजासत्ता स्थापित हुई थी ।7 इस प्रकार 
पुरानी राजत्तत्ता के स्थान मे कुण्डग्राम और अन्य स्थलो की क्षत्रिय जातियो की प्रमुखता मे वैशाली जैसे प्रजा- 
सत्ताक महाराज्य स्थापित हुए थे । यद्यपि देश के राजकीय वातावरण में पसरी हुई शंशुनाग की महान सत्ता का 


विचार करते हुए ऐसे प्रजामत्ताक राज्य अल्पसमयी ही थे, फिर भी उस काल में इनका अस्तित्व और प्रभाव तो 
स्वीकार किए बिना चल ही नही मकता है । 


डा लाहा कहता है कि “मौर्यों की सावभोम राजनीति की वृद्धि और विक्मस के पूर्व उत्तर भारत में वसती 
भिन्न भिन्न श्राय॑-प्रजा मे प्रचलित राजकीय सस्याओ्रो की प्राचीन प्रजामत्ताक राजनीति का खयाल पाली भापा के 





[ याकोबी, वही, पु 264 । 

2 “वाशियगाम (सस्क्र वारिज्यग्राग), लिच्छवी देश की राजधानी वेसाली (सस्क् वैशाली) के सुस्यात नगर वी 
दूसरा नाम . । कत्पसूत्र मे.. इसको अलग बताया गया है, परन्तु वेशाली के बहुत निकट में | बात यह है कि, 
जिसे वेसाली साधारणत कहा जाता हैं वह नगर बहुत व्यापक क्षेत्र मे फैला हुआ था जिसकी परिधि मे 
वेसालीखास (आज का वसाढ) के सिवा . अनेक और भी स्थान थे । इन अन्य स्थानों भे ही वारियगराम और 
कुण्डगाम या कुण्डपुर थे आज भी बाशिया श्रौर वसुकुण्ड नाम के ग्राम रूप में थे विद्यमान है । इसलिए सदुक्त 
नगर को जेसा अवसर हो, उसके किसी भी अवयवाश के नाम से परिचय कराया जाता है |” -हरनोली, वही, 
भाग 2, पृ 3-4 ।” बाणियागास-वेशाली या (बसाढ), मुजफ्फरपुर (तिरहुत) जिले मे, वस्तुत वाणियागामा 
वेशाली के प्राचीन नगर का एक अ्रश ही था..., कुण्डगाभ-मुजफ्फरपुर (तिरहुत) जिले के वैशाली 'आवुनिक 
बसाढ) का यह दूसरा नाम है वस्तुत कुण्डगाम (कुण्डग्राम) जिसे अब बसुकुण्ड कहते हे, वेशाली के प्राचीन 
नगर के उपनगर का ही एक भाग यथा ।” -दे, वही, पु 23,।07 । 

3 देखो श्रीमती स्टीवन्सन, वही, पु 22, रायचौधरी, वही, प्र 75-76 । 

4 वही, पृ 52 6 | देखो टामस, एफ डच्ल्यू , कैहिइ, भाग ।, पृ 49] । 
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चौद्धशास्त्रों मा ए बणना से ठीक जोक होता है श्रौर उसका समय भौव साम्राज्य ही स्थापना के लिए उत्तर- 
दाया राजनीतिच महान ब्राह्मण” कौटिल्य भी करता है| हमारे अभिप्राय वे जिए इसलिए इतना ही वहना 
पर्याप्त ह कि नाय या नात जाति के मुख्य पुरुष सिद्धाथ ने राज्य और राज्यमण्डन मे उच्चपल प्राप्त किया ही 
होगा ति जिसके फ्लस्वरूप वह एक प्रजासत्ताक राजा को बहन निशला से विवाह उर सका था । 


अप भानिकाः का विचार करन पर हम देखते हैं कि उन भारतवप का एक सर्वोत्तम घामिक सुधारक 
लिया था। और जसा वि हम ऊपर देख ही चुके हैं जब वज्जि या तिच्छवा राजमण्डता की मुख्य जातिया म भी 
इनका स्थान था तब क्षनिय जाति के रूप म उसका महत्व स्वत सिद्ध हा शाता है क्याकि धहु वॉजिया 
लिच्छवा मैत्रीसघ' के प्रमुख बुला में से एक थी । सिद्धाथ स्रार उनके पुत्र तीथ वर मटावार वी यही ज्ञातिक परुत 
था । हुनका प्रमुख नगर कुण्डपुर या बुण्ण्ग्राम आर वाल्लाग,” वशाली के उपनएर थे | फिर भी ये वेसाविए 
अथवा बशाली निवासा कह जान थ ।! 


राजा सिद्धाथ झ्लौर रानी तिशता का पुत्र महातीर नि सदेह तातूब वतव वा एक नररत्त था। इस 
अउ्लाय व्यक्ति ता महान्‌ प्रभाव अपन जाति भाइया पर क्निना था दस प्रिपय मे इनव घार विरोधी बाद्धा के 
वमशास्प्राय साहित्य म ही इस प्रवार उल्नेख मिलता है वह संघ का मुख्य पुरुष महांस्‌ गुरू महान्‌ तत्ज्ञ, 
जोक्मा-य, महान्‌ ध्रनुभवी दीघ तपम्वी वयोवद्ध आर परिपकय झायु का है। * 


हम दस ही पाए हैं कि महावीर भौर उतके मातापिता श्री प्राश्वनाथ व॑ धम के अनुयायी थे और इसलिए 
नाय भत्रियों वी सारी जाति ही उसी घम वी अनुयायिनी हो यह बहुत सम्भव हे ! एसा मालूम होता है कि यह 
साय जाति महावीर के पुरागामी पाश्व क अनुयायी साधू समुदाय का पोषण +रती थी भार जब महावीर ने धम 
प्रवतन किया तब उनका जाति के सदम्य उही धम के श्रद्धाशील ग्रनुयायों हो गए। . सूतहताय मे बंधन है 
कि जिनन महावीर प्ररपित धम का अनुसरण किया वे सम्धचारा झौर प्रामारिक हैंआर व परस्पर एक दूसरे 
वा घधम मे ढ़ करत है ॥/* 


“से प्रकार महावीर की हीचाति कहान के कारण वातिकापर नात भर मिद्धात का स्वमावतया 
श्रत्मधघिक प्रभाव पड़ा। जनसूत चानिकां का आटश चित प्रस्तुत करते हुए कहत हैं कि व पाप और परापमय 





4 लाहा, निच्र वही पृ !-24 

2 हा श्रीमती स्टीवासन बहा पृ 22 यावाबी वही प्रस्ता पृ ]2॥ 

3 कुज वा नाम नाय या नाथ ही लिया गया है । टखा लाहा वि च॑ वहीं प )2] हरनाली वहा पे 4 
टिप्पणी ॥ 4 उदासगदसाप्रा म कोल्लाग के विषय मे इस प्रवार कहा गया है यार्पियागाम नगर के बाहर, 
उत्तर पूर्वी दिशा में कोल्लाग नाम का एवं उपसगर था जा विस्तत, सुह्ट महतोवाला झाटिग्रालिया । 
हरनोला वही प्रृ 8 देखो बहो पर 4 टिप्पणा । मुजपफ्रपुर (मिरहुत) जितर क बशाती (बसाढ) को 7ए- 
सगर जिसमे नायबुल क्षत्रिय रहते थ । जन नीथकर महावीर इसो सत्रिय जाति व ध। * वही, पू [02॥ 
रायचौधरो, वही पृ 74॥ टखा वारयट वही प्रस्ता पर 6 हरनाली चहा झार वही स्थान ) 

लाहा वि थे वही प ]24-25॥ 

देखो श्रीमती स्टीवामन वही, प्‌ 3), लाहा वि च वहा पृ 7237 

दखा पाकोदी संथुई पुस्त 45,प 256॥ 
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व्यापार से दूर रहते थे ।! उदाहरणार्थ सूत्रकृताग कहता है कि 'प्रारिश मात;की झनुकपा करने के लिए इृ्दा, 
ज्ञातृपृत्रगगा, सव पापमय प्रवृत्तियों से दूर रहते है । इसी मय से वे सास उससे लिए बनाया हुग्ना भोजन भी 
स्वीकार नही करते है | जीवित प्राणियों को पीडा पहुचने के डर से वे दुष्ट कामो से दूर रहते है, किसी जीव 
को दुख या पडा नही करते है, इसीलिए वे ऐसा आहार भी नहीं करते हैं। हमारे धर्म के साथुओ यही 
काआचार है । * 


उवासगदसाओं से हम यह जानते ह कि ज्ञातिकों का अपनी राजधानी कोह्लाग की बाहर द्विपलास नाम का 
चैत्य था।' डा हरनोली चेत्य शब्द का अर्थ जैन मन्दिर श्रथवा पवित्र स्थान परते है, परन्तु सामान्यतया 
इससे वह समस्त बडा ही समभा जाता है कि जिसमे उदयान, वनसड या वनखण्ड, मन्दिर और उसके पुजारी की 
कुटि आ्रादि सव होते है |! जब हम यह जानते हैँ कि गिप्यो सहित महावीर के कुण्णपुर या वैशाली से समय 
समय पर आगमन के समय ठहरने को स्थान रखना पाण्वनाथ के अनुयायी होने से ज्ञातृको को ब्रावश्वक था तो 
चैत्य का उपयुक्त व्यापक अर्थ एकदम समीचीन ही लगता ह। और इस अर्थ के समीचीन होने का इससे भी 
समर्थन हो जाता है कि दीक्षित होने के पश्चात्‌ महाबीर अपनी जन्मभूमि में जब भी आए, उनने इसी चेत्य मे 
तिवास किया था ।* 


जातृको और उनके कुलविरीट महावीर प्ररूपित धर्म के प्रति उनके बहुमान के विपय में इतना ही कहना 
पर्याप्त होगा । 'फिर भी हम यह बता देना चाहते है, डा लाहा कहता हे कि, 'वे महावीर ही थे जिनने ज्ञातूको का 
पूर्वी-भारत की पड्दोसी जातियो से निकटतम ससगे कराया था और ऐसे घर्म का विकास किया था कि जो आज भी 
लाखो भारतीय मानते पालत है । इसी ज्ञातृक जाति का दूसरा नर-रत्त आनन्द था जो कि महावीर का एक निप्ठ 
अनुयायी था | जैन अर गसूत्र उवासगदसाञ्रों मे कहा गया हे कि उसके पास चार करोड मौनैयों की निधी थी । 
फिर यह भी कहा गया हु कि वह ऐसा महान्‌ था कि अनक राजा, महाराजा और उनके अधिकारी से लेकर 


व्यापारी तक भी उससे अनेक बातो की सलाह किया और लिया करते थे । उसके शिवनन्दा नाम की पतिक्नता 
भार्या थी ।!९ 


अब वज्जियो का हम विचार करें। हम देखते हैं कि लिच्छवियो और वज्नजियों के बीच में भेद करता 
अत्यन्त ही कठिन है । वे भी 'वेशाली के साथ जो कि लिच्छवियों की राजघानी में ही नही थी, अपितु समस्त 
धनपद की महानगरी भी थी, बहुत सम्पर्क में थे /” डा लाहा के अनुसार लिच्छवी और अधिक व्यापक अर्थ मे 
कहे तो वज्जि हढह़ घामिक भावना और गहरी भक्ति से प्रेरित मालूम होते हे । मगध देश और वज्जि भूमि में 





| लाहा, वि च, वही पृ 22॥। 

2 याकोबी, वही, पृ 446 । डा याकोबी ने यहा टिप्पण दिया है कि ज्ञातृपुत्र शब्द यहा जैनो के लिए पर्यायवाची 
रूप से प्रयुक्त हुआ है । देखो वही । 

3 देखो हरनोली, वही, भाग ], पू 2। 4 हरनोलो वही, भाग 2, पृ 2 टिप्पण 4 । 

5 देखो वही, भाग ), पृ 6, भाग 2, पृ 9। कल्पसूत्र मे हमे दुइ्पलास चेइय का नाम नही मिलता है यद्यपि 
नायकुल के साण्डवन उद्यान का नाम वहा मिलता है। कल्पसूत्र, सुवोधिका टीका सूत्र ]5, पृ. 95 । देखो 
योकोबी, सेबुई, पुस्त 22, पृ 257, हरनोली. वही, प्‌ 4-5, श्रीमती स्टीवन्सन वही, पृ 3 । 

6 लाहा. वि च, वही, पृ 25 । देखो हरनोली, वही प्‌ 7-9 ॥ 

7 रायचौधरी, वही, पु 74-75 ॥ 
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महातार के अपन घमर सिद्धांत का विक्रास साध कर रब जीया क प्रति अ्रमीम दयाधम का प्रचार करन व पण्चात्‌ 
उनक प्रनुयाधियां मे लिच्छत्री ही बहुत बडी सख्या मं थ और यौद्ध ग्रथा के अनुसार बशाती ते उच्चबहस्त 
यक्तिया मस भी बुछ उन भनुयायियों मेथे। ? 


इस प्रकार विदेही लिच्छथी बज्जि प्रॉर चातृक जनघम के साथ कम सम्बंध थ यह हमन सक्षेप मं देखा । 
ऐसा माजूम होता हे प्रि बज्नि अथवा तविच्छदो का राज मण्टल महावोर वे सस्कारित घम का शक्तिप्रत था । 
मत्विया वा विचार करन पर मालूम होता ह वि उनकी भी महान्‌ त्तीधकर महावीर ज्रौर उस सिद्धा त वे 
प्रति प्रपृथ लग्न थी श्रार बहुत मान था । 


मल्‍लो का दश सालह महाजनपदों महान दशा म का एक कहा जाता ह । और यह बाद्ध एवम्‌ जन दोना ही 
स्वी'पर करत है ।१ महावीर के समय म॑ महल दो भागा म विभक्त दीखते है । एक वो रायवानी पावा झौर 
दुसर वी कुसीनारा थी।* दोनो राजधानिया एक दूसरे स थाडी सा दूरा पर हा थी ग्रौर वे जना एवम्‌ बौद्धा 
के तीथहप म प्राज तर प्रसिद्ध हैं कयाकि दोना के घम सस्यापका का निवाए वहा हुम्रा था। हम देख हो झआाए 
हू कि महाबीर का पावा मे निवाण जब हुआ वे हस्तिपाल राजा की लेखतशाला (रज्जुगशाला) म ठहरे हए थ । 
शौर पाटरी स्टीवगन के कल्पसूतानुमार जब कि व पावा के राजा हस्तिपाल क् मतल म पयू पगा बिता रह थ । 
आज यहां उाबे निवाश स्मारक रूप म चार सुदर मा दर बा हुए ह। ' 


मत्या का जना के साथ सम्ब ध यद्यपि लिच्छविया जितना निकट का नहा कह्ा जा सकता है फिर भी वह 
हतना ता हरा मालूम हाता ही है कि जिससे उाह धपन धम प्रचार म उनसे सहारयता प्राप्त होती रहो थी । 
डा लाहा के झनुसार इस बात व प्रचुर प्रमाण हम बौद्ध साहित्य स प्राप्त ह । वह कहेता है कि 'पूव भारत 
की ग्रय जातिया जस कि मल्‍ल जाति म भी जेनेधम के अनक अनुयायी मिलत है । महावीर व निर्वाए पश्चात 
जनसघ म पडी फूट वे विषय म बौद्ध साहित्य म वशित बात इसको प्रमाणित करती हैं । महान्‌ तीयनर के 
निर्तण के पश्चातु पावा में निगठ नातपुत्त के श्रनुयायी पथव हा गए थ ।* इन अनुयायियों मं साधू व नातपुत्त 
प्रजुयाया श्रावव दाना ही थ कक्‍णाबि हमे लिसा मिलता है कि साधुप्रा की दर फूट के कारण, । श्वेतयस्त्रधारिया 
के गृहस्थ अ्नुयायिया को भी निगठो के प्रति तिरस्कार ब्राघ और विराग हुआ यआा।य गृहस्थ उगासकः उक्त 
झवतरण स पता जगता है वि उत्ी प्रकार वे प्वत वस्ञ्रघारा थे जस कि श्राज पे श्वताम्वर साधू है। बुद्ध आर 
उनक प्रमुख शिष्य सारिपुत्त न महावीर क निर्वाण पश्चात्‌ उनके भर यायिया मे टूट ठस फूठ का भ्रपन धम्र प्रचार 





॥ जाहा तिच वही प्‌ 67 73 । 2 दखा रायचोघरी वही प 59 60 । 
2 हता लागा वि व वही प ।47 रायचौधरी वही प्‌ 79 हिस डेविइस कहिई भा। पे 75 
कृमिघम न मनस श्राधुनिक थडराना का पावा या पापा कह टिया है जहा रि बुद्ध । चुण्ड धर भाजन 

जिया था| प्राचीन पापा या भश्रपापापुरी वा आधुनिक नाम पावापुरा है और यह विहार नगर के पुव भ सात 
माल पर है। यत्य भहावीर का निर्दाग हझ्मा था । -द॑ वही प्‌ 748 ॥55| कुसीनाश या सुसीमगर 
बह स्थान ह जहा युद्ध का निवास ई पूष 477 म हआ था प्रो विल्सन आर प्राय विद्वातो न श्राधुनिक गाव 
वाधिया का ही जा कि गोरखपुर जित क पूव म ह, बुसीनारा बताया है । इसका प्राचान काव मे नुशवतता 
भी बहन थे । दखा रायचौधरी वहा और वहा स्णत जाोहा वि७$ च बता पे [47॥4६४ # बा पे ]] | 

4 बहा पृ 48 । दखों व्हूलर वही प्‌ 27 पाहरा स्टावसन कापसूत्र थे 7।7 

$ #ड्वा ब्व्लर, बही गौर वही स्थान । 
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के लिए लाभ उठाया दीखता है पामादिक सूत्तान्न में कहा गया है कि पावा आने बावे चुण्ड ने ही मन देश के 
सामगाम के आनन्द को तीर्थंकर महावीर ऊे निर्वाग्ग होने का समाचार दिया था और इस आनन्द को इस समाचार 
का महत्व तुरन्त ही समझ में झा गया और इसलिए उसने कहा, “है मित्र चुण्ड। इस महत्वपूर्ण सवाद को 
भगवान्‌ बुद्ध के पास ले जाने की आवश्यकता ह । उतलिए चलो हम ही यहे समाचार उन्हे जा सुनाए । हे जीक्र 
ही बुद्ध के पास पहुच गए जिनने उन्हे तब एक लग्बा प्रवचन दिया ।/? 


फिर जैन साहित्य से भी हम जानते है कि जेनो के अस्तिम तीर्थ कर महावीर के प्रति मय लोगी की परम 
श्रद्धा-भक्ति थी । जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है | बन्‍्वसूत के ग्नुसार महान तोर्व कर के निर्वाण दिवस का 
उत्सव मनाने के लिए नौ लिच्छवियो के साथ नो मन्लिक सरदार भी थे। उन सब ने उस दिन उपवास ढत झिया 
था श्र जब "जान का दीपक बुक गया दे तब द्रव्य दीपको या प्रकाण करें! ऐसा कहते सब ने दीवोस्सत्र क्रिया 
था ।? फिर जैनों के श्राठवे अ्गग्नन्ध श्र तगठदसाओं में उग्र, भोग, क्षतिय, और लिच्छवियों के साथ मल्लिको 
का भी उल्लेख किया गया हे । जैनो के वाईसवें तीर्थकर अर्ट्रितेमि अवबा अरि्प्टनेमि बारवाई (द्वार) जहर मे 
गए तब मत्लि भी उपयुक्त सब लोगो के साथ उनका स्वागत और दर्शन करने गए थे ।” 

अब कासी-कोसल के ग्रठारह गणा राज्यों का विचार करे । यहा हम देखते है कि वे भी लिच्छवियों भ्रौर 
मल्‍्लको को भाति ही महावीर के भक्त थे | इनने भी महावीर के निर्वागा दिवस पर उपवास किया हम था ग्रौर 
दीपोत्सव भी किया था ।! फिर यह भी हम देख चुके है कि जैन साहित्य में ऐसा भी उल्लेख है कि राजा कृशिक 
ने जब उनके विरूद्ध युद्ध घोषित किया तब राजा चेटक ने मल्‍ल मरदारों के साथ अ्रदारह कासी-कोसल के गण- 
राजो को भी ग्रपनी सहायता के लिए निमत्रितत किया था । 


कासी-कोसल जनपद का विचार करने पर हम देर्ते है कि कासी की प्रजा विदेह और कोसल की प्रज् के 
साथ शत्रु और मित्र दोनो ही प्रकार के सम्पके मे आयी थी ।” सोलह महाजनपदो में से का ) प्रथमतया सम्मवत 
अत्यन्त समृद्ध था,' ओर यह बात बौद्ध एवम्‌ जैन दोनो ही स्वीकार करते है ।" पार्र्वनाव के काल में जैन इति- 
हास मे इसकी महत्ता का विचार पहले ही किया जा छुका हे । फिर महावीर भी साधू जीवन में कामी गए थे। 


यहा यह भी सूचन कर देना उचित हे कि श्र तगडदसाग्रों मे वाराणामी के एक राजा अलक्खे का उल्नेखे किया 
गया है कि जिसने भगवती दीक्षा ली थी ॥१ 


अन्त में हम कोसल का विचार करें| कासी की भाति ही यह भी सोलह व्यापक एवं समुद्ध जनपदो में वा 
एक था ओर जैन एव बौद्ध दोनो ही साहित्य मे टसका वर्शांन हे ।? भौगोलिक दृष्टि से क्रोसल आज के अवध 
प्रान्त से मिलता है और उसमे अयोध्या, साकेत और सावत्थी या श्रावस्ती नाम के तीन बडे नगर होने को कहा 


! लाहा, वि च्‌, वही, प्‌ 53-54 | देखो डायलोग्स आफ दी बुद्धा, भाग 3. पृ 203 आदि, 203, 22 । 
2 याकोघी, वही, पृ 206 । 3 वारन्यट, वही, प्र 36॥ 

4 देखो कल्पसूत्र, सुबोध टीका, सूत्र ।28, पृ 2] । 5 देखो रायचौधरी, वही, पृ 44 ॥ 

6 वही, पू 59-60। 7 देखो आवश्यकसूच, पृ 22, कल्पसू>, सुबोध टीका सू 06 । 

8 वारन्येट, वही, पृ 96 9 रायचौधरी, वही और वही स्थान । 0 वही, पृ 62-63 | 

] प्रभान, वही, पृ 274 | 'सावत्थी राप्ती नदी के दक्षिणी तट पर एक बडा विध्वस नगर है जो आजकल 


सहे थ-महेथ कहलाता है और उत्तर-प्रदेश के वेहराइव और गोडा जिले की सीमाझ्रो पर स्थित है ।' देखो राय- 
चौघरी, वही, पू 63 । देखो दे, वही, पू 489-90 । 
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आरी सम्मान हुआ था! दतक्था के झनुसार श्रावस्ता अथवा च॒द्धपुरी या चौरद्रिकापुरी जनो के तीसर त्तीव 
कर श्री सम्भवनाथ भौर आठवें शा चद्रप्रभु वी ज मभूमि कहां जाता है। आज मां वहा शाभानाथ वा एव 
मांदिर ह जा समवनताय का ग्रपशञ्र ण नाम ही मालूम दता है ।/* 


पिन भिन्न प्रमागो से हम माजूम हाता हैं कि कोसल और शिशुनाग बेवाहिक सम्बन्ध स जुड़े हुए थे । 
महाकामन वी पुत्री कामलदेवी महावीर के गुस्य श्राविका चल्लशा की साथ श्रणिक का पत्निया मे सु एक थी ।! 
फिर डिलनी ही बुद्ध हन्तकथाग्रो स हम यह सूचना मिलती है कि महाकोसल वा पुत्र गिगर या मगपर सावत्थी के 
प्रसेनजित था सुस्य ब्रमा ये था भौर वह नास्तिक झार निर्ग्रा थ साधुम्रा का एक निष्ट कक्त था ।* 


2 

उपराक्त सारा विवचन यह सिद्ध बर देता ह जि प्राय सभी प्रमुख सालहू महाजन पद एवं या टूसरी रीति 
सजनधम के प्रभाव में ग्रा गए व ।” सोलह महाशक्तियो मे स मगघ के विषय म प्रमी तक हमने कुछ भी नहीं 
विचार श्यिा हैं। व्सका कारण यह नही था वि मगव का विचार अर ये महाशक्तिया व साथ ही साथ नहां किया 
जा सकता था परतु यह कि प्राचीन भारत वा यह प्रावनामन वस्येवस परप्र्ती जन ऐतिहासिक चचा का केद्र 
हान का था । 

डा रायचाबरा कहता है कि सालह महाजनपटा मस प्रत्यव का समृद्धि समय इ पृव छठी सदी में या 
उसवः लगभग समाप्त हा जाता हैं । उसक॑ परवर्ती बाज का वतिहास इन काट जनपदा के भ्रनेक शक्तिशाली 
भाम्राज्या द्वारा निगल जाने एवम्‌ भ्रत मे उन साम्राज्या व भी मगध क' महासाम्राज्य म समा जान का ही है ॥९ 
हम इस विवरण मे सीधघ उतरन वी आवश्यकता नहा ह कि प्राचान भारत व इस एक महाताम्राज्य न 
आधुनिक जरमनी व॑ इतिहास मे प्रशिया जैसा भाग कस भ्दा क्या था। हमारा इतना कहना ही पयाप्त होगा 
वि इस साम्राप पर जिन भिन्न भिन्न राज्यवशा न राज्य किया व सय जैनधम के साथ कसा मम्ब'घ रखत थे । 
शशुनाग नद श्रार मार्यों स प्रारम्भ कर हम खारबल व समय तक पहुंचेंगे ग्रार दलंगे कि उत्तरीय जना के इतिहास 
वी विशिष्ट मयाठा बाघन का श्रद्वितीय मान प्रशोवः वी माति हा महासघवाहन खारयल + हिस्स मे आता है 





] भगत साबत्यी लोगा बटे॥ आ्रावश्यकसूत्र, पृ 22] । दखा वही प्र 204 2]4। वल्पसूध सुवाधिवा 
टीका, पृ 03 )05 06 वारयट वही पृ 93 यारात्रा वही, पृ 264॥ 

2 द बही प्‌ 09। थावस्ती हो दौद्धर का सावस्दी या सावाधीपुर और जना चालपुर या चौरद्रिवापुर है । 
यही प्र ।89॥ 3 दखा प्रधान वही पृ 283 राखचौघरा ही पृ 99। 

4 हसा 7रनाली बही, परिशिष्ट 3 पृ 56-57 राकहिल वही पे 70-7] राणसटन शीफनसटिय्टन 
टामस में 7 प्‌ 0 श्रघात, वही पे 25॥ 

5 गातह महाजनपटों के नाम बौद्ध परम्परा के अयुसार शव प्रवार है--फासी ासत, प्र|ग मगध वीज माल 
चतिय (चंटि) वश (बत्म) वुरू परच्चाव मच्छ (मत््य) सूरसेन झास्सक्त ग्रायता गधार श्रौर वयाज | 
जता ये मगवतासूत्र मे इनका सूची इस्त प्रवार हे ह--अ्रग बग मगह (मगंध) मत्ब मालव प्रच्छ बच्छ 
(व स) बाज (बच्द ?) पाठ (प्राण्डय) जार (राट) बज्जि (उज्जि) माली कसा कागल प्रपह मम्मुत्तर 
(सम्भीजर १) । हा रामचाघरी न इस सूचिया पर 7स प्रवार रिप्पणा क्या ह-- 'यह देस पहला ” कि प्रग 
मंगध थम, वश्जि बासी आर कासल हटाया सूलिया मे ससाने रूप से है । भगप्नी बा मात्य बटाचितु 
प्रगुलर या प्रव्ती हा है। मौता सभवतया म्लो वा अपभाण है | - रायचौवरा बच्चा 59 60 । 

6 बचा पे कया 98 हसा छाहा वि७ थे वही पे 6 | 
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मगधघ के सत्तावाही विणेप राज्यवणों का विचार करने के पूर्व जेन इतिहास की इष्टि से मगध की ऐसिहासिक 
और भौगोलिक महत्ता के सम्बन्ध में कुछ कहना यहा अ्रप्रामगिक नही होगा । श्राज के बिहार प्रान्द के पददा 
और गया जिलों के ही लगमंग समान वह मगव था। उसकी प्राचीन राजवानी गया के पास की राजगिर 
टेकरियों मे आई गिरिश्नज अथवा प्राचीन रप्जयृह थी ।!। यह राजधानी पाच ठेकरियो से सुरक्षित होने के तार्ण 
ग्जेय गिनी जाती थी। 'उमकी उत्तर में बेमारगिरी ओर विपुलगिरी (पहली पश्चिम, और दूसरी पूर्व ओर). 
पूर्व मे विपुलगिरी श्रौर रत्नगिरि या रत्नकूट, पश्चिम में वैभारगिरि का चक्र नामक विभाग झर रत्नाचव, 
ओर दक्षिण मे उदयगिरि सोनगिरि और गिरिब्रजगिरि आए हुए हे ।/* ये सब टेकरिया प्राज भी जेन इतिहास मे 
महत्व की है । वेमार, विपुल, उदय ओर सोनगिरी पर महावीर, पाएवे और भ्रन्य तीर्थकरों के मन्दिर है । 


आगे हम देखेंगे कि महावीर केवल स्वतन्त्र उपदेशफ ही नहीं थे, परन्तु अपने महान्‌ घर्मप्रचार के लिए राज्य 
का प्रत्यक्ष आश्रय ओर सहानुभूति पा कर राजग्ृह और उपके मोहल्ले र्गलन्दाः में उतने चौदह चतुर्मास ब्रिताए 
थे ।! कल्पसूत्र का यह उल्लेख मगध के साथ महावीर के बेयक्तिक सम्ब” का प्रत्यक्ष प्रमाण है । फिर उसमें 
दी गई स्थविरावली से हम जानते हे कि उनके ग्यारह गगावर भी अनशनक्त की लम्बी औ्रौर महान्‌ तपः्चर्पा के 
पण्चात यहा ही निर्वाण प्राप्त हुए थे ।" 


ग्ब मगध पर राज्य करनेवाले भिन्न भिन्न राज्यवशों का हम विचार करे । इसका प्रारम्भ हम पजुनाग 
वशीय बिबसार से ही करेंगे । परन्तु ऐसा करने के पूर्व उस कडी की खोज करना भी झावश्यक है कि महावीर के 
पुरोगामी के युग के जैनधर्म ओर मगध में भी कोई सम्बन्ध था या नही । 'जैन लेखकों ने समु>विजय झौर उसके 
पुत्र जय का राज्गृह के »जो के रूप मे व्गान विया है ।!' उन में से जय जो कि ग्यारहवा चक्रवतती कहा गया है. 
ने उत्तराध्ययनसूत के अनुसार हजारों श्रन्य राजो के साथ ससार त्याग कर सयम झाराघना की थी ओर अन्त में 
वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गया था ।/ 


जैन इतिवृत्तो की ऐसी अश्ररढिकृत बातों को एक ओर रखकर हम जात ऐत्तिहाए्कि एवं अन्य तथ्यों की ही 
यहा जेन उल्लेखो के साथ परीक्षा करेगे | जैशुताग वशी विवसार के विपय मे हम देखते है कि जैन ग्रन्थो में इस 








। यह किन्‍्ही अन्य नामो से भी प्रख्यात है । जेसे कि ' दी लाइफ आफ हुएनत्साग” मे लिया हे कवि “राजगृूह का 
प्राचीन नगर वह है जो कि उ-शे-की-ला-पो-लो (कुशाग्रपुर) कहलाता है । यह नगर मगध के केन्द्र मे ह शोर 
प्राचीच काल में अनेक राजा और महाराजा उसमे निवास करते थे ।! -बील, लाइफ ग्रॉफ हुएनत्साग, 
पृ 3 । देखो कनिघम, वही, पू 529 । भारतीय बौद्ध-तेखको ने इसका एक और भी नाम “विवसास्पूरी 
भी दिया है। देखो लाहा, वि च, बुद्धघोत, पू 87, टि ], रायचौधघरी वही, पू 70 । 

2 दे, वही, पृ 66। देखों कनिघम, वही, प्‌ 530 । 3 वही, पू 530-532 । 

4 नालन्दा श्राज का वारगाव ही था जो कि पटना जिले मे राजगिर के उत्तर-पश्चिम मे सात मील पर हे । इसमे 
महावीर का एक रमग्गीय मन्दिर भी हें और इसी सन्दिर के स्थान पर ही सम्भवतया महावोर नालन्दा में 
ग्राकर रहे थे। पक्षान्तर में बुद्ध पावरिका आम्रकु ज मे ठहरे थे । -दे- वही, पृ 37 । 

5 देखो याकोबी, वही और वही गरथान । 

6 वही, पू 287। 7 रायचौधरी, वही, प्‌ 72, देखो याकोबी सेबुई, पुस्त 45, पृ 86 । 

8 अन्विश्रो रायसहस्सेहि सुपरिनचई दम चरे । जयन।मो जिणक्खाय पत्तो गइमणुत्तर ।। -उत्तराष्ययत, अ्रध्ययत ।8, 
गाथा 43। देखो याकोबी, वही, पू 85-87, रायचौधरी, वही और वही स्थान । 
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रायसिह ! के इतने अधिक एरजंख़ हैं पि उपका हसन हुए इसस इ कार शिया ही नहीं जा सकता हू कि वह 
नानपुत्त आर उनके धम का अनाय आर नप्ठिक झनुय्रायी था । फिर भी उसम की अनक बाता की खूद्मम पराक्षा 
करन क पूव श्र य श्राघारो से ग्रह पता लगाना आवश्यक शौर उपयागी हागा कि गशुनाग काल मे मगध साखाज्य 
को बन किलना था क्‍्यात्रि धम की उन्ति अभ्रत्तत ता जनता और राज्याश्रय पर हा वहत कुछ आधार रखती ह। 


ह्सके लिए हम मंगघ साम्राज्य के विस्तार के जिए “शुनाग राजा के किए युद्धा "ौर राजनतिक दावपचा 
के विवरगा में जाना तरा भी आवश्यक नहीं है. “म तो कौव महाजनपद स्पष्ट रूप से हार गए थ झ्थवा विनय 
पराषत मगध का अधिपत्य स्वीकार कर लिया था हतना ही जानना उपयागी है । 


प्राचीन प्रांद्ध ग्रथो म विवसार के समय की भारतवप की राजकोय परिम्थिति पर पयात्त प्रकाश डाला गया 
है। टा हिंस “बिडम लिखता है कि छाटे छाट भ्रमवा बच रह झाभिजाततिक गरात ना क अतिरिक्त चार अ्रतिकत 
व्यापक भौर सत्ता सम्पन्न गणतल थ। . हन्ए मियराय भी छोटे छादे झतक् गंगा तत और कुछ अ्रनाय राज्य 
भी थ। हम यह ता पहन ही देख आए ” वि स्वत श्र गगा। ना मे वशालो के वीज झार वुसीनारा एवम्‌ पाया 
का महल गति महत्व बे थे। फिर भी एस पमय के राजकीय इतिहास म न ला ये गणतात्र और न ग्रथ राय 
_नन झ्रधिक महत्य के थ तितने कि प्रसनजित प्ायन उद्योत और विबसार शामित नतमण बारल पअस 
अगाती श्रार मगध व॑ चार बड़ राज्य थे ।२ 


डगम वा गगध सामाज्य के वास्तविक सस्थापक विवमसार अथयवा श्रेशिक न॒प्रमायशाला परक्ांसी राज्या स 
लग्त सम्बाघ जोडकर ग्रपनी सत्ता खूब ही इृढ चर ली थी | उसम का एक मम्ब'प्र ता उसने बशाजी के प्रमातिर 
लिच्जुबिया व साथ श्ौर दूसरा कासल राजवश के साथ जोडा था| कोम्नल को रानी के तहेज प्र उस्त कासी जिले 
का एक लाख की झ्राय का एक गाव स्नान सिंगार व्यय तर लिए ही लिया गया था ॥( हन होना लग्न सम्बाधा 
का उत्नख पहले किया ही जा चुका ह फिर भी यहा इतना झौर कहना प्रावश्यक ह कि ये हटाया ही राजधीय 
इप्टि स महत्व व भर क्‍्याकि उनके द्वारा मगध के उत्तर ओर पश्चिम मे विस्तार का माग छ मुक्त हा यया था। 
इस दाधदर्शी राजनीति से उत्तर पश्चिम के राज्या का वर दुर कर विवसार का झ् ग दश की राजबानी चपाया 
जीतन का झपना लख अबायित रूप से बनान का अवसर मिल गया वि तिस जसा वि हम टख आए हूं कुछ वष 
पूव ही कासाम्बी के राजा शतानीक न जीत कर “व कर दिया था। प्रग का विजय पर पिवसार ने खालसा 
कर तिया थाने अपने राज्य मे ही उसे मित्रा लिया । अगर के मगध मे मिला जिय जाने के दिन से ही मगध वा 

हृत्ता झ्यौर भ यता प्रारम्भ हाती है। जन साहित्य भी इसका समथन करतन्य ढ़ क्याकि वह सूचित करता ह 
कि श्रग का शासन पृथक प्रदेश रूप स किया जाता था औरउसका शासव था सगध वा राजवुमार वृर्टिवक 
और उसकी राजधानी थी चम्पा ९ 


डा रायचाधरी वहता है वि इस प्रश्नार बियसार न अगर और कासी का एवं आग अपने साम्राज्य साइड 





]. रासमसिहा -उत्तरा्ययन भ्रययन 20 गाया «8 । 

2 हिस डविडस उद्घांस्ट इण्डिया प ]॥ 3 दसा रायचौंधरी वही प्‌ 6 ।20॥ 

4 दणों रायचौधाण बह्दी प्‌ 24 प्रधान बही प्‌ 2]4 । 

* 7थो स्मिथ श्रर्तो हिंसट़्ी झ्लाफ इण्डिया प 334 

6 चम्पायी बूशझिका राजा बभूव अग्वती, सूत 300 प्‌ 6 | दखों द बएसो पजिवा ॥9॥4 पे 322 
हमचद्र परिशिप्टपवन्‌ संग 4, श्ला 7 9 रायचौघरी वही, पृ 25 झआपण्ासिश्सब्र. संत 6 । 
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कर विजय और उत्त्कर्प द्वारा उसका याने मंगध का विस्तार इतना बहाया कि बढ़ अणोक ये झविय बिज़य झर 
अपनी तलवार म्यान में रसने पर ही रुका था । महाबग्ग में उहा गया है कि व्ियसार को साझ्राज्य 50090 
नगरो का था जहा के गामिका याने रक्षक लोग एक महासभा भें मिला करते थे 7! 

श्रेशिक के अनुगामी श्रजातगत्र याने कूसिके के काल में मामथ सासाज्य की पत्ता उन्नति के शिप्रर पर पहुच 
गई थी । उसने कोसल को भी नमा लिया था और कामी को अपने सामाज्य में मिला लिया था. दतसा ही नहीं 
अपितु जैनो के अनुसार, उसने वैशाली के राज्य को भी मय के साम्राज्य मे जोड लिया था ।! पोसल के साथ 
हुए युद्ध के फल स्वरूप, अपने पिता की ही भाति अजानणत्र को भी कोमव की राजकस्या, प्रसनलित यो पृ 
वजिरा से विवाह हो गया था और उसके दहेज में कासी जिले का शेप भाग भी मिल गया था । टस प्रकार उसने 
अपने पडोसी कोसल राज्य में सम्भवतया चास्‍्तविक प्रभावझता प्राप्त कर ली थी । न कि रवतस्त सचा से हप में 
इस कोसल का परवर्ती काल में वर्गान नहीं मिलता ह़ उसमे शह मिश्नय सा ही है कि बह मगधघ साम्राज्य का ही 
एक सपूरक अश बन गया होगा ।? कुछ भी हो, वैणाजी और मत्ठकी श्वदि उसके मित्र राज्यों पर टी कुशिज की 
विजयो कि जिसमे कासी कोसल भी झा गए थे मगध साम्राज्य के विस्तार फी इप्टि से पूर्ण नि्ायात्मदा झ्रौर 
अत्यन्त फलप्रद रही थी ।* 

डॉ स्मिथ कहता ह कि “यह माना जा सकता है कि विजेता न पव॑त की तवेदी रुप स्वाभाविक सीमा तक 
अपना हाथ लम्बा फैला दिया होगा। और फलस्वरूप गगा और हिमालय ते बीच का समग्र देश कमोवेश श्र 
में मगध की सीधी सत्ता के नीचे आरा गया होगा ।/ पहले से ही उतयो मगध साम्राज्य के विस्तार में स्वावद 


५ 
डालने वाले लिच्छवी प्रत्तीत ट्ट्प होगे ग्रीर इपी लिए हम उसे यह सट निश्नय फरता ह्रप्ना देखते है किम 


वज्जियो को चाहे जितने ही बली ये क्यो न ही। फिर भी जडमूल से उसाउ दुगा । में उन वब्जिपों को नप्ड 
वारूगा | मे इन बज्जियों का सर्वनाश करू गा।!?! हम प्रकार कोसमल- लि छाबी और वज्जियों के साथ के 
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! रायचौघरी, वही, पू वही । देखो प्रधान, वही प्‌ 25-2॥4 । 

2 वज्जी विदेहपुत्ते वहत्था, नवमल्लई नवलेच्छई वाधीणशोसलगा अतारसबि गगारायाणों पराणहत्था ॥ भगवती 

सूत्र 300, पू 35 | देखी आवश्यकसूत्र प्‌ 684, हेमचन्द्र तिपष्टि-शलाका, पर्ब ॥0 तो 29 पृ ॥68. 

रायचौघरी वही, पु ।26-27 | 

देखो स्मिथ, वही, प॒ 37 रायचोघरी, वही, प्‌ 67. प्रधान बही,प 25॥। 

न॑ भगवती में उल्लेख है कि ठेशाली के युद्ध मे ग्रजातशन्नु ने महाशिलास्क़टक और रघमुशल का प्रयोग क्िय्रा था । 
पहला यच्त्रचालित प्रक्षेपशास्त्र था और बह वडी-बडी पापागा सण्ड शत्रओं पर फेकता था। दसरा रास्ते था 
जिसमे मूशल लगा रहता था और 5च रव इधर से उधर दोइता तो वह मूशल योद्धा सेनिकों का धराणायी 
कर देता था । इनके विस्तृत विवरण के लिए देखो भगवती, नूत्र 300, 30], पू 36, 39 । देखो हर- 
नो), वही. परिशिप्ट 2, पृ 59--60 राबचौधरी बही पृ 429, टानी, कथाकोज, पू 79। 

5 स्मिथ. वही ओर वही पृष्ठ। कृशिक-अ्रजातशत्र ने लिच्छवियों, मललकियों और कामो-कोसल के अठारह 
महाजनपदा से सोलह पवृतक चलते रहनेवालो से युद्ध करता रहा था और अत में वह इनका साश करने में 
में सफल हो गया था जंगा कि उसने निश्चय किया था हालाकि उसका युद्धोहेण अवरूद्र था । प्रधान, वही 
पृ 25-26 । देखों हरनोली वही परिणिष्ट | पृ 7॥ 

6 सेबुई, पुस्त ]] पृ , 2। देखो लाहा, वि च्‌, मम क्षत्रिय ट्राइव्स श्रॉफ एजेंट इण्डिया, पृ ]। मगध 
ओर वंणाली के बैमनस्य के विस्तृत विवरण के लिए देखो वही, पू ]-6 । 
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उसक युद्ध आवस्मिक नेही अपितु व मगध साम्राज्य क॑ विस्तार की सामाय योजना के ही परिणाम थे । 


इन युद्धा के फतस्वरूप बैशाली विदह कासी श्रोर अ य राज्या को मित्रा कर मगध के महत्वाकाशी राजा 
का उसने ही महत्वाकाक्षी अबता के राजा प्रद्योत के विरुद्ध होना पता था। हेम जानत ही है कि अवता का 
मिहासन इस समय चण्ड प्रद्योत महास्त सुशामित कर रहा था। पड़ौसी राज्य उससे भयाक्रात थे इसका समथस 
मज्ममनिकाय वे एक वक्त य से भी होता है जो कहता है कि अ्रजातशत्रु न राजग्रह में माचावादी इसलिए प्रात 
वी शि उसे प्रद्यात हारा ग्रपन साम्राज्य पर झाक्मरा वा भय था? यह झ्शक्‍्य भी नठी था वेयाकि भ्रग एनमू 
उशाला के पतन आर कोसल के पराभव वे पश्चात्‌ श्रथ ती हो मगध का प्रमुख प्रति” द्वी रह गया था । 


इस प्रकार कृशिक के समय भ पुत्र भारत ऊे प्राय सब जात थे भर राय मगध मं मित्रा लिय गए ८ । 
उमक पुत्र और अनुगामी उदायिन क॑ काल मे जैन उथानका के अनुसार मगध आर स्रनतति परस्पर विरोध म आमने 
सामने थ्रा गए थे।_ स्थविरावती चरित आर अर ये दान ग्राथा से हम माजूम नाता है कि उठायिन भी एवं जच्छा 
शक्तिणाली राजा था। उसमे एक राज्य के रापा का युद्ध म मार और हरा टिया था श्रार इस राजा का पुत्र 
उजगिनों चता गया था श्रार वहा उसने अपनी दु खद गाथा कह सुताई एवं राजा को स्रा भी स्वीसार काया । 
श्रत मे व्म प्रदरभ्नप्ट बुमार न भ्रवःतीपति की हपा प्राप्त सर ही ली यही नहां पर उसी सहायता प्राप्त त्रर 
जन माश्ू के वेश मे, उसने उदायित की जय्य कि बह सोया हुआ था एक लिन हत्या कर ही दी। यार हात- 
ऊथा अ्त्रिक नहीं ता त्तनां ताप्रकाश डालती ही है नि अवती और मगघ व योच म प्रतिद्वटता के भाव सेनंग थे 
झ्रार हानता ही उत्तर मारत में सायभोम सत्ता प्राप्त बरत के पूरा श्रमिलायी थ ॥3 


फिर प्रवतापती की समान भ्राक्नामक नीति स भी यह स्पष्ट हो जाता ह नि होना मे बलह का बारण 
उत्तर भारत वी सप्वभोमता ही था ) क्थासरिवागर और अय जन दतकथाओों से मालूम होता है वि' इस समय 
कोमाम्बी राय भी प्रद्योत वे पुप+ अवतीपनी पालक" के राज्य म मिला तिया गया था । इस प्रगार 
श्रजातगत्रु के समय म॑ प्रारभ हुआ श्रव ती मगध का) यह कलह उदायिन वे राज्य मं भा चत रहा था | पैस 
बलह का प्रत्त शशुनाग ब॑ नतत्व मे मगध के वाभ म हम्मा कि जिसने पुराणा व अनुमार। प्रयोत के उत्तराधिवारी 
वशजा क॑ प्रभाव और प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया था ९ हालाकि जैन कथानका + अनुसार उतायित के हाथा 
अयाली का प्ररावर पराजय ही होता रहा था।? 

यहा एक समस्या यह खडी हा जाती है कि मगय में उठायिन का उत्तराधिकारा कौन हुआ था । परनु हम 
भारनोय इतिहास के इन वियादास्पद और श्रव तब भी झनिर्णीत तथ्यो का विवचना में जाने की जरा नो 
ग्रावश्यक्‍ता पही है । हमार लिए ता इतना ही पुनरावतन बर देना पयापत है वि' मगध झार भ्रवतो का यह 





] ”खा रायचांधरी, वही प 23, प्रधान वही प्र 2)6 ॥ 

2 अभूल्सहतों निश्यभवातीशोप्पुदायिन -हेमचद्र परिशिष्टपवन्‌ सम 6 शत्रां 9] । #था झायश्ययसूध 
पू 609॥ दखा प्रधान वही प्‌ 207 । 

३ टेंखो हमच द्र यही एतरों ।89-90 208 आावश्यकसून् वही और बहों स्थान । 

4 देखो रामचौघधरी बही प )3] ॥ 

$ उज्जयिया प्रद्योतसुतौ द्वों श्रातरा पातका झादि आयश्यक्सून प्‌ 6599 ॥ 

6 प्रधान वही प 27॥ दखो रायचौबरी वहां, प ॥32 ॥ 

7 उज्जधितना राजा नबहुश प्ररिभूयते उदायिना | आवश्यकसूत्र प 690॥ 


)02 ] 


कलह अन्तत मगध के लाभ में किर्सी शशुनाग' के नेतृत्व में समाप्त हो गया था कि जो शिशुनाग था नन्दिवर्धन 
नाम से प्रख्यात था अथवा उमसका पूरा नाम, जैसा कि प्रवान कहता ह नन्दिवबंद-दिशुनान था ।* 


गैशुनागों के काल मे मगध साम्राज्य के विस्तार व उत्कर्ष का परिचय प्राप्त कर लेने पर हम सक्षेप में उसका 
जैनधर्म के साथ सम्बन्ध अ्रव देखें । यहा यह बात ध्यान में रखने की ८ कि जो भी भव तक कहा गया है ग्रोर 
आगे जो कुछ भी कहा जावे वाला हे उन राजों और राजवणशो रो जहा जैनी जैन श्र जैनधर्म के झ्राश्नबंदाता एव 
सहायक कहते है उन्हे बौद्ध मी अपने श्रौर अपने धर्म के लिए बसे ही मानते हैं । भारतीय इतिहाद की इस 
परिस्थिति के अनेक कारण हैं जिनमे विस्तार से जाना हमारे लिए प्रावश्यक नही ह क्योंकि ऐसा कर हम हर्सी 
ऐसे पानदण्ड का निर्णय नहीं कर सकते ह कि हम निश्चित रूप से कह सके क़ि अमुख-श्रमुक राजा बौद्ध घर्म 
मानता था और अमुक-अमुक्त जनधर्म । शिलालेल ओर अन्य प्रमाणिक ऐतिहासिक अभिलेखो की साक्षी के बिना 
कोई भी वस्तु ऐतिहासिक तथ्य रुप से प्रस्तत नही की जा सकती है और जहा धर्मशाम्त्र और साहित्यक एवम्‌ 
लोकिक दन्तकथाए ही आधार रूप है वहा तो जुद्ध सत्य का पता लगाना थोडा भी सहज नही है । 


पहले विवसार अथवा जेैनो के श्रेणिक को ही लीजिए । उसके विपय में बौद्धो का चाहे जो भी कहना हों. 
फिर भी जेनो द्वारा प्रस्तुत प्रमाग उसे महावीर का भक्त सिद्ध करने को पर्याप्त है । उःके और उसके 
उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में जैनो ने इतना अधिक लिखा ह कि जैनघधर्म के साथ उनका सम्बन्ध बताने के लिए उनके 
कार्यकाल की बातो के विपय में बहुत कुछ कहना आवश्यक ह्‌ । उत्तराध्ययनसूत्र कहता हे कि एक समय श्रेरित 
से महावीर को यह पूछा कि “यद्यपि आप युवान है, फिर भी आपने दीक्षा ले ली हे, जो भ्रवस्था भोग विलास की 
है उसमे श्राप श्रम हो कर कठोर जीवन विता रहे है । हे महान्‌ तपस्वी । मैं इस विपय में आपका स्पष्टीकरण 
सुनने को उत्सुक हू ।”! 


यह सुनकर नातपुन्त ने एक लम्बा स्पप्टीकरण किया आर राजा को उमर सुनकर इतना सन्तोष हुझ्ना कि 
उसने अपने हादिक भाव इन शब्दों मे व्यक्त किए "आपने मनुप्य जन्म का उत्तमोत्तम उपयोग किया है। आप 
एक सच्चे जेंन वन गए हैं। हे महासयमी आ्राप मनुष्य मात्र के और अपने स्वजनो के सरक्षक है क्योकि आपने 
जिनो का सर्वोत्तम मार्ग ग्रहएा कर लिया र। आप सब अनाथो के नाथ हे है महा तपस्थिन्‌ । मैं आ्रपकी क्षमा 
का प्रार्थी हू, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे सत्य मार्ग पर ज्लुकाए । आपसे यह सब प्रश्न कर मैने आपके ध्यान 
मे खलल पहुचाया है और मैने श्रापकों भोग भोगने का आमत्ररा दिया है, इस सव की मै आपसे क्षमा मागता ह 
आप मुझे क्षमा करें ।”* 


अन्त में उत्तराध्ययन ठीक ही सवरण करता है कि “जब रायसिंह ने इस प्रकार परम परम भक्ति से उस 
श्रमणसिह की स्तुति की झोर तब से ही वह विशुद्ध चित्त होकर अपने अस्त पुर की सब रानियो दा- दासियों 
स्वजनो एत्रम्‌ सकल कुटुम्बी जनो सहित जैनधर्मानुयायी वन गया था । * 





। देखों प्रधान, वही, पृ 27, 220, रायचौधरी, वही, पृ 33-34 । 
देखो प्रधान, वही, प्‌ 220, रायचौधरी वहीं, प्‌ 32-33 । 
याकोबी, सेबुई, पुस्त 45, पृ 0] । 4 वही, प्‌ 407 । 


( (3 | 


एवं युणित्ताण स रायसीहो अणगारसोह परमाइ भाततिए | उत्तराष्ययनण अध्या 20, गाथा 58 देखो 
याकोंबी, वही और वही स्थान । 
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हम देख ही भ्राए ह कि विवसार वा विवाह वय्मान के मामा चेटव की पुरी चल्लणा स हुप्रा था; श्रपनी 
साध्वा हुई कुछ भगिनियों ओर अपता भुझ्मा तीववर की माता तिशला बे सम्य घबः कारगा चेल्लणा विवसार 
व परिवार म मर्वाधिक महावीर स॒प्रमावित हुइ थी ।! उसका यह भुकगब तत्र और भी दृष्टव्य हा जाता है 
जब हम जानत है कि बिवसार के उत्तराधिवारी प्रज्ातमत्रु म॑ माता व रूप म वह मगधप्रति की पटरानी या 
अग्रमहिपरी मी हाता चाहिए । यही कारण है कि दियावदान मे एवं स्थान पर अ्जञानशतु को वेदेहोपुत्र श्रौर दुसर 
स्थान पर राजगृह म राजा विवसार राज्य करता है लिखा पात ह। वही उसी महाटवी यान पटरानी है भौर 
ग्रवातशतु उसका पुत्र और राजकुमार । * 


फिर चेत्लणा का सामायत बौद्धग्रयो ?॒ वेदही कहां ग्रया ह आर उसक वारण हो अजातशतु बहुधा 
बदेहापुत्तो अथवा विदही राजकुमारी का पुत्र कहा गया है । इतन पर भी बुछ टीकाग्र/थ उशहरणाथ धूस ग्रार 
तच्छगूकर जातको म कहा गया ह कि अजातशतु री माता कामल के राजा की भगिनी थी । परतु यहा टीकाबार 
विवमार की ला रानिया क बीच कुछ भ्रम मं पड गए दीपत ह ।१ जना की इस साययता में सतह करते का 
वोट भी कारण नहीं ह कि कूणिक चेल्लशा के झनतक पुत्रा म स एक और ज्यप्ठ पुत्र था और वह भी महावीर 
की भाति ही ब्हापुत्तो उचित ही कहा जाता था ।* 

चल्लएा और कोसलटंवा वे सिवा भी बिबसार व अनक भर रानिया था 7_का जन एथ वौद्ध दाना ही 
ग्राधारा स समथन हांता है ।? तदनुमार बुशित्रा हत विहल्ल ”न ता। चेलझा बे पुत्रा बे' झतिरिक्त भी 
उसवी अ्नक पुत्र थे जि। सबके नाम दाना ही इतिवत्ता म मितत ह चाह वे नाम झ्ापम म मिलते हुए हो या नहीं 
यह बात दूसरी हू ॥१ श्रेण्िके के इन पुत्रो और रातिया व विषय म जना का कहना है कि भ्रधिकाश ने महावीर 
भगवान्‌ स रीक्षा ल ली थी और भिद्ध बुद्ध और मुक्त हा गए थ । जाता का यह दावा गुट प्रपवाटों को छाड, 





) एक्ट च प्रवृत्त शिशिरतु मयकर । तदा ॥ द या चल्लणशाया साथनू नप । वीर । बॉ लटितमा यणात्‌ ॥ 
हमचाद्र त्रिपपिट शताका पव 0 श्ला 6 0 ।] पृ 86 । एकदा जब कि दश म मयकर शीत पढ़ रहा 


था राजा चल्लणा सहित महावीर को वदन करन गया। टानीथवाही प्‌ 75 । इस विधय स्‌ प्रविक सदर्भा 
की लिए तसा वही प्‌ 239॥ 


2 राजगहे राजा विविसारां तस्य वलही महादेवी अजातशत्रु पुत्र॒ वो यल भ्रोर नीौल तियाबनानप पृ 545 । 
दंखां वही पृ 55 लाह्ाय त्रि च वही, पृ 707।4 


3 जाहा बंध वहां प॑ 06 | सयुत्तनिकाय भाग 2 पृ, 268, रायचौघरी वही पृ 724 हम डेविडस 
बहितट भाग | पे 483॥ 


4 लाहा, मि ले वहा, प वही । देखो फामयूल जातव भाग 3 पृ 2], ध्रौर भा 4 प्‌ 342 रायचौपरी 


यही भार वहीं स्थ्यन हिस डेविडस वही पृ 83 श्रीमती हित डविडस दो बुक झ्राफ टी विष्शुयड सेदरज 
भाग । ५ ]09 टिप्पण । ! 


$ कारिक चल्लणाया उदर उत्पन्न आवश्यक्सूश्न ५ (78 विदेहपुत्ते जदत्या। भगवती सूक्ष 300 पथ 


3६ विन्ह॒पुत्तेति कांशिक, वही सूत्र 30। पृ 37 । देखो छिल टविडस बुद्धीस्ट इण्डिया पृ 3 
प्रधान यही व 22॥ 


6 >पो मगवनासूत्र सूुब 6 पृ ।] प्रनत्गडदमाधा सूत्र !6 47 प्‌ 29 वारयर वही पृ 97॥ 

7 ःखा झाविश्यकसूत्र ५ 679, रायचोथरी वही पृ 26। “बिद्विसार न प्रनक राण्यो व राजा स विवाह 
सम्प्रघ जोड कर संधिया वर ली थी ! एसा करना प्राघीग भारतवष मे एक सामाय यात थी, यह निश्चय ही 
कहां जा रबता 6 । बग्शीप्रसाट, री स्टेट इन एश ट इण्डिया प्‌ 63॥ 
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एकदम असत्य आधार पर नही है ।! इकमे अविश्वास अधवा आश्चर्य की कोई भी वात नहीं है कि महावीर फ्रे ही 
सगे सम्बन्धियों ने त्र॒स्त मानवो के समक्ष प्रस्तुत किए हुए उनके महान्‌ सन्देह में सनीव रूचि दिखाई हो । महात्रीर 
और उत्तके राजा अनुयायियों के इस निकट सम्बन्ध की बात को छोड दे तो भी श्रेशिक? सम्बन्धी जनों की साहि- 
त्यिक और काल्पनिक दच्तकथाए इतनी विभिन्न और इतनी अभ्रभिलिखित हैं कि वे महान्‌ आश्यदाता राजो के 
भ्रसीम सम्मान की पूरी पूरी साक्षी देती है कि जिन की ऐतिहासिकता, यह सौभाग्य की ही बात ह कि शक्रा 
से दूर है । 


प्रव हम कृशिक का विचार करें । यहा हम देखते है कि उमके पिता श्रेरिक जितने वे इसके विपय में बाग्मी 
नही हे हालाँकि उसके जीवन से सम्बन्धित प्रायः्सभी घटनाग्रो पर प्रकाण डालने वाला प्रचुर साहित्य हमे उपलब्ध 
है ।/४ इस वात को वाजू रख देने पर भी उसकी जीवनी की जो बात अत्यधिक स्पप्ट है वह है इसमहान्‌ समाट का 
बौद्धो और जैनो दोनो के प्रति ही रूख | यह प्रसग मगध के मिहासन से भवधित हे । बौद्ध यह निश्चित रूप से कहते हैं 
कि जब विविसार को उसका पुत्र अजातशतन्रु खजर्द्वारा मारनेवाला ही था, उसने शासन जा भोर उसे सौप दिया यद्यपि 
राज्याघिकारियो ने उसे याने श्रेणिक को बचा लिया था फिर भी अजातशत्रु ने उसे भूखा रख कर मार ही दिया 
और उसकी मृत्यु को पश्चात्‌ अपनी इस पाप का प्रायश्चित उसने बुद्ध के सामने पश्चात्ताप कर जिया ।? पक्षान्तर 
में जेंन इसी घटना का वर्शान एकदम दूसरी ही प्रकार करते है । उनके अनुसार वौद्धों के पितृघाती अ्रजातश्नत्रु न 
अपने पिता को यद्यपि बन्दी अवश्य ही कर लिया था और उसे कारावास में दु ख भी दिया था, फिर भी श्रेणिक 
का निधन ऐसी परिस्थितियों मे हुश्ना कहा गया है कि जो पिता और पुत्र दोनो के ही श्रति घणा की अपेक्षा हमारी 


समवेदना व सहानुभूति ही जगाती है, पिता के प्रति उसकी असामयिक मृत्यु के कारण और पुत्र के प्रति उसके 
शुभसकल्प को पिता द्वारा गलत समझ लिए जाने के कारण । 





] देखो आवश्यकसूत्र, प्‌ 679; अनुत्तरोववाइयदसाओरो, सूत्र ], 2, पृ -2; वारन्येट, वहीं, पृ !9- 2, 
रायचौधरी, वही, पृ वही, प्रधान, वही, पृ 23 
2 सेरियमज्जार ...सिद्धा । अतगडदसाओ्रो, सूत्र )6-26, पृ. 25-32 | देखो वारन्येट वही, पृ 097-07, 
आवश्यकसूत्र, पृ 687, हेमचन्द्र, वही, श्लो 406, पू 7 | श्रेणिक के पुत्रो में से हल्‍्ल, विहलल्‍ल, अभय, 
नदिपेण, मेघकुमार आदि ने महावीर के साधूसघ के साधू हो गए थे, देखो अनुत्तरो ववाइयदसाओ, सूत्र ।, 
पू ] वही, सूत्र 2, पृ 2, वारन्यट, वही, पृ 0-]2, आवश्यकसूत्र, पृ 682, 685 । 
श्रेशिक के महावीर प्रति भक्ति के लिए देखो सेणिय राया, चेल्लणा देवी ॥ . परिसा निग्गया, घम्मों कहिग्रो । 
भगवती, सूत्र 4, 6, पृ 6, 0, मेहस्स कुमारस्स अम्मापियरो...समणा भगव महावीर ..वदति नमसति एवं 
वदासी .. श्रम्हे णा देवाणुप्पियाण सिस्मभिक्ख दलयामों । ज्ञातसूत्र, सूत्र 25, प्‌ 60 | देखो कल्पसूत्र, सुबो- 
घिका-टीका, पृ 20 । (श्रेशिक,) राजा भणति अ्रह युष्मासु नाथेपु कथ नरक गरमिष्यामि ? आावश्यकसत्र, पृ 
68] | इस प्रकार के और भी अनेक सदर्भ श्रेशिक सम्बन्धी जैन आगमो में से सकलित किए जा सकते है. परन्तु 
हमारे लिए इतना कहना ही पर्थाप्त होगा कि जैन श्रेणिक का अनागत चौवीसी के प्रथम तीर्थ कर के रूप मे 
बहुत पजते है | श्रेशिकराइजीव पद्मतामों जिनेश्वर । हेमचन्द्र, वही, श्लोक 89 । देखो टानी, वही, पू 778॥ 
जेनो का पहला उपाग, औपपातिक सूत्र सारा का सारा अजातशत्रु सम्बन्धी ही है। इसके सिवा इसके सदर्भ 


भगवती, उवासगदाओं, अश्रतगडदमसाओ्ों और अन्य अनेक स्थानों मे मिलते हैं । कुरितक पर जैनो ने पूरे विस्तार 
के स,थ लिखा है । 


5 प्रधान, वही, प्र २।4 | देखो राकरहिल, वही, पृ 95 आदि, हिस डेविड्स डायलोग्स झ्ाफ दी बुद्धा, भाग [, 
पृ 94, रायचौधरी, वही, पू 26-27, श्रीमती छिस डेविडस वही, पू 709-0 | 
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पह ह तथा जैना वे अनुसार सक्षेप मे इस प्रकार ह। श्रेग्तित जे श्रपन मन में कुणिक को अपना उत्तरा- 

धिकारी उनान वा निश्चय ता कर लिया था फिर भी बुग्गिक अ्रधीर और सशक हो गया था श्रौर श्रपत बज झाहि 
भाड़या वी सम्पति पूचक उसने पिता का एक लिन व दी बना ही लिया । वाराबाग मे गिबसार ये साथ बहुत ही 
बुरा सजूक किया | परतु राजा के आराम का पूरा पूरा ध्यान रानी चेल्ताणा रसती थी जा कि इशिक की माता 
» | एकदा एसा हुआ्ला कि जब अपन पुत्र ददायिन को गाल में लिये हुए ृरिक भोजन कर रहा था पुत्र का मूत्र 
भाजप के थाल मे गिर गया। कूशिक इसकी रचमात्र चिता नहा करते हुए उसमे स भोजन करता ही रहा । 
थादी टर पश्चात्‌ उसने भ्रपनी भाता चल्लेशा स जो तब उसक पास ही बठी थी पूछा कि “ह माताजी बया 
कसा भी मनुष्य न अपन पुत्र को इतना अधिक प्यार किया है ?! उत्तर मं उसका माया न कहा, है पापी राक्षस 
सुन ! तेरा जम हुभा तब मैंन तुझे ग्राशाकवाडी म इसलिए फक दिया था कि नू नूर ग्रहावाला था। जब तेरे 
पिता का हस बात का पता लगा तो स्वयम्‌ झ्रशोकवाडी म जाकर वे तुझे ले श्रा" और इसलिए तरा नाम भी 
अशोयचाद रख टिया गया । वहा किसी कुयूंट न तेरी एक अ्रभुली कुतर ली थी। और इपलिए तुझे नखशूल हो 
गया। ग्रत लोगा ने तेरा नाम धवृ रिक रख दिया । जब झगुली का नखशूल पक गया था तो तुझे उसकी प्रमह्य 
बेटमा हो रहो थी । तर पिता ने तब त्तेरी उस भर गुली को हाता कि उम्म से पीप निकल रहा था फिर भी प्रपने 
मुह पे रख ली जिसम तुझे शाति मिली और तेरा रोना बद हो गया | तर पिता तुझे कितना अधिक जात थे । 

बूगिक न जन यह सत्र सुना ता उसे खूब हा पश्चात्ताप हग्रा । वह बहन लगा कि “हाय ! मैंने मरे पिता को 
यह का बुरा बटला टिया है? बस बह तुरात अपन पिता का बडिया तोडन के लिए लोह वा एक घए लेकर 
बदीगह की झरार हौड पडा । वह पहुचे उस पूथ ही कारावास रक्का न श्रेग्गिक को सूचना द दी कि बहुत 
अम्पिर चित्त हम्ना कृशिक हाथ मे लाह यो घण तिंय आ रहा है उसका क्या विचार है वह कुछ भी नही कहा 
जा सकता है।” यह सब युनत ही श्रग्िक का विचार हंग्रा नि अब वह झवश्य ही मुग दु सत रीति स हत्या कर 
हगा । प्रस उसने स्वयम्‌ तालपुट विष खा लिया और ग्रेड़ी ताइन शा कशिक उस तक पहुचे उमर पव ही उसने इस 
प्रवार प्रात्म हत्या कर ली । पिता की मत्यु की इस घटना से कृषित ग्र यत्त दु छित हप्मा । उसके प्रधिकारियों 
ने बटत कुछ उस भ्राथना की और सात्वना निलाई फिर भी उसने न ता स्नानाहि किया और ने भोजन ही । पिता 
का भोवा बहू जब किसी प्रकार भुला नहीं सका तो उसने राजगृह रो हटावर चंपा को हो झपना राजघानी 
बना जी ।! 

जनो या प्रस्तुत किया करिव क॑ जीवन वा यह प्रमग सिद्ध वरता है नि उसने श्रेशिक का वघ नहीं क्रिया 

था और न उस उसने भूखा रख कर हा मार टिया था। यः हम इसलिए वह सकते हैं जि उक्त विवरण मे कोई 
भी प्रस्वाभाविक या असम्भव वात नहीं कहा गई है । फिर यह वणन यह भी स्पध्ट बता दता है कि जनों के 
प्रति वृग्गिब' की सुइप्टि थो। यदि ऐसा न हाता ता व भी बौद्धा वी हो भाति उसव जावने के इस तुमास्यपूण 
प्रसग वा कोई क्क्‍्प वशान ही दत ।7 





॥ खो झ्रावश्यक्सूत्र पृ 682 6833 हेमच”, वही पृ /6 ]64 टानी वही पृ 76 ।78 

2 कटाचित्‌ एसा हा कि यह कथा साम्प्रदायिक विद्वेप या शास्त्रा मनभे” जनित दारुण श्रप्रीति वा फ्ल हो कि 
जिमन प्राचीन भारतवप वे इतिहास को भुठलान की भरकस जेप्टा का है । बाद स जब अशोक वा भ्राश्नथ व 
सरभग पावर बौद्ध धम उत्तर भारत म बहुत हो प्रचार और प्रध्िद्धी पा गया ता थर्माचाय "तिवत्तिगारों को 
इृष्टि मं जनधम वा झार भुकाव अपराध तक हो गया झार इसालिए उन लागा वो स्मृनिया को वाली से वालो 
रुगन बा लिए वे उन पर बेबुनियाद घोरातिघार दाप लगान लगें कि जिह व विराधों भतवाले बहुत भौर 
मानते थे । -म्मिय बहू, पृ 33 37 
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हमारा यह अनुमान रहता से तव समर्थित हो जाता है जब कि हम बौद्ध ग्रन्थो से यह पढते है कि अजातशत्र 
पिता की हत्या करने या कराने के लिए देवदत्त बुद्ध के एक समय के शिष्य पर । फिर कट्टर शत्रु, द्वारा 
उकयाया गया था । यह देवदत्त इसलिए “बौद्ध कया का जूडास इस्फारियट' याने बौद्ध का विश्वासयातक शिष्य 
ही था ।! फिर इस बौद्ध कथा पर कि कूरिक ने बुद्ध के समक्ष अपने इस न्‍्यायक्ृत्य का पश्चाताप किया था, 
टीका करते हुए डॉ छक्िंस डेविड्स कहता है कि वातचीत के अन्त में राजा ने बुद्ध को भविष्य के लिए अपना 
मार्गदर्शक स्वीकार किया और अपने पिता की हत्या का पश्चात्ताप प्रकट कियाकहा जाता है । परन्तु यह स्पष्ट कहा 
गया है कि वह बौद्ध धर्मी नही हो गया था। ऐसा कोई भी प्रमाण उपलब्ध नही है कि उसने वस्तुत उसी क्षरा से 
ज्बकि उसके हृदय मे भ्रशाति और पश्चात्ताप होने लगा, वौद्धवर्म पालन करना शुरू कर दिया था। जहा तक हम 
जानते है वह न तो बुद्ध के पास और तन उतके सध के किसी अन्य जन के पाम धर्म और नीति के मामलों मे 
विचार-विनिमय के लिए कभी भी गया था, इतना ही नही अ्रपितु बुद्ध के जीवन काल में उनके झघ्र को उसने 
किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता दी ऐसा भी हम नही सुनते है ।: 


बुद्ध और भ्रजातशत्रु परस्पर मे एक दूसरे के प्रति कैसे विच।र रखते थे इसका बीद्ध साहित्व में स्पष्ट उत्नेख 
मिलता है। एक उल्लेख मे कहा हे कि 'फिर देवदत्त राजकुमार अजातशन्रु के पास गया और बोला राजन्‌ 
हमारे मनुप्यो को तुम ऐसी आज्ञा देश्रो कि मै श्रमणा गौतम को जीवन से मुक्त कर दृ “, और अजातशत्रु राज- 
कुमार ने श्रपने सेवको को आज्ञा दे दी कि जो पुज्य देवदत्त तुमसे कहे, वेसा करना ।/* 

उपयुक्त अणश 7 वान बुद्ध के सामने कुणिक ते कसा पण्चात्ताप किया था, स्पष्ट ही बताता है। फिर बुद्ध 
भी कुरिक के प्रति कंव वचार रखने थे यह निम्न उद्घरण से व्यक्त होता है * हे मिक्षतओं ! मगघराज अ्जातशत्रु' 
प्रतिष्ठित राजकन्या का पुत्र जो कुछ भी बुरा या पाप है उसका मित्र, उससे घनिष्ठ है ।* 


पक्षान्तर में ओऔपपातिक और अन्य जैन ग्रस्थो मे लिखा है कि कुशिक वारवार अपनी रानियो और भारी 
परिषदवर्ग के साथ नातपुत्त को वन्दन करने जाता था । वैशाली के राजा चेटक और चम्पा के दघिवाहन के प्रसंगो 
मे जंसा कि कहा जा चुका है, कुशिक एक से भ्रधिक वार महावीर के ससर्ग मे आया था और जैनधर्म के प्रति 
सम्पूर्ण सम्मान और प्रतिप्ठा उसको थी ।९ उसका महावीर के प्रति प्रेम और जिन प्ररूपित धर्मं के प्रति उसकी 
श्रद्धा वधमान और उनके शिप्यो के समक्ष उच्चारित उसके नीचे के शब्दो से स्पप्ट व्यक्त होती है. हे भगवत 





। हिस डेविड्स, बुद्धीस्ट इण्डिया, पृ 3-]4 । देखो हिस विपड्‌ और ओलल्‍्डनवर्ग, सेबुई, पुस्त 20, 
पृ 238-265 | और देददत्त ग्रजातशबदु के पास गया और उसको कहा “प्राचीन काल मे, हे राजकुमार ! 

लोग दीर्घायुपी होते थे, परन्तु अब आयु क्री ऋषधि घट गई है । इसलिए यह बहुत ही सम्भव है कि तुम 

राजकुमार रहते रहते ही ग्रपती जीवन-लीला समाप्त कर दो । छत हे राजकुमार ! अपने पिता को मार कर 

तुम राजा बन जाओ और मैं परम पुज्य को मार दू गा श्र बुद्ध वव जाऊगा ।” -वही, पृ 24 । 

हिंस डेविड्स, वही, पृ 5। 3 विनय येष्ट्स, भाग 3, पू 243 । 

पीमती छिस डेविड्म, वही, प्‌ 09 । 


देखो प्रौपपातिकसूत्र 2, 27, 30, प्‌ 24, 25, 57, 58, 59, 63, 64, श्रीमती स्टीवन्सन, वही, पृ 40 


हेमचन्द्र, परिशिष्टपर्वन, सर्य 4, इलो !, 9, 33, 35, आावश्यकसूत्र, पृ 684, 687, हरनोली, वही, भाग 
2, प्‌ 9॥ 
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आपन सत्य ही कहा है,सत्यधम का गाग आपने दिखाया हू, माक्ष ग्रौर णाति वा झ्ापका माग श्रद्विततीय ह ।4 * 


कुशिक व उत्तराधिकारी उदय अथवा उदायिन व वियय मे जन एवं बौद्ध अनेक द तक्थाए प्रस्तुत करते 
हैं। इन दतकथाझ्रो को निर्देश करते हुए डा रायचौधरी कहुत है कि पुराणा वे श्रनुमार अ्जातशन्नु का उत्तरा- 
घिकारी दशक था ।* प्रो गीोगर अजातशतु के पश्चात्‌ दशक के याम का प्रवेश मूल मानता है क्याकि पाली 
शास्‍्ता में असदिग्ध रूप से उत्लेख है कि उतायीभद्र अजातशतु वा पुत्र था भौर सम्भवतया उसका उत्तराधिकारी 
भी ।! यद्यपि मगघराज के रूप मे दशक के अस्तित्व जी वास्तविकता मास के स्वप्न वासवदत्ता के अविप्कार 
स प्रमामिण हो जाती हैं फिर भी बौद्ध एवम्‌ जय साक्षिया के समल यह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता 
है कि प्रजातशत्रु का पिकटस्थ उत्तराधिकारी था। * 


जिस जन साक्षी का चिद्रान डावटर ने निर्नेश किप्रा है वह हरिभद्रमुरि को श्रावश्यवटीवा" और हमचद्ध के 
जिपष्टि शवाका एवम्‌ परिशिष्द पवन * और ठानी शा बथाकोश” है। इन ग्राथा में अभिलिखित टतक्थाए 
पाली धम्रशास्त्रो की द तकथाग्रा स सत्र एहा खाता हू । डा प्रधान के शब्दा म॑ महाउश के कअ्नुसार अजातशतु 
की उसके पुत्र उतायीभद्र ने हत्या कर दी थी ।९” पर स्थविरावती चरित्र म॑ं कहा गया है कि उदायिन का 
पिता झजातशतन्रु की मत्यु पर इतना अधिक शोक और दु य हभा कि वह चपा से उठाकर राजधानी ही पाटलीपुत 
ले गया था ।९ 

>स॒ जन द तकथा को वायुपुराण भी समथन करता है वयोकि उसके अनु वार उटायी न अपने राज्यकाल के 
खोये बप मे!? कुसुमपुर (पाटलीपुन्र!!) का ॥गर बसाया था और इपलिए यह निश्चित सा ही है कि उदायिन 





] त्ए ण कूणि ए राया महावीर वदति एवं वयासी -सुप्रकखारते मते श्रादि--औपपातिक गूत्त 36 
प 83 

2 दखो पार्जीटर डाइनेस्टीज आफ दी कलि एज प 2]। 69 प्रघान वही प्‌ 20॥ 

देखा गीगर भहावश परिच्छेटो 4 गाथा 4-2॥ 

4 राग्रचौधरी वही प॑ 30॥ बिष्णुपुराण का राजवशब्रम कि जिसम गजातशनु और उदयाश्व के बीच भ 
दशक वा नाम झाता है की हम उपेक्षा कर दना होगी ॥” प्रवान वही और वही स्थान | बिविसार के 
उनके पुत्रो मे से ही दशक हो जितने अपने पिला के जीवन काल में हो राजकाज मे भाग जिया हो | टेफों 
वही प्‌ 2!2। 5 वाशिक मृत तदा राजान उठायिन स्थायर्या त ग्रावश्यक्सूत प॑ 687 । 

6 हेमचद्ध वही, श्लो 22 ॥ देखा तिपष्ठि-शलाका पव !0 इलो 426 प॑ ॥72॥ 

य देखो टानी वही प्‌ ॥77॥ 8 दखों गीगर वही गाया । । 

9 प्रधान बह्दी प 26 | दचों वही प्‌ 2!9। सिहती इतिदृत्तकार कहते हैं कि भजातशत्रु से लक्र परवर्ती 
सार राजा पिठृथाती थे। रायचौधरी वहा प॑ ]33 हेपच ट परिशिष्टपवनू संग 6 इला 32-80॥ 
देखो श्रावश्यक्सूश्र, प॒ 687 689॥ 

]0 पादलीपुन्र की पसादगी उसके साम्राज्य के केद्र म स्थित होने वे कारण हुई थी कि जो भाज के उत्तर विहार 
को भी ममाविष्ट उरत्ा था ! फिर उसका गगा एवं प्लोड नहटियों के संगम पर स्थित होता भी य्रापारित ओर 
सनिक दृष्टि से महत्व वा था। इस सम्य ध म यह उल्नेंख भी मनोरजक होगा थि कौटिल्य साम्राज्य की राज 
धागी के लिए भदिया का सगम स्थत की ही सिफारिस करता है ” रायचौघरी वही पे ॥38॥ 

3। देखो पार्जीयटर वही प्‌ 99 प्रधान वही प्‌ 26 रायचौधरी वही झौर बहो स्थान 
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पिता की मत्यु-घटना के लिए उत्तरदायी नहीं था | यह नहीं कहा जा सकता है कि बीद्वों ने उसका उसके पिता 
जैसा ही चित्रण क्यों किया हे कि उसका सत्ता और स्थिति का लोभ श्रपने ही पिता के प्राग्य के प्रति स्वाभाविक 
सहज प्रेम पर इस अधिकता से हावी हो गया था । यदि वौद्धों की महावण म॑ दी हुई दल्तकथा क्रिसी भी आधार 
पर होती तो जैन लेखक इसका भी उसी भाति निर्देश अ्रवश्य कर देते जैसा कि उनने कुरिक के विपय में उसके 
पिता की मृत्यु सम्बन्धी घटना का निर्देश किया है । 


पक्षान्तर मे जैन कहते है कि उदायिन एक निष्ठ जैन था । उसकी आज्ञा से उसकी नई राजघानी पाटलीपुत्र 
के केन्द्र मे एक भव्य जैन मन्दिर बनवाया गया था ।” फिर जन साधू भी उसके पास बिना रोक-टोक श्राते जाते 
थे यह भी इस बात से प्रमाणित होता हे कि उसका वध किसी साथू-वेशी राजकुमार द्वारा कि जिसके पिता को 
उसने राज्यच्युत कर दिया था, जेसा कि पहले कहा जा चुका है, किया गया था । इसी प्रसग से यह अनुमान किया 
जा सकता है कि एक चुस्त जैन की भाति वह जैनो के मासिक पर्व नियम पूर्वक पालता था क्योकि पीपघ के दिन 
ही एक जैनाचा्य, अपने नए शिष्य के साथ कि जिसने अस्त छुपा रखा था, राजमहल में गए थे और राजा को 
उनने धर्म सुनाया था ।* 


शैशुतागों श्रथवा जितकी सत्ता मे मगध साम्राज्य ने निश्चित स्वरूप प्राप्त किया था, के विषय में, सक्षेप में 
जैनों का इतना ही कहना हे। यहा यह भी स्पष्ट कर देना उचित हे कि जैनघर्म के साथ उन वशो के सम्बन्ध 
का विचार करते हुए हम सूक्ष्म विवरण मे यद्यपि नही उतरे हे ग्रौर हम ऐसा इस अध्याय में विवक्षित किसी भी 
राजवश के विवरण में नहीं उतरना चाहते है। परन्तु इससे यह नही समझा जाना चाहिए कि वे सूक्ष्म वाते 
श्र्थहीन है, परन्तु इतना ही कि उत्तर-भारत के जैनो के इस साधारण ऐतिहासिक सर्वेक्षण में उन सुक्ष्मविवरणों 
मे उतरना न तो शक्य ही है और न इष्ट । 


अ्रव उदायिन के उत्तराधिकारी का हम विचार करे । बौद्ध दन्तकथा के अनुमार तो उसके उत्तराधिकारी थे 
प्रनिरुद्ध, मुण्ड भौर नागदासक । उन दन्‍्तकथाओं में यह भी कहा गया है क्रि ये सब पितृहता थे और इसलिए 
“जनमत उनसे रुष्ट हो गया एवम्‌ इस राजवश का उच्छेद कर उसके आमात्य शुशुनाग (शिशुनाग) को उनमे राजा 
बना दिया ।”? परल्तु जेन और पौराणिक दन्‍्तकथाएं अनिरुद्ध और अन्य निर्वेल-निर्वीयों का अ्वगशाना कर 


देती है अथवा उन्हे भुला देती है और बौद्धों के उदायीभद्र के उत्तराधिकारी रूप में किसी नन्‍्द यथा मन्दिवर्धत को 
ला बठाती हे ।! 


जेनी कहते है कि उदायिन की मृत्यु पर, उसके विना उत्तराधिकारी के मर जाने से, भ्रमात्यों ने पा 
राजचिन्हो के हाथी, घोडा, छत्र, चामर और कलश सजा कर, पूजा कर नगर वीथियो में घुमाएं। इनकी 
शोभायात्रा मार्ग मे नाई से उत्पन्न वेश्या-पुत्र नन्द के विवाह की शोभायात्रा से जब जा मिला तो इन पांचों 





] नगरनामो पोदानि चेत्यगृह कारित.. आवश्यकसूत्र, प्‌ 689 । देखो हेमचन्द्र, बही, श्लो 8] । 


हे राजाष्टमी चतुर्दश्यो पीहेध करीलि। आवश्यकसूत्र, पु 690 देखो हेमचन्द्र, वही, एलो 86, वही ए्लोक 
86-230, शार्पेटियर, कैहिइ, भाग ।, पृ. 64 । 


3 रायचौधरी, वही, पू 33 । देखो गीगर, वही, गाथा 2-6, प्रधान, वही, प्‌ 28-29, स्मिथ, वही, 
पृ 36, रेप्सन, कैहिइ भाग ।, पू 32-33 । 


4 देखो आवश्यकसूत्र, पृ 690 आदि, हेमचन्द्र, वही, श्लो 242, पार्जीटर, वही, प्‌ 22, 69 । 
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राजधिहो न उस नाद का मगघ वे राजा वे रूप म अभ्िपक क्या । इपलिए उस प्रधानुमार राजा स्वाकार कर 
लिया गया और इस प्रकार महावीर निर्वाए क साठ वप पश्चात्‌ नाद मगध का राजा हझ्ा ।7? 


महावीर निवरि/ तिथि का विचार बरत हुए हमन देसा था कि उसके [55 त्रष बाद माय मगध वी राजयही 
पर आए थ । इस प्रकार सा श्रार उसे वशजा वा राज्यकाल 95 बप रहता ह । डा प्रधान कहता ह कि 
'यहू पौराणिक दतकथा से बिलवुत मल सा जाता है वि जिसवे अनुसार नाट वश जगभग 00 वष राज करना 
पाया जाता है। इसस एसा लगता है परि पुराणा न प्राचीन जन मायता वो ही प्राय स््रीवार कर लिया था 7 


यह विद्वान यह भी कहता है कि ' नाम साम्य के वारण हेमचद्र नींद (प्र--बधन और नंद (८ महापत्न) 
दोनो का एक ही समभ लेत हैं इतना ही नहा अपितु इग आमब' दातक्था का भी समथने वर टेसा है कि नाह 
(> महापद्म) ने लगभग 00 यप (स्थविरावती चरित मे अनुसार 95 बष) राज्य किया था ।? 


पर'तु हमचद्र न नाम का घोटाला ऊपर पल झयुमार उभी किया ही वहां था क्याक्षि हरिभिद्र और हमचद्र 
दाना हो ने नवनादा का विचार किया ह जिनम स प्रथम नाट को दोनो ही न पम्तुत हानोत्पन्न ही बताया है ।! 
ऐसा कहना उचित नही है कि हमचद्ध नंद (झ) वधन और (>-महापग्म) नद दाता मे भ्रमित हा गए हैं क्याकति 
नॉटवघन या मादवधन का नामसाम्य यदि स्व्रीवार क्या हो जाता है तो उस शशुनाग के वशज रूप से ही मानना 
होगा वि जो उदामिन का उत्तराधिकारी हुआ था। यह बात प्राचीच और श्र्वाचीन समी प्रमाणों से समर्थित 
हांती है । डा रायचौघरी कहता है कि * पुराणा श्रौर सिंहली पण्डितों ने स्िफ एक ही नादवश का ग्रस्तित्व 
सस्‍्वीवार क्रिया है । उनमे नॉटवयन को शशुनागवशी राजा बताया ह और यह वश नादवश से एकदम ही 
भित है । 5 


इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट है कि जनकथा मे जरा भी अमदिग्धता नहीं है क्योंकि उदायिन्‌ का उत्तराधिकारी 
नही था और मगघ का राज्य उसके वाद नादां के हाथ मे हो गया था| शेशुनाग का स्थान नादो ने कसे लिया 
उत्त धटनाश्रा भ जान थी हम बाई भी झावश्यय्ता नही है. ऐया हुप्रा हो हि उदाय्रिन के परवर्ती राजा निर्वीव 
हुए हा और उस वश वे आई तप सहाना दन को जसा कि स्मिथ कहते हैं शूद्रा पा हीनवर्णा दासी से उत्पन्न महा 
पद्म वाद नाम का पुत्र था जिसने राज्यसिहासन हलप किया प्रौर इस प्रकार नदवश की स्थापना की । ९ 


विद्वान एतिहासय का यह कथन इस जन द तकथा वे पाय कि चाट नाई स उत्तने वश्या या पुत्र था 
मिलता हुआ हैं। इसका समथन पुराणो और ग्रत्पक्जण्डर के मगघी समवातिक के पिता विषयक यावनी (ग्रीक) 
ब्रत्तो स भी होता है । पुराणों में इसे शूट-गर्म उद्भव यान शूट माता से उत्पन कहा ह। इस प्रकार इन झ्राप 
चत्ता स जनक्था वा झद्भुत रीति से सममयन हां जाता है हालाकि उतके प्नुपार नादों ने सीफ पीढियों तक ही 
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राज्य किया था और यह राज्यकाल के 55 वर्ष वाहीथा।!' कटियस कहता है कि “उसका पिता (याने 
भ्ग्नाम्मे ग्रथवा क्जण्डर में का पिता याने प्रथम नन्द अर्थात्‌ महापदञ्म ननन्‍्द) निश्चय ही नाई था जो कि बडी कठिनाई 
से आजीविका चलाता था । परन्तु वह रूप का सुन्दर थ्य उपलिए रानी की झासक्ति उसमें हो गई और उसी रानी 
के कारण उसकी पहुच राजा के पास हो गई ओर वह राजा का विश्वास पात्र भी बन गया । बाद में उसने धोके 
से राजा की हत्या कर दी और तदनस्तर बाल-कुमारो के सरक्षक स्त्ररूप काम करने का ढोग करते हुए ही उसने 
सारी राजसत्ता अपने हाथ मे ले ली श्रौर फिर राजकुमारों को मार कर अपने ही पुत्र को राजगह्दी पर बैठा 
दिया । इसने भी व्यवस्थित रूप से राजकाज चलाने के एवज अपने पिना की ही नकल की जिसक फलस्वरूप प्रजा 
से वह छृण्य हो गया और वह अपदार्थ माना जाने लगा ।* 


नन्दो की अक्षत्रियोत्पत्ति के विषय में जैन और अन्य उल्लेखो की साम्यता के सिवा कालक्रम में भी स्मिथ के 
अनुसार यदि यह घटना ई पूर्व 43 या उसके आसपास रखी जा सकती है ।' त्तो जैनो की दस्तकथा भ्ौर 
भी समर्थित हो जाती हे । क्योंकि जैसा कि हम देख आए है मगघ की सार्वमौम सत्ता शैशुनागों के हाथ से नन्‍दो 
के हाथ मे महावीर निर्वंगात्‌ 60 में आई थी जिस निर्वाण की तिथि हमने ई पुर्वे 480-467 मानी है। पुन- 
रुक्ति का उपालम्भ लेकर भी यह कहना उचित होगा कि ज॑नो द्वारा सूचित नन्‍्दों का समय 95 वर्ष पौराणिक 
दस्तकथा से भी मिलता है । मेरुतु ग और अन्य लोगों के प्रमाणो का विचार करते हुए विसेट स्मिथ कहता हे कि 
वुद्धित्रश से जेनो ने उस वश के 55 वर्ष मिन् लिये है ।!' परन्तु हमारी स्वीकृत काल गणाना के अनुस्तार 
महान इतिहासवेत्ता द्वारा सूचित 55 वर्ष नन्‍्दवश के नही अपितु महावीर निर्वाण और चन्द्रयुप्त के राज्यारोहण 
का अन्तरसूचक काल है। इसलिए हमारा काल उन्हे भी स्वीकृत मालूम देता हे क्योकि 9] वर्ष का काल 
“निश्चित कालक्रम योजना' में उचित माना है ।/! 


इस प्रकार नीच कुलोत्पत्ति, राज्यारोहण तिथि और नन्‍्दो का राज्यकाल सम्बन्धी जैन दन्‍्तकथा की पुष्टि 
अन्य आधारो से भी हो जाती हे । इस राज्यवश का जैनधर्म के साथ सम्बन्धी कैसा था इस विवरगा में उत्तरने के 
पूर्व नन्दो के समय में भारतवर्ष मे मगध का प्राथान्य टिका रहा था या नही यह भी हम सक्षेप में देखे । भिन्न-भिन्न 
उल्लेखों से मालूम होता है कि उस समय भी मगघ एक अखण्ड साम्राज्य के रूप मे टिका हुत्ना था, इतना ही 
नही अपितु उसकी सीमा इतनी दूर तक फैली हुई थी कि महान्‌ अल्येक्जेण्डर और उसके सत्रपों के अधीन रहा 
हुआ उत्तरीय-पश्चिमी विभाग चन्द्रगुप्त को और कलियग देश ही श्रशोक को फिर से मगध साम्राज्य में मिलाना 
शेष रहा था । 


पुराणो मे महाप्म अथवा नन्द ।म को क्षत्रिय जाति का सहारक दूसरा परशुराम कहा गया हैं गर उसे 
पृथ्वी का एक छुत्र राजा भी माना जाता है ।* नन्‍्द शासन में भारत के अधिकाश भाग के एकीकरण का यह 
पुराणो का वर्णन सर्वोत्कृष्ट इतिहास लेखक भी स्वीकार करते है । वे कहते है कि अल्यैक्जैण्डर के समय मे एक ही 
राजसत्ता के नीचे अनेक शक्ति सम्पन्न पुरुष समुद्र पार रहते थे । उनकी राजधानी पालीमोच्र या पाठलीपुत्र थी । 
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कर्िण्सि हम कहता है कि “गजादाई और प्रास्सी या राजा अग्राम्म न अपन राप्य सरक्षण वे उच्च प्रावारो में 
20 000 हयटल, 2 00 000 पदल 2,000 चार घोडा फ रथ, आर इसब अतिरिक्त सबस भयवर गजमना 
भी रखी था और इसकी सस्या 3 000 सर पहच गई बी । ! इसब सिय्रा न? साम्राज्य म कोसल का 
समापिष्द हा जाना क्वासरित्सागर क इस कथन से समधित होता रै जहा राजा न 7 यो अयोध्या मे पड़ाव का 
उल्नस विया गया है ।* खारवल का हाथीगुफा का शिलालख इसका विशेष आपश्यक प्रमाण है जा विः जसा कि 
हम पहत दस ही आए हैँ कलिंग की नहर क॑ सावाध म नादराज का उल्तेस बरता है। इस सब्च का स्वाभावितर 
अथ यह हाता हू प्रिनदराजा न कलिंग पर भी झधिकार कर लिया था | डा रायचौधरी के शब्दो मे कह 
ता ना” का कलिंग पर प्रधिकार देखत हुए उसका सुदूर टछ्षिगा क्षे ॥ की विजय भी एक दम अ्रसम्मद सी नहीं 
मालूम हना है । गोटावरी पर के नगर नादेड याने नौ-नर हरा* का भ्रम्तित्त भो सूचित करता है कि नह वे 
साम्राज्य म दकखणा का भी अधिकाश माग था । 5 


किर हम भ्रगज़े प्रध्याय मे देखेंगे कि शिवालेस का दूसरा वाक्य किंग की जिपप्रतिमा और भ्रम्य कोश जो 
कि नाट विजय चिह स्वसर्प मगध मं ले गया था का उजस वरता है। सारवल के इस शिलानख स न हो का 
जनघम बे' माथ सम्ब"घ चर्चा का विषय हा जाता हु | इस धौर झ्ााय नाहराग व उल्लेय वाले वाक्या वे सम्पयध 
मे लो कठिनाई उपस्पित होती है, वह नाटराज़ के यरावर पहनान जान की ही है। महावीर के निर्वाण को 
चचा मे हमने देखा था थि जायसवाल वेनरजी स्मिथ और श्र य जमा बहत है यान नाठराज वा नीटविधन ही 
मात जिया जाए एसा कई भी कारण नही है । किर शा टियर क प्राघार के सिवा जिसका कि पहले विचार 
फ़िया श जुका है श्रौर जसा कि उसके विपय मे श्री चंदा फहत ह. माटीवधन की सूचना करन वाल एक मात्र 
हमार झाघार पुरागा मे ऐसी कोई भी बात नही है कि जिससे हम कह से कि उसको कलिंग में कमी भी कुछ 
काम पड़ा था । पलातर मे हम स्पष्ट ही पुराण कहते है कि जय मगध में शशुनाग राज्यवश झौर उससे पूबज 
राज कर रहे थे वत्तीस कलिंग राजा कलिग पर ब्रमश एक व या” एक राज करत रहे 4।९ नॉविवधन नहीं 
अपितु वह महाप्ध न द था वि जिसन 'सत्र का भ्रपनी सत्ता वे भ्रधीन किया था शोर सब शत्रियों को निमू ल 
कर लिया था यान प्राचान राजवशा को मिटा दिया धा। इस लिए हाथीगुफा शिललेस का नाटराज वि शिस्तन 


क्लिंग पर अ्रपनी सत्ता जमाई थी या ता स्‍्वय महाप्म ना|ट माता जाता याहिएया उमके पुत्री सम से 
कीट एव ॥! 


सहप में सारवेल के शिलालेख वा न टराज जना का प्रथम न ” पभथवा पुराणा का महाप्च नंद बे सिवा 
दूसरा कोई नही है बयाकि परवर्ती नादा वे विषय मे जन भ्ोर पुराण दन्तवथा दोना हा एसा कुछ भी नही कहेती 
कै कि. जिसमे उनम से किसी के विए भी प्रधम नंद जेसा विजयी जीवन का हावा किया जा सता है। यहा 





] मक्ूक्रिण्डल वही पृ 22।-222 | देखो वही, पृ 28। 282 स्मिय वही पृ 42 रायचौथरा वही, पृ 4॥। 

2 दखा टानी (पजर गरस्‍्करशा) क्वासरित्सागर भाग | पृ 27 रायगोधरी वहीं घोर बही स्थात । 

3 दखा रप्सन, वहा प 3)5॥ 4 दा मकोलिफ, दो सिवख रितोजन भाग 5 पे 236 ॥ 

5 रायचौधरी वही प्‌ ॥42 | 

6 #थो पार्जोटर वही पृ 24 624 

पे जड़ा ममायस भाफ दी भाकियालोजिदलस सर्वे प्राफ इण्डि ५ 50 संस्या | प्र ] 2 | दलों रायचौपरा 
वही प्‌ ॥38॥ 


)82 | 


इतना कह देना और आ्रावश्यक हे यद्यपि पुराण और जैन दन्तकथा परस्पर बहुताश में एक दूसरे का समर्थन करती 


हैं, फिर भी खारवेल का शिलालेख जैनकथा का ही इस नन्द राजा को पुराणों के महाप्म नन्‍्द के एवज नन्‍्दराज 
कह कर समर्थन करता है । 


जैनों और नदों के सम्बन्ध में हाथीयुफा का शिलालेख कहता है कि राजा ननन्‍द विजय-चिन्ह रूपसे वहा से एक 
जैन प्रतिमा ले गया था, श्रौर यह, जायसवालजी के अनुसार जैसा कि हम भागे के अ्रध्याय मे देखेंगे, (“द्ध करता 
है कि वैन्दराज जैन था और उडीसा में जैनधर्म बहुत समय पूर्व ही प्रवेश कर गया था ।? उन्ही के अनुसार 
ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि 'विजय-चिन्हू स्वरूप पूजा की कोई मूर्ति उठा ले जाना और उममे की किसी 
मूर्ति विशेष के प्रति सम्मान दिखाना परवर्ती इतिहास मे एक सुप्रसिद्ध बात देखी जाती है ।* स्मिथ और शापें- 
टियर जैसे विद्वान भी इसका समर्थन करते है +? स्मिथ के शब्दों मे कहे तो 'नदवश ने कलिग पर एक लम्बे 
समय तक राज्य किया था । नन्‍्दो और खारवेल के समय में कलिंग में जेन धर्म सर्व प्रधान नही रहा हो जेंसा कि 
होना चाहिए था, तो भी निश्चय ही वह अति सम्मान का स्थान भोगता था । मैं यह कह दू कि ननन्‍द जैन थे इस 
अशिप्राय पर मैं स्वतन्त्र रीति से ही पहुचा था ।* 


नन्‍्दो की ब्राह्मण-विरोधी उत्पत्ति का विचार करते हुए वे जैन हो इसमे कुछ भी आश्चयं की बात नही है । हे 
उनके उद्गम के सिवा बौद्धो की भानि ही जैनो को तन्‍दो के विरूद्ध कहने का कुछ भी नही है | डा शार्पटियर के 
अ्रमुमार “यह बात ऐसा सूचित करती है कि तन्‍्द जैनधर्म के विरूद्ध या प्रतिकूल फ्ुकाव नही रखते थे ।? जेब 
दन्तकथाए भी इसका समर्थत इसका समर्थन करती है क्योकि नन्‍्दवश के श्रेणीबद्ध भ्रमात्य जैन ही थे” जिनमे से 
पहले अमात्य कल्पक को वह पद स्वीकार करने को बाध्य किया गया था ।" इस अमात्य की सहायता से राजा 
नन्द सब क्षत्रिय राजवशो को निमु ल कर सका था ।१ जैन यह भी कहते हैं कि अ्रमात्यो की परम्परा उस्ती वश 
में चलती रही थी ।१० नौवें नलद का अ्रमात्य शकटाल था । उसके दो पुत्र थे, बडा स्थुलभद्द और छोटा श्रीयक | 
शकटाल की मृत्यु के बाद नन्द ने बडे पुत्र स्थुलभद्र को मत्री पद स्वीकार करने को कहा ) परन्तु उसने सक्षर 
की शअ्सारता का विचार कर मत्रीपद लेने से इन्कार कर दिया और ज॑नधर्म के छठे युग़प्रधान सम्मृ्त 


5 मद व का या 

), 'कलिंग स्वेजीव-धर्म, ब्राह्मणधर्म, वौद्धवर्म भ्रौर जैनधम की मिलीजुली मिश्र सस्क्ृृति थी । यह श्राश्चर्य की ही 
बात है कि कोई भी कभी बिलकुल ही लुप्त नही हुई थी ।' सुब्रह्मनियन, आशध्य हिरिसों, पत्रिका स ॥ 

2 जायसवाल, वही, स 3, पृ 245 | 3 शार्पेटियर, वही, पृ. [64 । 

4 स्मिथ, राएसो पत्रिका, 98, प्‌ 546 । 

5 'कोई हमे यह समभाने का प्रयत्न करेंगे कि कलिंग जैनी था क्योकि वह चिर काल तक ब्राह्यरा # ष नन्‍्दो के 
ग्रधिकार में रहा था कि जिनके जैन अवशेष आज भी जैपुर जिले के नन्‍्दपुर मे पाए जाते है...। सुब्रह्मतियतः 
वही और वही स्थान । 6 शार्पेटियर, वही, पू 74॥ 

7 आवश्यकसूत्र, पृ 692, द्ेमचन्द्र, वही, श्लो 73-74, 80 । 

8 देखो श्रावश्यकसूब्र, प्‌ 69]-692, हेमचन्द्र वही, श्लो -74 । 


दर्शित सन्‌ कत्पक इति ते (राजन ) मीता ...नष्टा:। -श्रावश्यकसूत्र, पू 693; हेमचन्द्र, वही शली 94 
05- 37 । देखो प्रधानवही पृ 226 । 


0 ऋल्पकस्य यशो नन्दिवशेन सममनुवतेते,...-अ्रावश्यकसूत्र, पृ 693, हेमचन्द्र, वही सर्ग 8, श्लो, 2 । 


[ ॥3 


विजय! के पास जा कर जन दाक्षा ले ला ।* प्रत म भत्रीपद उण्य हाट भा श्रीयक का तथा कि जो पहल 
हा राजा नाल की सवा में था 7 


जनो और नाता वा पारस्परिक समय घ इस प्रकार है । नदा व समय मे जन प्रभावशाली थ यहू बात 

सस्द्ृत नाटबा 'मुटाराक्षम” स भी स्पष्ट हाती है कि जिसम न द्गगुप्त व राज्यारोहण का प्रसय नाटक रूप मं 

चित्रित किया गया है | इसम बहा गया ८ जि उत्त काल मे जना प्रधानपट भाग रहे थ ॥” और चारक्य 
बायति का मुख्य प्रणता भा मुख्य दूत स्वर्त्प मे एक जन को ही रखता है । * 


भाटी की राजमत्ता पर शशुनाग वश वा सा प्रकाश जन ग्राया मे कुछ भी नहीं मितता हू । बिलकुल ग्रस्पष्ट 
रुप म वे यही सूचित करत हैं कि जैन श्रमात्य फल्पक वी सहायता स राजा नाद से अ्रनक राजा या वश्ध कर 
लिया था भर जसा कि झ्रागे वहा जाएगा अन्तिम न द को चाणक्य के शरशा में जाना पडा था वि जिसने उमके 
दरबार मे हुए अपने ग्रपमान के कारण उसकी मत्ता नाश करन झौर उस पत्भप्ट करन वी प्रतिज्ञा कर ली थी । 
फ्रि भी यह स्मरण रखना चाहिए कि नादवश वी राजसत्ता के विषय मे यह ध्रम्पप्टता केवल जन इतिवत्तों में 
हो नही है । जसा कि डा शापेंटियर वहत॑ हू प्राचीन भारतीय इतिहास के भ्रनव भ्रघत्रारमण युगो मे से यह 
नाटठो या राज्य एक अति अाधघकार का कान है । * 


नहा के बाद मौय झ्ाते हैं। इन ना का स्थान मौयों ने केसे श्रोर क्यो लिया यह बुछ भी स्पष्ट प्रतीत 
नहीं होता ? । फिर भी इतना तो निश्चित ह कि मारताय इतिहास + इसी परिवतन काल म॑ क्टाचित जगत 
का यहां ता कम्र ग कम भारत का तो अवश्य ही प्रथम अयशास्थवी चाणक्य प्रकाश में श्राता है ।" यह 
विम्मय वी बात हा ह कि इस राजवश क्राति वा ब्यौरवार विवरगा उपलाध नही है फिर भी प्राचीन साहित्यिक 
बगाना ग्र यह मालूम हाता है कि भा तप नन्‍द उसके प्रजाजनों द्वारा तिरस्टृत और प्रपदाथ माना जाता था । 
फिर इन वरना मे बश्ित नाटो की प्रिया स्थायी सना एवम्‌ उतका अतुल धन स्वमावत सूचित करता है वि 


उमर समय द्नवका शोर मे बहुत कुछ झ्लाथिव निष्ल पणा चल रहा होगा ।” इतना होने पर नादो की जन ऐसी 
बोर्र शिवायत नही वरत हैं । 





॥ शकटावर्मा अपुत्र श्री स्थूलभद्गा पितरि मृत यदराजेनाकाय मा अमुठादानायाम्यथित सन्‌ पिठृमृत्यु स्वत्रिवत् 
विचि €्य दीक्षामादत । -वल्पसूत्र सुबोधिका दीका पृ 62 । देखा ग्रावश्यक्सूत्र पृ 43.4 6 
693 695 हुमच ” वहा श्ला 3 82॥ स्मिव न भ्रम से उसे नवे नाट कया मात्री जिस टिया है । 
स्मिय शब्र्ली टिस्ट्री प्राफ इण्डिया प्‌ 49 दि 2 | 

2. प्रथम युगप्रधात सुधमा भगवान्‌ ब निर्वाण व 20 वष बा” पिर्वागग हुए थे । उसने जम्बू का युगप्रधानत्व 
लिया था ना हि इस पट पर 44 बष रहे थ भोर नादा के राययास्तीत होन के समय के संगमग ही निर्वाण 
प्राप्त हुए। उनके बाद तोन युगप्रघानी वी पीटिया हुई झौर झा तम नाद के समय जनसघ मे हा युगप्रधान थे 
मम्मुतविजय झौर भठ वाह | * -शापेंटियर वही प्र 64 याकोबो सेवुर्ग पुस्त 22 प्र 287+ 


3. धरीयतर स्थापित “प्रावश्यक्सूत्र पृ 436 हेमचद्र यही शवया ॥0 83 84 | 
4 हखा नरभिहायार एपी छर्ना पुस्त 2 प्रस्ता पृ 4 राइस स्यूइम माइमोर एण्ड कुग पृ 8 हिमिच, 
भ्रावमफड हिम्द्रा भाफ इण्डिया पू 75॥ 


$ “र्पेटियर, वहा भौर वही स्थान । 6 सम्मटार, टी ग्खारीज श्राप मगध पथ 2 । 

7 महाव मे प्रीतम न ” की जब घन नाम टारा निंदा ढी गई है ता यह मालूम होता है विप्रथधम न ” व प्रति 
प्रति लोभ दा दोष सटा जा रहा है प्रीर चीनो परयटत्र हा,एनत्साग भी नाद राज का भतुल धन का प्रस्यात 
स्वामा वह कर उल्लेया बरता है। स्मिथ पर्ली हिस्ट्रो प्रॉफ रष्डिण प्‌ 42 दलों रायभोधरा बहा पृ 43॥ 
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जैन दन्‍्तकथा इस विषय मे, सक्षेप मे, इस प्रकार है । एक निष्ठ ब्राह्मण चरिन की पत्नि चणेग्वरी का पुत्र 
चाणक्य, यह सुनकर कि प्रसिद्ध ब्राह्मणों को नद उदारता से वक्षिणा देता है, कि दक्षिणा प्राप्ति के लिए पाटलीपुत्र 
गया । वहा राजदरबार मे उसका अपमान किया गया है, उसे ऐसी प्रतीति हुई झौर तभी से वह भ्रन्तिम नन्‍्द का 
विरोधी बैरी हो गया। वहा से वह हिमवत्कूट गया और वहा के राजा पर्वत! के साथ इस जर्त की मैत्री कि 
यदि नन्‍्द को पराजित एवम्‌ वश करने मे वह उसकी सहायता करेगा तो वह उसको नन्‍्दर का आधा राज्य दें देगा 
बम उनते आसपास के प्रदेशों पर अधिकार कर उसके विरूद्ध अभियान प्रारम्भ कर दिया और ग्रन्त में देश का 
तहस-नहस कर, उन मित्रो ने पाटलीपुत्र पर घेरा डाल दिया और बेरी को समपर्ण होने को बाध्य किया । नन्द 
ने चाणक्य से दया भिक्षा मागी, इसलिए उसको जितना भी धन एक रथ में वह ले जा सके उतना ले राज्य 
छोड चले जाने की आज्ञा दे दी गई । ननन्‍्द अपनी दो पत्तियों एवं एक पुत्री के साथ कितना ही धन ले रथ में 
बैठा जब जा रहा था, तो मार्ग में चन्द्रगुप्त मिला जिमे देखते ही नन्‍्द की पुत्री उसके प्रेम मे पड गई । पिया की 
सम्मति से उसने स्वयम्बर रीत्यानुमार उसको पति वरण कर लिया | पिता के रथ में से उतर कर जब वह 
चन्द्रगुप्त के रथ मे चढने लगी तब उसके पहिए के नौ आरे टूट गए । इससे चन्द्रगुप्त ने उसे निकाल ही दिया 
होता, यदि चागक्य यह कह कर उसे नही रोकता कि नया राजवश नौ पीढी तक फलेगा ॥£ 


नन्‍्दो के पतन और मोर्यो के उत्थान के विषय में जेन इतना ही कहते है । हिमवत्कूट का दुर्भागी राजा 
पर्वेतक अकस्मात मर गया और इस प्रकार नन्‍द एवम्‌ पर्वंतक दोनो ही के राज्य का स्वामी चन्द्रमुत्त ही हो गया ।* 
जैसा कि कहा जा चुका है यह घटना महावीर के निर्वाण के 50 वर्ष पश्चात्‌ घटी थी । 


यहा दो प्रश्न उठते है। एक तो यह कि जैन एवम्‌ अन्य उल्लेखो के अनूपारः वल्दो के पतन में चाणक्य 
श्रकेले ही का हाथ हो तो इस चब्द्रगुप्त की कुल परम्परा क्या थी ” श्र दूसरा यह कि मगध साम्राज्य का 
स्वामी चाणक्य स्वयम्‌ क्यों नही बता ? इन दो समस्याओं मे से चन्द्रगुप्त की कुल परम्परा की समस्या का हल 
नही किया जा सकता है! जैन दन्‍्तकथा उसे राजा के मयूर-पोषको के गाव के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताती 
है ।” स्मिथ कहता है कि चन्द्रगुप्त ने अपनी माता अथवा नानी (माता मही) सुरा के नाम से अपना वश 
स्थापित किया होगा |" हिन्दू इत मौर्यो को नन्‍्दो के साथ जोड देते है। कथासरित्सागर चन्द्रगुप्त को नन्‍द का 


की 


। गतो मिवत्कुट, पावंतिको राजा तैत सम मेत्री जाता । -आवश्यकसूत्र प्‌ 434, हेमचन्द्र, वही, श्लो 298 । 
परिशिष्टपवेन के सस्करण मे याकोवी इस विपय में एक टिप्पण देता है जो इस प्रकार है। नेपाल राजवशावली 
मे, बौद्ध पार्वतीय वशावली के अ्रनुसार, तीसरे वश का ग्यारबा राजा, किरातों का राजा कोई पवे था जो 
प्रत्यक्ष हमारा पर्वव हो, क्योंकि सातवे राजा के राज्यकाल से याने जितेदास्ती के समय में बुद्ध का नेपाल 
गमन बताया गया है, गौर चौदहवें राजा स्थुक के काल मे अशोक का वहा जाता कहा है । -याकोबी, 
परिशिष्टपव नू, पृ 58 । देखो भगवानलाल इन्द्रजो, इ एण्टी , पुस्त 3, प्‌ 442 । 

2 देखो झावश्यकसूत्र, १. 433, 434, 435, याकोबी, वही, पू 55-59 । 

3 हूं श्रपि राज्ये तस्य जाते | -आरवश्यकसूत्र, पृ 435 । देखो हेमचन्द्र, वही, श्लो 338 । 

4 “कौटिल्य श्रर्थशास्त्र, कामन्दक नीतिशास्त्र, पुराण, महावश और मुद्राराक्षस से हमे मालूम होता है कि नदवश 
का उच्छेद चन्द्रगुप्त के माहमात्य कौटिल्य द्वारा ही हुआ था ।” -रायचौघरी, वही और वही स्थान । “कौठिल्य 
नाम का एक ब्राह्मण उनका उन्मूलन करेगा । 00 वर्ष तक इस पृथ्वी का राज्य भोग कर, यह राज्य मौर्यो 
को चला जाएगा ।” -पार्जीटर, वही पृ 69॥ 

5 देखो आवश्यकसूत्र प्‌ 433-4 34, हेमचन्द्र, वही, श्लोक 240 । 6 देखो स्मिथ, वही, पृ 23 | 
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पुत्र कहता है । महावश उसका मोरीयवश बताता है ।? दिव्यावटान म चढद्धगुप्त का पुत्र विदुसार झपन 
मूर्धामिपिक्त क्षत्रिय होने का दावा करता हू । उसी ग्र थ म विदुसार वा पुत्र ब्रणोर श्पने को क्षत्रिय कहता 6 42 
महापरिनिप्राणमुत्त म मोरिया को क्षत्रिय जाति के और पिप्फालीवन वा राजवशी वहा गया है ॥4 


हुने सब बातो का विचार करत हुए डा रायचौघरी कहता है कि इसना त्ञा निश्चित है ही वि चद्धगुप्त 
दात्रिय जाति याने मोरिया (माय) व्य वा या । ई पूव छठी सदी मे पिप्फलीवय के छोट स प्रजासत्ताक पर राज्य 
बरन वाल यह मोरिया जाति थी | पूव भारत के झ्राय राजाग्रो के साव वह भी मगध साम्राज्य मे मिल गई 
होगी । प्रग्रमंस वे! झ्यशस्वी राज्य मे जब उपफ्री प्रजा को वह अप्रिय हो गया ता बटत बरक ये भोरिया चद्रगुप्त 


के नेतृत्व मे फिर प्रवाट हा गए हागे | तक्षशिला. क याह्यए के पुत्र कौटिल्य या चाणक्य प्थवा विष्णुगुप्त की 
भहायता से उपन दुष्ट नाद को पदश्रप्ट कर लिया । १ 


चढद्रगुप्त फी वश परम्परा के विषय मे हनगा ही कटा जा समता है। प्रत्ग सका विचार परें कि चागवय 
ही मगव का राजा क्या नहा बना ? “प॒_विपय म डा राप्चोघरी का उपराक्त वक्त य वुछ स्पष्टीवरण झवाशय 
ही करता ह । यह पहुत ही सम्भव दीखता है कि चढद्रगुप्त स्वयम्‌ ही, जसा वि श्रीवी बहत हैं महान्‌ भाग्य व 
प्रमुख चिह्‌ देसकर राज्य प्राप्त करन को प्ररित हुमा था।? जन इतिहास क॑ श्राय झ्राघारा णी माति ही प्रीय 
माहिय भी वास्तविक इतिहास पर बुद्ध प्रकाश नहा डालत॑ हूँ । चाद्रयुप्त व विषय म व इतना ही कहते हैं कि 
नाद राजा द्वारा पृत्युदण्ड दिए जान पर वह वहा से माग निवरला था जब वह साया हुम्रा था ता उसब' शरीर म 
से निवल रह मान को एक सिंह चाटता रहा था इस प्रदुमुत पुष्ष को चाएक्य न राजजिहासभ प्राप्त करन को 
उके या 4 _। 3 के सामने एक यनगज एक्टा नतमस्तक हो गया था ॥! जब एसी दलक्थाएं समवालिय 
साशीभूत भ्राघार भी चद्रगुप्त बे विषय म कह ता यह कोई भी झ्राश्यय नहीं है कि जन दातवथा इस समस्या पी 
व्याख्या इस प्रफार करे कि चाटावय जब जमा था तव उसके मुह मे सारे ही दातथ ।? इस भाश्वपजनव' 
घटना के फ्लापल के विपय मे जब साधुमो बो पूछा गया तो उतने भविष्यवयन किया वि यह शिशु राजा हांगा । 
पर तु उसवा पिता धाभिक बृत्ति बा था एवमू पुत्र को भात्मा वी राजपद मी भयवरता से वह बचाना चाहता 
था। इसलिए उस राजचिह को दूर बरन मे लिए उसने शिशु के दांत तोड दिए । फिर भी मुनियो ने बहा वि 
प्रय घागगवय किसी प्रतिनिधि द्वारा राज चलाएगा। मठों की पराजय पश्चात्‌ यह दततया बहती है विः नाद 
वी धस सम्पटा सत्र चद्धयुएत श्रौर पवन दोना ने झ्ापस में वाट ली ।!९ 


नननननन-+3>->«७- 





देखो टानी (पेजर सस्क ) वही भाग | पृ 57॥ 

“मारियानाम क्षत्तियान बसे घाटि -गौगर बहों प्‌ 30॥ 

भह राया क्षत्रियों मूर्रातिधिक्ता -वब्येद श्रौर नीत रियायटान पे 360॥ 

हिस डेविडस सबुई पुस्त ।], पृ 34-35 | 

जना मे प्रनुसार चाणत्य घरगय या निवास था जो हि गोल्ता जिले मं एय गांव है। दखों यावात्री यही, 
प $5 प्रावश्पक्सूब ८ 433॥ 6 राण्चोधरी बही पृ ॥65-66॥ 

मक क्रिण्डले यही पृ 320। 8 बहो पृ 327-328 । देयो स्मिय वही पृ ॥23 टिणश ॥ 

चाप वी जीवन की इस घटना व विषय मे यावायी इस प्रकार टिप्पणा करते हैं. यही ब(त रिपद् उय पे 
विषय में क.। जाती है. -टीप हैडस्ट दाऊ इन दाईहयड ब्यन दाऊ वास्‍्ट बान-पाकोदो यही भौर यही 
स्थान। टू मिस्तीफाई दाऊ वम्यस्ट टु बाइट दो वाड 7 

0 देखो प्रावश्यक्यूत प्‌ 435 हेमचाहट वही शसों 327॥ 
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है । परवर्ती गैशुनागो, नन्‍्दो गौर मौर्यों के काल में ,जैनधर्म नि,सदेह मगध में अत्यन्त प्रभावशाली रहा था । बह 
बात कि चद्धगरुप्त ने एक ब्राह्मण विद्वान की युक्ति से राज्य पाया था, इत धारण से कदापि अ्रसगत नहीं है कि 
जैनधर्म तब राजधमं थ्य । जैनगृहस्थ्यनुष्ठानो मे ब्राह्मणों से काम लेते है, यह एक सामान्य प्रथा ही है और मुद्रा- 
राक्षस नाटक में जिसको हमने ऊपर उद्छत किया है, मत्री राक्षस का विशिष्ट मित्र एक जैन साधू ही बताया 
गया है, जिसने कि पहले नन्‍्द की और बाद मे चन्द्रगुप्त की मत्री रूप से सेवा वजाई थी । 

यदि यह तथ्य कि चन्द्रगुप्त जैन था अ्रथवा जैन हो गया था, एक बार स्वीकृत हो जाता है तो उसके राज्य 
त्यागने एवम्‌ अन्त में जेनधर्म मान्य सलेसना ज्नत द्वारा मृत्यु का श्राव्हान करने की दन्‍्तकथा भी सहज विश्वासनीय 
हो जाती है। यह बात तो निश्चित हे कि ई पूर्व 322 अथवा उसकी ग्रासपास चन्द्रगुप्त गद्दी पर जब आया था 
तव वहू एक दम युवात और अनुभवहीन था । 24 वर्ष पश्चात्‌ जब उमके राज्यकाल का अन्त हुम्ना, तब वह 
50 वर्ष से कम ही झ्रायु का होना चाहिए । राज्यत्याग सिवा इतनी कम श्रायु मे उससे दूर भाग लाने का औ्रौर 
कोई भी कारण समझ मे नही आते है । राजवशियो के ऐसे ससार त्याग के श्रनेक रृष्टात उपस्थित है और वारह 
वर्ष का दुष्काल भी स्वीकृत किया जाता हे । सक्षेप मे जन दन्‍्तक़्था जहा एक ओर स्वस्थान की रक्षा करती हैं 
वहा दूसरा ओर कोई भी विकल्प हमारे सामने नही है ।*? 

इन दोनो विद्वानों के सिवा भी और विद्वान है जो इसी प्रकार का समर्थन करते हैं ! श्रवरावेल्गोल के जैन 
शिलालेखो के प्रखर अभ्यासी राइस और नरपसिहाचार भी इसी का समर्थन करते है ।“ प्राचीन विद्वानों मे 
श्री एडवर्ड टामस भी कि जिसने ग्रीक साहित्य का इस विपय मे विचार किया है इसी को स्वीकार करता हु ।* 
फिर याकोबी कहता है कि “हेमचन्द्राचायं से ले कर श्राधुनिक सब विद्वान भद्रबाहु की निर्वाश तिथि वीरातू 70 
मानते है ।!/* अपनी गराना के अनुसार ई पूर्व 297 के लगभग यह तिथि पडती है, महान्‌ झ्राचार्य के स्वर्गवास 
की यह तिथि चन्द्रगुप्त के राज्यकाल ई पूर्व 32[-297 से बराबर मिल जाती है ।४ 

जैन साहित्य मे इस दन्‍्तकथा के उपरान्त अन्य उल्लेख भी मिलते है श्नौर वे सब बताते है कि चन्द्रगुप्त जैन 
ही था श्रथवा बाद में वह जन हो गया था ।९ परन्तु हमे इस साहित्यिक मीमासा मे उतरने की यहा आवश्यकता 





स्मिथ, आक्सफडड हिस्ट्री आफ इण्डिया, प्‌ 75-76 । “मै यह विश्वास करने को तैयार हू कि...चन्द्रगुप्त ने 
वास्तव में ही राज्य त्याग दिया था और वह जैन साधू हो गया था ।” -स्मिथ, श्रर्ली हिस्द्री आफ इण्डिया 
पृ 54 | हेमचन्द्र कहता है कि चन्द्रगुत्त समाधिमरणा प्राप्य दिव ययौ... -हेमचन्द्र, वही, श्लों 444 । 
राइस ल्यूइस, वही, प्‌ 3-9 | “हमारा यह मान लेना इसलिए निराधार नही है कि चन्द्रगुप्त धर्म से जैन 
था |” “वही पृ 8। “उपयुक्त तथ्यो का निष्पक्ष विचार इस परिणाम पर पहुचाता है कि जैन दन्‍्तकथा को 
खडा रहने का कुछ आ्राधार अवश्य ही प्राप्त है ।” -नरसिहाचार्य, वही, प्रस्तावना पृ 42॥ 

“चन्द्रगुत जेनसघ का एक सदस्य था, यह बात जैन लेखक बिलकुच्न उदासीन माव से लेते है और इसे प्रख्यात 
वात मानकर उसे सिद्ध करने के तर्कादि मे पडने की आ्रावश्यकता ही नही समभते है। ..मैगस्थानीज की साक्षी 
इसी तरह मान लेती है कि चन्द्रगुप्त श्रमणों की भक्ति और उपदेशो का मानने वाला था न कि ब्राह्मणों के 
धर्म सिद्धान्त का ।” -टामस एडवर्ड, वही, पृ 23 । यवन वर्शानो मे जैनो के उल्लेख के लिए देखो राइस, 
ल्यूइस, वही, प्‌ 8 । 4 याकोबी, कल्पसूत्र, प्रस्तावता, पृ (3 । दिगम्बरों के अनुसार उनकी मृत्यु वीराव्‌ 
62 मे हुई थी। देखो नरमभिहाचार्य, वही, प्रस्ता प्‌ 40 । 


5 देखो राइस, ल्यूइस, वही, पृ, 7, स्थिम, वही, पू 206, नरभिहाचार्य, वही, प्रस्ता पु 44 । 
6 देखो याकोबी, परिशिष्टप्वेन्‌, पृ 6-62 । 
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नही है। चद्रग॒प्त के उत्तराधिकारियों का विचार करन के पृथ जना के हसिए प्रयाण का उपयोगिता आर 
चागाक्य वे धम भम्बाघ म भी कुछ यहा कह द। यह प्रयागा दक्षिण क जन इतिहास मे एक निश्चित भूमिका 
हम प्रटान बरता है । इसक सिवा द्लिण के इतिहास की इप्टि से भी इसवी उपयोगिता कुछ वम नहीं ह॑ क्योकि 
द्षिग भारत के इतिहास मे इतन ही महत्व का प्राचीन प्रसंग और कोई हो एसा मानूम नहीं हैं । इस प्रकार 
चाद्रएप्त मौय का युय जो स्मिथ की इष्टि स इतिहासवंत्ता को ग्राथकार स प्रकाश म उत्तर-मारत म ले जाता 
है । दलिण भारत क इतिहास म भी वसा हा है यान नया युग प्रवतक है । यह बात भी कम महत्व बी नहीं 
हैं कि जिस धम ने दक्षिण भारत को प्राचीनतम, यलि सर्वोत्तम नही ता साहित्य प्रतान विया उन्नी धम न उसको 
भ्रपनी सब प्रथम विश्वस्त एतिहासिक परम्परा भी प्रदान की है । 


झय चाएवय के परम का भी सक्षेप में विचार कर लें । जैना क॑ अनुसार चागक्य जनधर्मी था। वहें जन 
गुरूप्रा को मान-सम्मान नेता था और अपनी वद्धावस्था मे एक नष्ठिक जन साधू की ही भाति मनशन कर दिव- 
गम हाने का उप्तत प्रयत्त क्या था |? दतकथा है कि दुष्ट स तरी यपम क्‍मों का प्रायश्चित्त करत का लिए 
नबदा के तर+स्थित शुक्ल तीथ मे चला गया और वही उसवी मृत्यु हुई थी। चद्धगुप्त भी उसक साथ 
यहा श्राया था एसा कहा जाता है ।? शुबल तीयथ. कानड शाट बल्गोल जिसका भ्रथ घबत सरोबर है का 
ही ठाक पर्याय शाट है । शिलालख म उसे बवल सरस कहा गया ह जिसका ग्रथ धय्त सरावर हाता है ।/ चाहे 
वह आप्मिक ही हा, फिर भी यह साम्य अत्ति महत्व का है | सूक्ष्म बाता का छा द तो श्री हिस डविंडस की 
इस बात रो इसका मसल खा जाता है कि उपलब्ध भाषा सम्य थी और शिलालेखा साक्षिया से जतो मे प्रचलित 
क्म्पिए मी की सामा य सत्यता का समथन हाता है। उसने यह भी कहा है कि यह निश्चित है कि 'उपलम्ध 
याजवीय साहित्य म लगमग दस शतारदियो तक चद्धगुप्त प्रिल्कुत उपर्तित ही रहा था ।* यह सम्भव लगता 
है वि प्राह्मण लेसका की चुप्पी या उपेक्षा का यही वारण हो क्रि च द्रगुप्त माय सम्राट ने श्रपन सासारिक' जीवत 
के ग्रा तम हिना मे जनधम स्वीकार कर लिया था । 

प्रन्त मे #म चा्गुप्त के उत्तराधित्ञारियों का भी विचार कर ले । जा द तबथानुसार य थ विदृशार, 
प्रशाव बुणाल और भम्प्रति। शशुतागों श्ौर नदा वी ही भाति भोर्यो को वशानुक्रम सूची मे भो बहुत कुछ 
मत्रातर और विभिन्नता है। परतु जहा तक भ्रशोक को बात है उसम काई भी मत भेद नहा हूँ । सभी स्त्रीकार 
बरत हैँ कि चद्रगुप्त क बाद मे उमका पुत्र एवं उत्तराधित्रारी बिदुमार ही था प्रार इस विद्गुसार का प्रगुगामा 
उसवा पुत्र श्रशोव । इन दाता मौर्यों के जैयो क साथ सम्बध वा विपय मे इतना ता स्पष्ट ही है कि जनो वी 
साहित्यिक दतबथाए इनक विषय मे इतनी प्रसर नहा है जितनी तरि इनब पूथज च द्रगुप्त भौर इनके अनुगामी 
सम्प्रति क बिधय मे है । फिर भी मे दाना ही जनघम ऊे प्रति अनुकूल थे एमा मातन के स्पष्ट कारण हैं। प्रशोव' 





॥ दखों स्मिथ भ्राक्मफ” हिस्ट्री थ्राफ इण्डिया प्‌ 72 ॥ 

2 देखा घाकावी, वही प्‌ 62 जालोी, अ्रथशाम्त्र आफ कारिल्‍्य प्रस्तावना प ॥0-]। प्रथशाघप्त्र भौर जन 
साहिंत्व व प्म्थाघ वे वियय म टेखिए वही पृ 0 | हम दल ही थ्राए है कि चाएक्य का पिता ब्राह्मण होते 
हाए भी पका जन था ऐपा जन दलवया हैं । भ्राजक्स क ब्राह्मसा “प्राइया जमी हा यह बात लगती », फिर 
भी इसका अथ यह ता है ही कि चाणवय का कुल जाम स ब्राह्मण और धम से जनी था | एडव्ट टामस व 
प्रनुतार यशथ्पि हमारा राजा निर्माता ब्राह्मण था, परन्तु आधुनिक ब्राह्मा भय म वह ब्राह्मण नहा था। 
दामस, एटय्ट वही यू 25-26॥ 3 देखा स्मिय वही पृ 75 दि ॥ 

4 हखा परमिहाचाय वही प्रस्ता प ।। 5 हिस डविडस पुद्धीस्ट इण्लिया, ॥64 2707 
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के पूर्वज विन्दूसार के विषय मे हम इतना ही जानते हैं कि उसने एण्टीओकोस सोटर के पास दूत भेज कर ऊ़िसी 
ग्रीक दार्शनिक के भेजने का सन्देशा पहुचाया था। और यह भी कि उसने साम्राज्य का विस्तार, उसकी विजयों 
श्रौर उसके पिता के साम्राज्य को रृष्टि मे रखते हुए, कम से कम मैसूर के कुछ मागो तक अवण्य ही फैला लिया 
था ।* ये दोनो ही तथ्य निरुषयोगी नही है क्योंकि पहला बिन्दूसार के दार्शनिक प्रेम का दिग्दर्शन कराता है 
और दूयरा दक्षिण भारत मे अशोक के स्तम्मो के प्रचार पर प्रकाश डालता है। ऐसा भी हो सकता है क्रि मात्र 
विजय की स्वाभाविक क्षत्रियोत्रित महा इच्छा के अ्रतिरिक्त अपने पिता चन्द्रगुप्व के अन्तिम दिनों से पवित्र हुई 
भूमि मंसूर को जीतने के वह पितृप्रेम से प्रेरित हुआ हो । 


विहल की दतकथाएं तो यह कहती है कि विदुसार ब्राह्मण धर्म पालता था। महावश्ञ मे अशोक के पिता के 
विपय में लिखा है #ि वह ब्राह्मण धर्म का मानने वाला होने से 60,000 ब्राह्मणों को पालता था ।” परल्तु 
एड्वर्ड टामस कहता है कि “अन्य देशो और अन्य समयो के विपय में उनकी साक्षी का कोई ऐसा महत्व नहीं हो 
सकता है। फिर यह भी एक खास प्रश्न हे कि वे ब्राह्मयणाधर्म के विपय मे कितना जानते थे, और यह कि ब्राह्मण 
शब्द का उपयोग उतकी दृष्टि से, अबौद्ध अथवा बौद्धों का विरोधी कोई भी घ्मं अर्थ मे ही तो नहीं हे | हम 
वर्तमान रष्टि से यही कह सकते हे कि विदृस्तार अपने पिता के धर्म का ही पालन करता था और उसो धर्म मे 
वह चाहे जो भी प्रमागित हों--अशोक ने भी वचपन मे शिक्षा पाई थी ।3 


इससे अधिक बिदृस्तार के धर्म विषय मे कुछ भी नही कहा जा सकता है । हम देख ही आए हे कि वह अपने 
पिता की ही भाति चाणक्य के प्रभाव मे था । ज॑7 दतकथा कहती है कि उसके समय में यह वाह्मण मत्री स्व॒यम्‌ 
राजा को श्रप्रिय हो गया था जिसने उसके स्थान मे किसी सुबन्धु को मत्री नियुक्त कर दिया था | उसके पुत्र 
और उत्तराधिकारी अ्रशोक के विपय मे यह ऋहने की तो आ्रवश्यकता ही नही है कि उमका जीवन उसके पिता की 
भाति अ्रप्रसिद्ध नही था । निम्न॑स्थ सम्प्रदाय के साथ उसका सम्बन्ध कैसा था यह बताने के पर्याप्त साधन हैं ! 
अशोक तने अपने राज्यकाल मे किस धर्म का पालन किया था यह एक विवादास्पद विषय है, फिर भी उसकी 
जैनधम्म के प्रति रूख कैसा था यह जानने की यहा आवश्यकता है । परम्परागत सागरग्राही वत्ति की थोंडी देर के 
लिए उपेक्षा कर दे तो भी हम यह कहने का साहस कर सकते है कि उसके दादा का धर्म होने के कारण उसका 
उस पर कोई कम प्रभाव नही पडा होगा, हालाकि महावश तो यही कहता हे कि उसके पिता की ही भाति, 
अ्रशोक भी ब्राह्मणों को तीन वर्ष दान-दक्षिणादि देता रहा था ।* उसकी आज्ञाए बहुत ही उदात्त हैं और वे 


सर्वेधर्म समभाव की स्पष्ट सूचना देती है। फिर भी इस मनोदृत्ति का मूल कदाचित्‌ वही हो जैसा कि सूचित 
किया गया है । 


अशोक बचपन से ही अपने पितामह चन्द्रगुप्त के घंर्म से श्राकपित था इस वात को एड्वर्ड टामस की यह 
वात समर्थन करती है कि * अ्रकवर के कुशल मत्री अ्रवुलफज्ल ने झआईन-ए-ग्रकबरी मे काश्मीर के राज्य के लिए 
तीन आवश्यक तथ्य कहे है जिममे से पहला यह है कि “अशोक ने स्वयम्‌ कश्मीर मे जैनधर्म का प्रचार किया 
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] स्मिथ, अली हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, पृ 55-56 | 
2 पिता सट्टिसहस्सानि ब्रह्म । ब्रह्मपक्खिके मोजेसि | -गीगर, वही, परिच्छेदो 5, गाथा 34 । 


3 टामस, एड्वर्ड, वही, पृ 29। 4 चाणक्य अपने राजा की अप्रसन्नता का भोजन किस कारण से हुम्ना इसके 
लिए देखो हेमचन्द्र, वही, श्लोक 436-459 । 


3 ««न्‍मो पीते येवा ति वस्सानि भोजयई । -गीगर, वही और वही स्थास । 
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था।'? यह प्रस्तुत करन हुए उक्त विद्वान कहता है कि अशाक के काश्मीर म जनधम प्रचार की जात मुण्लमान 
ग्र थका< ही कंवल नही कहत्त हैं ग्रपितु राजतरगिगी म॑ भी यह स्पष्ट स्वाकार करने म आई है । यह ग्राथ स्पष्ट 
रूप स यद्यपि इ सन्‌ 48 का रचित माना जाता है । फ्रि भी उसके एतिहासिव विभाग का आ्राधार पद्ममिहिर 
और श्री छवित्ताकार क अधिक प्राचोन उल्लेस हां है । 


इतना होने पर भी विद्वान पण्डित स्वीकार करना है कि श्रपन सारे रायकाल मे भ्रशोक आजीवन जन नहीं 
रहा था। एंसा होता तो जन अवश्य ही उसका अपना प्रतिभाशाली घधम सरभवा ग्रायत घोषित किए बिना 
क्तटापि नहा रहत ।! एडबवड टामस के अनुसार धीर घीरे वह बदलता हो गया और श्रात मे वह बुद्धघम की 
श्रोर पूरातया भुब' ही गया ।। फिर भी झशाक की यौद्धधम स्वीकार +र लत को बात सहज में भानी जा सत्रे 
ऐमा ता नहा ही है जा कुछ भी कहा जा सकता है वह ”तना ही कि समय वीतत श्रणाक बुद्ध व उपदश से श्राव 
वित्त हाता गया था । परतु साम्प्रदायिक बाड़ मं नहा रहते हुए वह सम्रदशन मा ये नैतिक नियमा का और 
सिद्धात रूप धम का प्रजा म प्रचार करने लगा। यद्यपि महामाग्र हरास ठोव हा कहते हैं कि पवित्रता शौर 
जीवन वी शाश्वता व जन सिद्धातों का उस पर खास प्रमाव ता पडा ही था । 

अ्रशात बौद्धर्मी नही था यह काई नई बात हो नही कहा जा रहा ” | विमत'  मक्‍क्ल. फ्लीट" 
मनाहुन? झौर पादरी हरास!? तो हम से पूव हो यह कह चुव है । हा वन भी कहता है कि बुछ्ध अपवादा 





] दखां टामस एडबंट वही, पृ 30 ]]। जब कनक व' काका के पुत्र अझशाक को उत्तराधिकार मिला उसने 
ब्राह्मगधम का उठा दिया और जनधम का प्रतिप्ठापित कर दिया । -ज्यरेट आइन ए प्रकबरी, भाग 2 
प्‌ 382 बित्सतन एशियाटिक रिसचेंज, स 75 प [0। 

2 टामस एडबट बही प 32। देखा विलफोर एशियाटिक ? चेंग, स 9, प्र 96 97॥ 

3 टामस एडटबर पही पृ 24॥ 4 वही । 

5 हरास वही पृ 272 । देखा राक़ एडिक्टस (] बी)। (3 डी) (4 सी), (9 सी) प्रादि हुत्दडज कारपस 
डस्क्रिप्णनम इण्ल्नारम, पुस्त | पृ 2)5,8 9 प्रादि (नया सस्करण) 

6 प्रथमतया ता शिलालखा के तथाकथित मुख्य लक्ष्य यान वौद्धधम मे परिवतन वा विषय मे यहे शका करता 
अ्रशरग नहीं होगा कि वे इस प्रकार + कसी लक्ष्य विश॑प से हा प्रसिद्ध शिए गए थ झौर यह वि' उमका 
प्राद्धघम स्‌ कुछ भी सम्प्रध है ।! विर्सन राएवा पत्रिका, स 2 पृ 236 टेखो वही पृ 250॥ 

9 हा मकपेल अशाक, पृ 48॥ धम शठ चलित ग्रथ म ही यही प्रयुक्त है। प्राज्ञाम्रो म वौद्धघम का पर्याय 
याचा नहीं ह परातु सामाय दया का ही शि जा प्रशांक' अपनी सब प्रजा को चाह यह कोई भी घम्र मानती 
है पावन कराता चाहता था । वही | 

8 दखा फलीट राणएसों पत्रिका 3908 पृ 49]--492 । पहाडा ओर स्तम्भा दाना हा आाज्ञालेखा का प्रत्यक्ष 
लक्ष्य प्ौद्ध या विमी धम विशेष का प्रचार करना नहा था अपितु अशोक का निश्चय घापित करना था कि 
शासन नीति आर प्र म से एक घमराजा व क्तायानुसार चवाया जाए और सभी धर्मों के विश्वाम का सम्मान 
करत हुए चताथा जाए। श्रादि | बढ़ी प्‌ 492॥ 

9 झशात़ के अधिकाय पहाडा और स्तम्भा के आवातजो के सिद्धांत एका त बौद्धधम हा नही बहे जा सकक्‍त हैं । 
ग्राटि । मनाहन ग्र्ली हिस्ट्री भ्राफ बेंगाल प्‌ 2]4 ॥ 

0 चौथी पाचवा भ्रार छटी सदी व बौद्ध इतिवत्ता न अनव विद्वाता का अमित बर लिया है. । उनम बौद़ा के 
गहन मिद्ठाता या जरा भा उल्लेख नहा है ) हरास बहा प्‌ 255 27] 
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के सिवाय उसके शिलालेखो में बौद्धों का खास कुछ भी नहीं है |!” “धर्म मे जो केवल बीद्धो को ही लागू हा ऐसा 
कुछ भी नही होता ह' ऐसा कहते हुए पेनार्ट भी इस प्रकार कहता हे कि 'मेरी राय में हमारे स्मारक (अ्रणोक के 
लेख) बौद्धधर्म की उस स्थिति के साक्षी ह कि जो परवती काल में विकास प्राप्त [धर्म से भावप्रवगल्पे भिन्न है ।? 
यह आधार विहीन कल्पना ही हे । परन्तु ऐसा ही विरोध हल्दज ने भी बताया है । बह कहता है कि उसकी सब 
नैतिक घोपणाए 'उग बौद्ध सुधारक के रूप में बताती ही नही है', फिर भी 'यदि हम जिसे वह अपना ७र्म कहता 
हैं इसकी परीक्षा करने का यत्न करें तो मालूम होता है कि उसका घर्म उस बौद्ध नैतिकता के चित्र से एक दम 
मिलता हुआ हे कि जो धम्मपद के 'सुन्दर सग्रह में (सुरक्षित है ।! सेनार्ट और हुल्टूज दोनों ही के ये वक्तव्य 
सही वक्तव्यों के श्रतुहृप उद्‌मव हुए है कि जिनके करनेवाले अशोफ को बीद्धधर्म का प्रचारक कहते है ! 

सिन्न भिन्न विद्वानों की दृष्टि से अशोक के आजा-स्तम्भो और शितालेसों को देखते हा भी झहा जा सकता 
है कि तथ्यो की दृष्टि गे वे यह कुछ भी नही कहते है कि अशोक बौद्ध ही था अथवा हो गया था | अ्रत्र हम उमके 
लेखे ही की निरीक्षा इस इष्टि से करेंगे कि उस पर निर्ग्न्य सिद्धात का कहा तक प्रभाव पडा था | कोई भी ऐसा 
देश नही है, अशोक कहता हे, कि 'जहा दो वर्ग याने ब्राह्मण और श्रमण नही हो । योनस देश ही इसका झ्षपवाद 
है । ४ परन्तु ये 'श्रमगा! कोन थे ? हुल्टूज उन्हे बीद्ध-भिक्षु" कहता है हालाकि उसका कोर्ट भी कारग नहीं 
है कि इसका इतना सकुचित प्र लगाया जाए या व्यास्या की जाए । 


अ्रमण' का सामान्य अर्थ तपरवी या भिक्षु हे । इस शब्द को जन बौद्धो के पूर्व से ही प्रयोग करते झाए हैं । 
ग्रीक अन्धथो में भी यह शब्द इसी भ्र्थ मे प्रयुक्त हुआ है । श्र इसका समर्थन अ्रन्य विद्वानों द्वारा भी, जैसा कि 
पहले ही दिखाया जा चुका हे, किया गया है ।? जैनो की एक प्राचीन प्रतिज्ञा या ब्रत इस प्रकार का है 
“मैं बारहवे श्रतिथि-सविभाग-ब्रत की प्रतिज्ञा स्वीकार करता हू जिससे मे ँ्रमणा या निग््रेन्थ को उन्हें कत्प्प चौदह 
निर्दोष वस्तुए देने की प्रतिज्ञा ऋरता हू ।” आदि आदि ।९ कल्पसूत्र भी इसी प्रकार आधुनिक निर््रन्थ श्षमण' 
का ही वर्णन करता है ।? दक्षिण के प्रथम दिगम्बर गथकर्ता कुन्दकुन्दाचाय भी अपनी सम्प्रद्राय के साधुओं के 
लिए इसी शब्द का प्रयोग करते है ।!? परन्तु सबसे विशिष्ट वात तो यह है कि बौद्ध स्वयम्‌ निर्ग्रन्थो को 'श्रमण 
शब्द से वन करते है क्योकि श्रगुत्तरनिकाय मे लिखा है कि “अरे विशणाख... । एक श्रमणो फा वर्ग हे कि जो 
निम्नन्थ कहा जाता है ।!? बोद्धो से पूर्व का ही यह जैनो का प्रचलित शब्द है यह इस बात से भी निःचय पूर्वक 
प्रमाणित हो जाता है कि वीद्ध अपने को 'शाक़्यपुत्नीय समण' कहते हुए अपने को 'निग्गठ समणो' से जो कि पहले 
से ही चले आ रहे थे, अलग घोषित करते थे ।! 4 
अ्रशोक बौद्धों के ही विषय मे जब कहता है तो सध शब्द का ही वह उपयोग करता है । स्तम्भ आज्ञा 7वी 
में वह कहता है कि 'कितने ही महामन्त्रो को स्रघ के काम की व्यवस्था के लिए में आजा देता ह, अ्रन्य कितनों 


] कनें, मैन्युअल आफ इण्डियन बुद्धीप्म, पृ 2। 2 सेनार्ट, इण्डि एण्दी, पुस्त 20, पृ 260, 264-265। 








3 हुल्टूज, वही, भ्रस्तावना प 49 । 4 देखो हेरास, वही, पृ. २0 । 
3 हुल्टूज, वही, पृ 47 (जे) । 6 हुल्टूज, वही, प्रस्तावना पृ |॥ 


7 देखो राइस, ल्यूइस, वही, पू 8 । 8 श्रीमती स्टीवन्सन, वही, पू 28 । 
9 याकोबी, सेबुई, पुस्त 22 पृ 297।॥ ॥|0 देखो भण्डारकर, वही, पृ 99-00 । 
] देखो याकोबी, सेचुई, पुस्त 45, प्रसता प्‌ ।7। कामता प्रसाद जैन का “दी जैन रेफरेंसेज इन बुद्धीस्ट 


लिटरेचर” लेख जो इहिस्टोरिकल त्रैमासिक अक 2, प॒ 698-709 भे प्रकाशित भी देखो । 
2 देखो छिस डेविड्स, वही, पू. 43 । 
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हा को प्राह्मण तथा झाजीवका के काम की व्यवस्था का काम दता हू भझ्राय को निग्रथा के काम की “यवस्था वे 
जिए श्रात्रा लता हु और शप का अझ्रय ताशनिकां की व्यवस्था के लिए सूचना वरता हु। ? 

जाहाश झाजीपक निग्रय श्राति सब का इस प्रकार स्वतत उलख यही बतात्ता है कि ये सब संघ की 
अपक्षा से एकदम भिन्न थ। झाय स्थला पर श्रमणो के ब्राह्णा के साथ हा गिना निया गया है।  उपगुक्त 
गाता मं श्रमणा का ग्रश्रयाग इसी प्रकार समझाया जा सकता है कि यहा आजीवक झार निग्रथ शब्ल प्रयुक्त हुए 
है वि जो दोना ही जैता कि पहल ही कहा जा चुका है सघ थे पृथक है । 

बस्तुत जैन ग्रौर झय घर्मो के प्रति अशोव का भुकाव इन शब्हा से स्पष्टाया जाना जा सकता ह कि सत्र 
मनुष्य मरे बालक हैँ । जसा मे ग्रपतत तिजी बावका के जिए चाहता हू कि उाह वहतोक आर परवोक दानो हा या 
कायाण प्राप्त हा, वस ही मे खव मनुष्या का वह प्राप्त हो ऐसा चाहता हु । '* इसी प्रकार और भी स्पप्त 
श'दा म वह उहता हणि मैं उसी रीति स सब वर्षों और बर्गों का ध्यान रखता ह। प्रौर समी धम पम्प्रटाय 
मुभ से अ्नक प्रकार का मान सम्मान प्राप्त कर चुवे :। 


उत्तर आर दक्षिण म बौद्धा, ब्राह्मणा झाजीवका और निग्र यो एवम्‌ श्रया वी सार मम्हाल के लिए” 
अशाक धम महामात्रा की नियुक्तिता की थी । उसकी असम्प्रटायित्त नाति निम्न शाशा मे स्पष्ट रूप भ 
प्रठ हाती है +- 

महाराज बहुत हैं कि जा कोई अपनी सम्प्रटाय व निए ग्राघश्रद्धा स अभिमान बरता है झौर दूमर वी 
सम्प्रदाय थी निंदा 7रता है बह अपनी सम्प्रदाय की निदा करता है वह ग्रपनी सम्प्रदाय की बडी से बढ हानि 
बरता है ।/९ 

बरावर वी गुपा व' शिलालेखो की विवचना बस्त हुए स्मिथ वहता है कि ये सब जेख महत्व वा है श्लौर 
व स्पष्ट सिद्ध करत है कि शझ्शीक वी हाश्कि इच्छा और गाता सव सम्प्रदाया को मान देने की थी ।  उसव' 
आय शिलातनेसों के लिए भी यही कहा जा सकता है । हालातजि उसवे उदार शासन बात मे उत्तर भारत में 
जनपम वी स्थिति की काई मीधा साक्षी उपल घ नहा है फिर भी उपरोक्त वक्तव्य श्रौर झ्वलोकन चढद्रगुप्त वे 
महान्‌ उत्तराधिकारी वा उस धम व प्रति जिस उसन पहल 7हीं तो भी गौरवशील राज्य के सायवाल म॑ स्वीवार 
कर लिया था रख प्रदर्शित परने का पर्याप्त है । 

इसे दतकथा को परपरागत भ्रमर वा प्रनुमान झणशोक के पोद् सम्प्रति के झ्राय सुहम्तिन द्वारा जसी 
बनाए जाने वी बात स सर्माय्त हाता है ।? सम्प्रति की जनथम वे प्रति भक्ति भर श्रद्धा पा विचार परने ++ 





] दिल्ला तापडा स्तम्भ झाना लेख 7, हुल्टज वही पं 36 (जड)॥ 

2 देखो पवत प्राचविख (3 डी), (4 सी) (9 जी) (] सो) (3 जी) और स्तम्म आचातल 7 (एच एच) 
दबो हुल्टज, वही प्रस्ता पृ । ॥ 

3 भिन्न भिन्न पहाड़ी झ्ाचापन्र-जुनागढ ) (एफ जी) 2 (ए एक) देखा हुटज वही पृ ॥47॥ 

4 दिहलो शाप स्तम्म प्राज्ातेख 6 (डी ई) देखो हुल्दन वही प्र 29, प्रस्ता पृ 48॥ 

$ वही प्रस्ताववांप 40 ॥ 

6 पगिरनार पवत ग्रागालिस 2 (एच) देसा हृल्टज, यहां थृ 2 । 

7 स्मिय, यही पृ 77॥ दखा हुल्टज वही, प्रस्तायता प्‌ 48 ॥ 

8 देखो यारोदी परिशिष्टपवन्‌ प्‌ 69, भण्थरकर वही प्‌ 35 ॥ 


]24 ॥ 


पूर्व अशोक का सीधा उत्तराधिकारी कौन था, यह विचार करना हमे झ्रावश्यक हे । दुर्भाग्य से जैसा कि डॉ. 
रायचौधरी कहते है” किसी कौटिल्य या मैगस्थनीज ने परवर्ती मौर्यों के विषय में कुछ भी उल्लेख नही किया है । 
एक या दो शिलालेख तथा कुछ ब्राह्मण, जन और बौद्ध ग्रन्थो के सामान्य तथ्यो से अशोक के उत्तराधिकारी का 
सविस्तृत इतिहास सकलन करना असम्भव है । !? 


पुराण भी एक मत नही है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। भिन्न-भिन्न प्रमाणो के विरोधी कथनो 
का समामिलन करना सरल काम नही है। फिर भी अशोक के पुत्र कुनाल की वास्तविकता सभी स्वीकार तर रते 
है ।! उसके परिवर्तियों की दन्तकथाए भिन्न-भिन्न है। कुनाल किन विचित्न सयोगो में अन्धा हो गया था झ्लौर 
“राज-व्यवस्था के लिए स्वयम्‌ अ्रशक्त होने पर उसने अपने प्रिय पुत्र सम्प्रति याने जैन अ्रशोंक को उमके लिए 
नियुक्त कराया, इसका रोचक वर्णान हेमचन्द्र से हमे मिलता है। इस सम्प्रति को जैन और बौद्ध दोतो ही लेखक 
ग्रशोक का अन्तर उत्तराधिकारी मानते है ।/* 


अशोक का उत्तराधिकारी सम्प्रति को मान लेने मे बस एक ही कठिनाई हमारे सामने उपस्थिति होती है 
और वह है दशरथ की यथाथ्थता कि जिसने, जैसा कि हम पहले ही देख आए है, नागाजु नी पहाडी की गुफा 
श्राजीविको को भेंट को थी । इस कठिनाई का एक सम्भव स्पष्टीकरण यही दीखता है कि अशोक के पौत्रो के रूप 
में दोतों ही ने एक ही समय मे राज्य किया होगा । हालाकि सम्प्रति श्रशोक का सीधा ही उत्तराधिकारी था 
अ्रथवा यह कि बौद्ध एवम्‌ जैन दोनों ही ने दशरथ की उपेक्षा कर दी है। इन दोनो सम्भावनाग्रो मे पहली बहुताश 
में वास्तविक लगती है क्योकि सम्प्रति का नाम मगध की राजवशावली मे सर्वात्तुमति से सम्मिलित हुआ है ।* 

इस प्रकार इस बात में जरा भी सन्देह नहीं है कि सम्प्रति मौर्य सम्नराटों मे इतना महान्‌ था कि सब ने 
उसका नाम सगध राजवशावली मे गिनाया है| उसके जैनधर्म के प्रति उत्साह के विषय मे नि सकोच यह कहा जा 
सकता है कि उत्तर भारत के जैन इतिहास मे देदीप्यमान नक्षत्रों मे से वह भी एक है। जैनधर्म प्रसार के विपय मे 
जैन उत्लेखो मे सम्प्रति का उतना ही ऊचा नाम है जितना कि बौद्ध उलल्‍लेखो मे अशोक का हैं । स्मिथ 
कहता है कि सम्प्रति जैनधर्म का प्रचार करने में उतना ही उत्साही था जितना कि अशोक गौतम के बुद्धधर्म 


प्रचार मे था ।* 
न कम रा नगर मी भय न 


] रायचोधरी, वही, पू 220 । 


2 देखो पार्जीटर, वही, प्‌ 28, 70, कोव्येल एण्ड नील, वही, प्‌ 430, कल्पसूत्र, सुबोधिका-टीका, सूत्त 63, 
रायचौधरी, वही पृ 22।/ । 3 देखो याकोबी, वही, प्‌ 63-64, कोव्यैल एण्ड नील, वही, पृ 433, 
रायचौधरी, वही, वही, पू, भण्डारकर, वही, वही प्‌॒। 


4 सम्प्रति के विषय की वौद्ध और जैन दनन्‍्तकथाओं का निर्देश पिछले टिप्पण मे किया जा चुका है | परा 
दन्तकथा के लिए देखो पार्जीटर, वही, प्‌ 28,70 । देखो रायचौघरी, वही, पृ 220 । “सभव है कि दशरथ 
और सम्प्रति दोनो ही मे साम्राज्य वाट दिया गया हो |” -स्मिथ, वही, पृ 230। 

» स्मिथ, आवसफार्ड हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ ।7 और टि ! । देखो भण्डारकर, वही, वही स्थान, संश्रति 
पिता महदत्तराज्यो रथयात्राप्रदृत्त श्री आरयेसुहस्तिनदर्शनाज्जातृजातिस्मृति ...जिनालय सपादकोटि . अ्रकरोत । 
कत्पसूत्र, सुवोधिका-टीका, सूत्र 6 पृ 63 / प्राय सारे प्राचीन जैन मन्दिर या अज्ञात-मूल स्मारक सभी एक 


स्वर से सम्प्रति निर्मित कहे जाते हैं कि जो वास्तव में जेन अ्रशोक के समान ही साना जाता है ।-स्मिथ, अर्ली 
हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, पृ 202। 
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सम्प्रति वे जनधम न॑ प्रति उत्साह के वियय में आचाय हेमचाट सक्षेप सम इस प्रकार बहते हैं, 'सारे जम्बू 
द्वीप म जैन मटर उसने कराएं | उज्जयिनी म भ्राय सुहस्तिन की स्थिरता वे समय उनके नंतृत्य म॒ घामिक पव 
के निमित्त से भ्रहत्‌ वी रथयात्रा बा उत्सव मनाया गया था । उस प्रसग म राजा और प्रजा ताना न हो बडी घद्धा 
और भक्ति चताई थी । सम्प्रति के श्रादेश प्रौर काय स उप्के अधीन राजा ने भी जैनधम स्वीवार वरन शोर 
उसे रत्तजन नेन मे उत्साहित हुए 4 । इसम्र अपन राज्य क अतिरिक्त आसपास क _शा मे भी साधू झपया घम 
पालन बर सकते थे ।) 


हमार जाप्तन वी इस सम्बाध मे भ्रतनि मचत्व की बात ता यह है कि सम्प्रति न जनधम के प्रचारक दविश 
भारत मे भी भेजे थे और जो एस प्रचारक उघर गए ये श्वेताम्बर सम्प्रदाय व ही 4 ।* हमचद्ग को ही उदघत 
करें तो ग्रसभ्य भ्रसस्कृत दशा मे उन प्रवारका व काय को प्यापकः बनाने व लिए सम्प्रति व जन साधू वे वश मे 
दूतों बा भेजा था। उनन लागा वो साथूझा के कह्प्य आहार पानी आदि श्रय झावश्यवनापों को पूरी पूरी समभ 
मी और तहसीलटार को लिए जानवाज सामात्र कर वे एवं ्र साधुश्रा को ये उस्तुए दान ते की जब भी वे बहा 
पहुचे भ्राचा दी | इस प्रकार माग तयार करके उसन आाचाय श्री को साधुओ वा झ थ देशों मे भेजन की भावना 
भ्रौर प्रेरणा की क्णाक्वि उनके वहा रहन में किस्ली भी प्रकार की अस्ुविधा अत्र नहीं रह गई थी । इस प्रवार भाल 
और द्वमित टश मे उसने धम प्रचारक साधु भिजवाए और उह राजा की प्रातानसार सब सुविधाएं मिली । ”म 
प्रवार झनताय प्रजा जनधर्मी बनी । 2 

आचाय हमचद्र के ग्रनुसार सम्प्रति के श्रनाय दशो मे भेजे हुए जनघम प्रचारकों वा महत्व यह है कि टतविण 
म श्वेताम्यर मघ सम्बघी सबसे प्रथम उजेख हम यहाँ मिलता है। इसलिए पूव प्रकरण मे कहे गए महान्‌ जिरेण 
गमत जितना ही महत्व का यह भी प्रसंग ह। सुहस्तिन श्वताम्बर जैन थे यह इसी से सिद्ध है कि टिगम्बर पद्दा 
बालिया अथवा युदुप्ता वी वशावलिया मे इनका कोई नाम नहीं है ।( इस धम प्रचारका वा सात श्वेताम्यर 
कहन का कारण यह है कि र्जन धम म दिगम्वर श्यताम्वबर पथमेद महान्‌ू विदेशगमन भ्रौर सुहस्तिन-महायिरि 
दतवथा दाना ही से सम्पा घत है। हम यह भी उल्लेख मिलता हैं कि झाय सुहम्तिन वे उपदेश स सम्प्रति न 
जैगपम ग्रगीकार किया था । शोर जब प्रायमहागिरि न यह जाता तो वे दशाएमभद्ग व वन म॑ चले गए बयावि 
उनकी सराधुप्रों करो कठिन साध्वाचार पालन की शोर उमरुख करन वो सारी झ्राणाग्रा पर पाता इससे फिर 
गया था। ” हम प्रकार श्वताम्वर सम्प्रदाय सम्प्रति के राज दरबार म विजयी हो गया । 


जैन इतिहास की रृप्दि स मगध थी महत्ता का यहा भरत हो जाता है। मोर्यों व प्रन्त एंव शुगा थी विजय 
वे' साध कलिंग देश इस इतिहास वा बे””ट वन जाता है। मगघ की सर्वोपरि सत्ता थे पतन से वलिंग विदी श्राप में 
बह स्थान प्राप्त करने मे प्रिजयी हो जाता है. सारबेल के समय मे शक्तिशासी विंग मगध यो भारी हा गया 





] याकोद्ी बही,प 69॥ 

2 टेखा मण्डारक्र वही झोर वही स्थान । इसके मम्बाघ मे जिन प्रमसूरि के पाटवापुश्रकल्प मे खिला है. पाया 
पुत्र में महात्‌ सम्राट सम्प्रति कुणाल का पुत्र तौन खण्ठ का अधिपति, महानु झ्हलू जिसने झ्नाय शा मे था 
श्रमणी वे लिए विहार बनवाए थ राज्य बरता था । -”खो रायचोयरी वी प 222 ॥ 

3 दसों यायोवी वही धोर वहीं स्थान । 

4 देखो हरनाती इण्डि एण्टी पुस्त 2॥ पृ 57 58 झौर वाट यहा पुस्त ॥॥ पृ 25॥ 


5 श्रीमती स्दीयासा वहों प्‌ 74। देखो बडोलिया हिम्दी एण्ड जिटरचर श्रार जनीवम प 55 ॥ 


26 ] 


था और सद्भाग्य से थोडे समय के लिए जैन इतिहास मे उसने उतना ही महत्व का कार्य भी किया था । सम्प्रति 
के बाद मौयंवश अधिक दिन टिका नही रहा था यह निश्चित हैं। जो भी राजा उसके वाद हुए होगे वे निर्वल 
ही होगे क्योकि जेसा हम देख आए है और आगे भी देखेंगे मौर्य सेनापति ने अन्तिम मौय राजा को निरयता से 
मार कर मगघ का सिंहासन हडप लिया था | 


फिर भी प्रतिभासम्पन्न मौयवश के पतत के कारणों में उतरना हमारे लिए झ्रावश्यक नही है| इतना भर कह 
देना ही पर्याप्त है कि मौर्य अशोक की कलिग विजय भारत और मगध के इतिहास मे एक महान लाक्षरिक प्रसंग 
था । इससे मगध साम्राज्य तमिल को छोड सारे भारत भर फैल गया था । विवसार ने विजय कर श्रग देश 
खालसा कर विक्रय यात्रा प्रारम्भ की और उस साम्राज्य का उत्कप॑ काल भव यहा अत हो गया । एक नए युग 
को उसने जन्म दिया शाति, सामाजिक उन्नति और धामिक प्रचार का एक नया युग यद्यपि प्रारम्भ हुआ, पर्तु 
राजकीय जीवन की मदता और कदाचित्‌ संनिक अदक्षता का भी ऐसा युग प्रारम्भ हो गया क्रि जिसमे मगध 
साम्राज्य की सारी वीरता या वीर वृत्ति अभ्यास के अभाव के कारए मर गई । दिग्विजय का युग समाप्त हो 


गया था । धर्म विजय का युग प्रारम्भ हो गया था और इसके फल स्वरूप मगध साम्राज्य पर से मौर्य सार्वभोम 
सत्ता का लोप और अन्त हुआ । 


चौथा अध्याय 


कॉलिग-देश में जनधर्म 


नर्निंं दश में जाधथम स॑ यहा प्रमुप रूप स खारवत व राज्यवाल म जनधम या इतिहास हा प्रभिप्रेत 
है । परतु इसका यह प्रम्रिप्राय नही है कि खारवग थे पृव कलिंग “श से जनघम के कोइ चिह ही नहा थे । 
ऐमा कहन से ना हाथीगु पा दे शिलातेस ई पूब पाचवी और चोवी शती के स्पारवा से वहा थे स्थापत्य झोर 
शिपप की सम्यता एवम्‌ जैनगमा मे थ्रत्यात पृज्य ग्राथ मं स नितजन वाल पिप्कर्षों स ही इन्कार करता हो 
जाएगा । फिर भी यह ता स्वीकार करना हा चाहिए कि सारवंल के हाथाग फा वा और उसी को रात्ती थे 
स्थगपुरा व शिलातेस वा प्तिरिक्त कार्ट भी झय साथन हम उपलाय कही ह ति जिमबा निश्चित श्राघार पर 
हम रस दश थे जन ब्लिहाम व ग्रपन अनुमान खड कर सतत हैं ।ः 


ग्रह तो पहल हा कहा जा चुका ह कि महावीर वे बाद हान वा शयुताय तू” मौय धार प्राय शज्यवशों 
वा प्रनक राजा जैन दलक्थाझ्ना श्रौर इतिहास व अनुसार प्रगा-प्रन्‍न समय मे 7नधम का या तो प्रनुयागी थ 
या उस सहायवा । व्सम संदेह नहीं कि य हन्तक्थाएं श्रौर इतिहास शक जन और श्रजन लखवा द्वारा समथित 
है फिर भी पिशुद्ध एनिटासिक प्रमागा की इष्टि से सिवा एक च द्रगुप्त क झौर कोई भी राजा उमर महान्‌ चंदी 
ससाट सारवल स तुलनीय नही है कि जा उसके ही एक शिलावेसायुसार चनप्र्मी णा। 


यहे ससाट सारथत कब कहा ध्रौर किता समय तब राज करता रहा थे प्रार वह जन था या नहां इसवा 
प्रमुख शत ह्सित प्रमाण तत्कालान हाथीगुफा बा वह पितवालय हा है। बट कलिय वा एवं महान सम्राट था 
हुग धध्य वा यद्यपि क्‍प्रस्यीवार नहीं क्या जा सकता ह फिर भी उस करविपन्टश यो सीमाए क्या था ह7 
ठोव शोक नहा बनाया जा सता है। मौय सासाज्य के पतन पर बाॉजिग न उसक नतू व मे विप्लेव किया और 
स्वत च हो गया था। तिलगाना मे उत्तर बगाल फी खाड़ी 4 बिनार ज़िनार लगा हम्रा और पूर्वीधाट व बीप वे 
क्षत था कॉलिंग की सीमा बहना उित नहा मालूम होता है ।र भूमि जा वह पढ्ा जा बगाल यो खाड़ी क सहार 





_ प्रारम्भ से हो यह स्पष्ट समझ लेन बी बात है वि वविग मे जनधम का कालब्रमानुमार उन्नति की साज वरना 

प्रयक्ासतया भ्रसस्भय है और बस्तुत वह वाछ्वनीय भा हमार उदृश वे लिए नहीं है। हमार लिए तो हसना 

हा प्राउस्पव है कि आज उपलध धाचाव व झर्वाचौन एतिहासिव स्मारक का लक्र उस युग थे समकालिफ 
एसिशमिक वातावरण को यथा सभव ध्यान मे रसत एए ही उनसे श्रपत निश्क्या हम निवासे । 

2 चल्या ब मम्याघ प हम जानते हैं कि वदितर पौर ग्राथ वाल मे बड़ एव सुप्रसिद्ध राजवण था जा कि मदत्रामल 
से जटा कि व परवर्ती रतिहास म भो पाए जाते हैं उड़ीसा म ग्राया या । यह सुनिश्चित हैं हि इन चदिया 
की एक याठी प्रति घ्राचीन काल मे उडीसा के झ्ास एस बहा घा । >विठरशा पत्रिका से । थू 2234 
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सहारे और उत्तर मे गोदावरी से ऊपर फैली हुई है, प्राचीन काल में कलिंग कहताती थी। स्थूल रूप में भारत का 
वह भाग जिसे आजकल उड़ीसा औ्रौर गजम प्रदेश कहा जाता है, इसके अन्तर्गत माना जा सकता है । 


खारवेल का यह शिलालेख 'भारत के प्राचीन स्मारकों मे से एक महान्‌ विशिष्ट स्मारक होते हुए भी 
ग्रत्यन्त जटिल हैं 7” भगवान महावीर के श्रनुयायी प्राचीनतम राजो में से किसी भी राजा का शिखालेस मे 
मिलने वाला नाम एक सम्राट खारवेल का ही है । मौर्य समय के वाद के राजों श्रीर उस समय के जैनधर्म के 
प्रताप की दृष्टि से खारवेल का यह शिलानेय्त देश में उपलब्ध एक महत्व का ही नही श्रपितु एक मात्र जेख है 
जैन इतिहास की दृष्टि से तो यह अनुपम है, परन्तु भारतीय राजसिक और ऐतिहासिक रघप्टि से भी टसकी 
धगत्यता अपूर्व है 


सर 


श्री श्रासुतोप मुकर्जी के शब्दों मे ऐतिहासिक णोधयोज के साधन रूप लिपिशास्प्र के क्षे्् में लो भूली हुई 
अदभुत लिपि मे लिखे लेख खोज निकाले गए है और उनसे भूतकाल वा द्वार जो उन्पुक्त हुआ है उतमे सम्राट 
खारवेल का हायीगरुफा का शिलालेस हमारा बहुत ही ध्यान श्राफर्पित करता है । ई. पूर्व दूमरी सदी के लिते इस 
लेख मे उडीसा के इस सम्राट की वात्यावस्वा से 30 वर्ष अर्थात्‌ उसके राज्यकाल के नेरहवें वर्ष तक का वृत्तात 
है। यह लेख एक चट्टान पर उत्कीशित है और ई 825 में श्री स्टलिग की प्राथमिक सोज के बाद सी वर्ष मे 
वरावर ज्ञात है और तब से श्रब्येताओ द्वारा यह अध्ययन भी किया जाता रहा है । उभके द्वारा जो ऐतिहासिक 
सामग्री प्राप्त हुई है वह विशेष महत्व की है क्योकि उसमे उस समय के मगधय के राजा, मथुरा के गीक राजा, 
गोरथगिरि (वरावर की टेकरिया) और राजग्रृह का गढ, पाटलीपु ८ गेय स्थान और दकखन के राजा सात- 
कर्णी का उल्लेख है | ब्राह्मी लिपि मे लिखें श्रशोक के शिलालेसो न दूमरे नम्बर के, और ई चौथी सदी के 


समुद्रगुप्त के शिलालेखो की समान-श्रेणी के इस शिलालेख की खोज से अनेक श्र फलप्रद श्रभ्यसनीय परिणाम 
तिकले हैं । ६ 


भारत मे बनारस और पुरी दो भ्रत्यन्त महत्व के तीर्थवाम है जो प्रजा की अविस्मरणीय स्मृति मे समृहिंत 
ऐतिहासिक घटनाओ और पावनता दोनो ही दृष्टि मे प्रसिद्ध हैं। प्रजा की आतरिक मक्ति ग्रतेक प्रकार मे यहां 
ही प्रगट हुई है श्र यहा ही प्रजा की बुद्धि और हादुर्य का समानान्तर रीति से विकास हुप्ा है ! 


हमारे यह मानने के अनेक कारण है कि उडीसा क्िि जो अब हिन्दूधर्म का उद्यान उसके जगन्नाथ रूपी 
यरूशलम के कारण है? तीसरी सदी ई पूर्व से ई पश्चात्‌ श्राठवी या नवी सदी तक बौद्ध प्रौर जैनो का प्रभाव- 
शाली केन्द्र रहा था। वौद्धधर्म ने महात्‌ मौयंराज अशोक की कलिंग विजय के समय याने ई पूर्व 262 से यहा 
अपना प्रभाव जमाना प्रारम्भ किया था *, परन्तु उसके मरते ही मौ॑ सम्राज्य शीघ्रता से क्षीण होते लगा और 
मौयों के राजपुरोहित एवं ब्राह्मण प्रतिक्रियावादियों के महान्‌ सवल पुष्यमित्र ने राजगही हडप कर वौद्धधर्म को 
भारतवर्ष में बहुत भारी धक्का दिया ।” परन्‍्तु वह भी साम्राज्य का आनन्द निप्कटक नहीं भोग सका । दर्कषिण 
में महान्‌ श्र ध्वश के साथ साथ मौर्य साम्राज्य के पश्चात्‌ जो दूसरा राजवश उठा वह था महामेघवाहन खारबेल 
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मे मतुब मे सुप्ररयात चलि वश जिसका पूर्वी समुद्रतद दा समतल प्रट्श निवास स्थान था। यह चेलिवश उत्तर व 
ब्राह्मण प्रतिक्रियावारियां को अच्छा प्रत्याधाता सिद्ध हुआ ।* 


हम प्रकार ई पूव दुमरी सदी म प्राह्मण जैन श्र वीद्ध तीना ही धम वलिंग मं चल रटे थ परातु जपबम 
मो राजधम हांत का सौभाग्य प्राप्त था | चीनी-पयटक हा,एनत्साग जिसन कि * 629 से 645 तक कलिय का 
अम्ग फिया भा जना की तब वहा बढो सझ्या बतात हुए उसे जनधर्म वा गढ कहा है यह कद्दता है कि बहा 
अ्म्ेव' प्रवार के नास्तिवः थ परतु उनमे भ्रधिक सह्या निग्र था (भी किन व अनुयायी) की थी । * 


मातृभूमि मंगध मं से दलिण पूव को ओर कलिग तब हुई जनधम परी यह स्पष्ट प्रगति है। उड़ीसा के 
सम्राट सारपल भौर उसकी सम्राजी व॑ खण्डगिरि पर वे टा शिलालेस जना को इ। प्रगति का प्रमाणित करत हैँ 
झौर तस एतिहासिक सत्य वा हमार समक्ष प्रस्तुत करत हैँ । वह सम्राट ई पूव दूमरी शत्ती ब॑ मध्य में घात ई 
पूष ]83 से )52 मे भारतवष के पूर्वो तट पर राज्य बरता था ।? उल्यगिरि प्रौर खण्डगिरि परवरीप्रय 
गुफ'ए एव मा दरा के ध्वस्तावशेषा ग॒ भो इसका ममथन होता है। यह दाना रकरिया मुय्नश्वर के उत्तर पश्चिम 
मे पांच माल की दूरी पर है भ्रौर दाना हो उस गिरिवत्म द्वारा पृथत्र पृषया वर दी गई है कि जा भुवनश्वर से 
बहा पहुचन के माग की सलगता मे है। किर उन टकरिया में रहनवाती झनक जातिया वे माम जो कि निम्न 
जातिया में भो निम्न ग्राज मानी जाती है जनो के प्राचीन ग्रथ झग झोर उपांग म मिलत ह और वहा “न जातियो 
षा भागा शा स्लेच्छ भाषा उताया है ।* 


उपरोक्त धभिवस्रा म प्रथम थौर सब से बडा खारवत वा शिलावस है भौर उसका प्रारम्भ जन पद्धत्यानुमार 
मगलाघरण स हुप्रा है। उडीसा में जैनधम प्रवेश होकर प्रीतम तीथकर महावीर क॑ निर्वाण के 00 वध पश्चात्‌ 
हा जनधम वहा का राजघर्म मी बने गया था यह सब “स शिलालेख स प्रमाणित हाता है। स्वगपुरी का दूसरा 
जलस यह प्रमागित वरता है कि सारवेन की प्रधान महिषरी न कलिंग मे श्रमणा के लिए एव मा ”र भौर गुफा 
बधवाई थी । 


हाथीगुषा शिलासलस था सूक्ष्म विचार करने व पूव ग्राग पास के खण्डरा स हम बया सूचता मिलती है 
उमभा हम विधार घर नें। जिला गजेटीयर यान विवरणिजा के प्रनुसार यह निशियत यात है कि भौय सम्रार 
प्रशात 4 समय में श्रनव जन यहा बस गए थे वयोकि उदयगिरि प्रौर खण्णगिरी की रतिया पत्थर व| टकरिया 
उपय नपस्वियां वे विश्वामस्थान रूप अनेक गुफाप्रा स घिरी हुई है जिनम म युछ म मौर्य युग की ग्राह्मी प्रक्षरो 
में शिलावल हैं। थे सब गुपाएं जना बे घामित उपयाग के लिए हा बनाई गदर मालूम होती है गयोतरि भव 
सलिया तब जन साधुप्रा न उनका उपयोग किया था ऐसा 'गता है ।% 


यहे। यह बढ़ हे कि उद्ौसा मे बोद पोर जैन वाल या स्यपित प्रगति भ गुफा माॉडिर एड घमुखता थी ॥९ 
हम बौद्ध प्रौर जन दोगा वी वात इसलिए वरत हैं कि सण्डगिरि की बुध ग्रुफाप्रा जस वि रावीगुता भौर प्रनत 
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गुफा, में बो-वृक्ष, बौद्ध तिशुल, उत्सगित स्तूप, विशिष्ट स्त्रस्तिक चिन्ह ग्रादि श्रादि बौद्ध प्रतीक बहुत ही स्पष्ट 
दीख पइते है ।' 

यह प्रभाव ई पूर्व 5वी सदी से लेकर ई पश्चात्‌ 5वीया 6ठी सदी तक बराबर देशथा जाता है। इसका 
समर्थन इस तथ्य से भी होता हे कि दोनो खण्डगिरी और उदयगिरि पहाडिया जो कि खण्डग्रिरि ताम से हा प्रसिद्ध 
है, गुफाओों या कोंटडियो से परिपूर्ण है जिनमे से 44 उदयगिरि में, ।9 खण्डगिरि मे और 3 निलगिरि में है ।ः 
उनकी संख्या, आयु ओर नक्षणशित्प उन्हे पूर्वी भारत के प्रमुख दर्शनीय स्थान बना देते हैँ । प्राचीन काल में इनमे 
बौद्ध और जैन भिक्षु या श्रमण रहते थे श्रोर उनमे से कई, प्रत्तनलिपिविद्या लक्षणों से, ई पूर्व द्रसरी या तीनरी 
सदी की लोदी हुई लगती हे । जैसा कि श्री गयूली कहते है, 'हाथीयुफा फे लेस के काल के पूर्व थाने ई एवं चौथी 
या पाचवी सदी में उन गरुफाझ्ो में से कुछ छो अस्तित्व में श्राई कहने में हम सन्‍्य से अधिक दूर नहीं रहेगे कग्रो 
जिस स्थान में ये खोदी गई थी वह सम-धामिको फी दृष्टि में कुछ पहले से पवित्र माना नाने लग गया होगा । 


न 


इन गुफाञ्ो के निर्माण की तिधि निश्चित रूप से निर्णय करना लगभग ग्रसम्भव है और इनमे बौद्ध और 
जन प्रभावों के समिश्रग हो जाने से यह काम और भी कठिन हो गया है। क्रोटटियों की भीतों पर माम 
उमसी बौद्ध दन्‍्तकथाए एवम्‌ जन तीर्वकरों की आक्रृतिया खुदी दीस पडती है । रण्डगिरि की जैन गुफा में अब्य 
स्तम्भ है । लगभग सभी गुफाओ्रो की विशिष्टता यह हे कि उतके सामने के वरण्डा याने ओसारी ऊे ती गे ओर 
एक से डेढ फुट चौडी चबूतरी वनी हे । वरण्डा की दो भीतें शीर्ष मे इस प्रकार सोप्रली कर दी गई है कि वे 
अलमारी सी दीखती है। जैन या बौद्द भिक्षु इनको अपने जीवनोपयोगी जो भी थोड़े से उपकरण उनके पास हो, 
रखने के उपयोग मे लेते होगे । “उत्तर भारत की जैन ललित-कला 'शीपक ग्रव्याय से इसका कला की इ्ष्टि से 
आगे विचार किया जाएगा। श्रभी तो श्री गयूली की इनकी टीका यहां उद्घृत कर देते है कि' ये गुकाए देसने मे 
सादी होते हुए भी भव्य है श्लौर भूतकाल के उनके रहवासियों के जीवन के ही अनुरूप है ।/ 


खण्डमिरि गुफाओो से सतघर या सतवद्ध, नवमुनि और अनन्त ये त्तीन गुफाए अति महत्व की हु । इनमे से 
पहले दो पर स्पष्ट जैन प्रभाव है श्र तीसरी पर बौद्ध प्रभाव” क्योकि इसकी पीठ की भीत पर स्वास्तिक और 
तीखा त्रिशूल खूदी हुआ है । यद्यपि पहले स्वस्तिक के नोचे एक छोटी खडी मूर्ति हे जो कि अब बहुत घिमी हुई 
है, परन्तु जिला विवरणिक्रा के अनुसार, वह सम्भवतया जैनो के तेईभवे तीर्थंकर पारवंनाव की हे ।?" फिर इस 
गुफा का चोमीता उत्तरी अ्रश के ऊचे भाग को समतल कर के बनाया हुआ है झ्औौर इसमे जैन तीर्थंकरों ओर 
देवताओं की मूर्तिया है। कोरणी की प्रत्येक महराव सप की दो प्रणो मे हे जो कि पाश्वेनाथ का लाछन हैं । 
महरावों और पक्ष की भीतो के बीच का स्थान हाथो मे ब्ध्य लिये जाते हुए विद्याघरो से भर दिया गया है । 


सतघर गुफा लाछन महित तीर्थकरो की आाकृतियों के लिए जो कि उसके दक्षिणी भाग के भीतरी खण्ड की 
भीतो पर झुदी है प्रसिद्ध है।” पक्षान्तर में नवमुनि अर्थात्‌ नौ सन्‍्तो की ग्रुफा एक साधारण गुफा ह जिसमे दो 


व मिस उन 22 38 220 000 2 अत आय 32 मद पल 


। वही, पु 40, 57। 

3 गगूली, वही, पू 22 । 4 वही, प्र 34 । 
5 देखो चक्रवर्ती, मनमोहन, नोट्स आन दी रिमेन्स इन घौली एण्ड इृदवी केव्ज झ्राफ उदयगरिरी एण्ड खण्डगिरि पृ ह । 
6 बगाल इडिंस्ट्रिक्ट गजेटीयर, पुरी, प्र 263 । 


7 अ्रपतते शासन देव-देवियो सहित तीर्थंकरो की ही ये सब आक्वतिया है और ये बौद्ध की छाकृति मे मिलत्ती-जुलती 
नही है जेसा कि झाकियालोजिकल सर्वे रिपोर्ट (!3, प्‌ 8) के सम्पादक करा कहना है । 


2 बगान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, पुरी, पृ 25 । 
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मवन श्ौर एक मलग प्रासारी या वरण्डा हु । इसम दस त्तीथकरो वो लगभग एप फुट ऊंची साधारगा उभरी 
आक्नतिया पादपीठ मं शासन टबी या दव की आदकृतिया सहित है । पाश्वताथ ता कि उनके नागफणी छत्र लाउन 
के वारण सहज ही पहचान म ञ्रा जात है अधिकतम पूज्य हैं क्यांकि उनको श्राढ्रति दा बार खाटी हुई है ।? 


इसके भ्रतिरिक्त यह गुफा उसके दो शिलातखा के कारण भी प्रसिद्ध और महत्व ही ” । इनम से एवं तो 
महामहिम उद्यातकेसरीदेव के* प्रगतिमान आर विजयी राज्यवाल क ]8व यप या है । परातु दाना ही मे 
गाय सघ० ग्रह कुल ”शीगरा वे झाचाय प्रग्यात कुलचद के शिष्य जैन श्रमण शुभच द्र॒का उल्लेख है । होना 
शिलालख एक ही तिथि के यान तगभग 0 वा सदी ईसवी के हो एसा लगता 5 । 


इस गुपा स झागे बारमुजी ग्रथवा बारह हाथ वाली गुफा ह । इसको यह नाम ट्मलिए मिला कि इसकी 
ओसारी यान वरण्डा वी वाम भीत पर बारहमुत्रा वाली टवी की झाकति खुदी ? । नयपुनि गुफा की ही भाति 
भहा भी साधारगा उभरी हुई शासन टेब तव्री सहित सत्र तीथकरा की पद्मामत मे वढी प्राकृतिया हैं । पीठ की 
भीत पर पाश्वनाथ की खडी थ्राइति सतफ र नागछत्र सहित परतु देती झाइति रहित हैं | वीथशर आर उनकी 
स्त्रिया लाछना सहित यहा यताई गई हैं। य सब एवं ही मापकों याने 8 से 9॥ इघ ऊची है । परातु पाण्त्र परी 
मूर्ति 2 फुट 7॥ इच उची ह जिसस यह माजूम हाता है कि उह यह विशेष गान लिया गया था। 


इसी क पडोम मे दक्षिण आर मिशूल गुहा है ! इस यह नाम इपतिए प्राप्त टुप्रा कि “सकी झ्ोसारी की मीन 
पर सामा“य कोरी क भीतरी भाग को बठक ग्रद्वितीय है । इन बठफों के ऊपर पाएव सहित चौबीस त्तीथकरा की 
आइंतिया सुदी हुई ह । पाश्व की थराइति पर सप्तफ्णी नाग छन है भर भ्रीतम आकृति महावीर की है । इस 
मूर्ति समूह भ भी पाश्व वी ग्राइृति महावोर के पूव ही तेईसर्वे तीयकर की भाति नही रखी जा कर पीठ की भात 
पर केद्र मे खोदी गई है और इस प्रकार उसे विशेष महत्व द दिया गया है | पद्वहवें तीथकर वी झ्राऊति पा 
नाच का भाग ग्रागन स उठते हुए बठक या वुरती मे ढका गया हू जिस पर कि घिए पत्थर (सोपस्टोन) पर सुददर 
उत्वीशित तीन झादिताथ वी मूत्तिया हैं। ”स समूह की भूछ्तिया को सामा-्य रचा पास को गुहा की मूर्ति रचना 
से युछ् सूद्षम और प्रच्छी है ॥९ 


नवमुनि गुहा का ही तिथि या एक शिलालख लालत दु कसरा या सिह॒द्दार गुहा म॑ उद्योन केप्तरी का ही है । 
जिला विवरणिफा के अनुसार यह दु मजिली गुहा राजा जाततेदु उेसरी के नाम पर बनी है श्लार पती मंजिल 
वे भवनां मे जन तीथवरा की बुछ प्राहृतिया उत्कीश्णित हैं। इनमें भी पाश्ववाय सत्र स प्रमुख है।? यह गुटा 
बी पीठ बी भीत पर उसती तल भूमि स 30 या 40 फुट को ऊचाई झ्ौर टिम्रम्थर सम्प्रदाय की मूतियां के समृह 
वा ऊपर खुटां है ।/ 


] एपी रुण्डि पुरत ॥3 पे 66 । 2 बगाव लिस्ट्रिवट गजटियर पुरी प्‌ 26१3 ॥ 

3 एपी इण्डि पुस्त 3 पे 66 । 4 गगूली वही प्‌ 60 ॥ 

$ बायाल डिस्ट्रिट गवीटियर पुरी पर 2602। 6 चहो । 7 वही टेजों चक्रवर्ती मनपाहन, वही प्‌ 9 । 

8 बटाचित ऐसा हा वि पारवेव के समय मे महाए मतभेठ कि तिमसे बाठ मे जना वो टिगम्वर प्रौर ण्यताग्वर 
ऐसे दो मम्बटाया मे विभक्त बार दिया “पष्ट रूप मे भ्रशाश में नही आया था। परन्तु तसा कि हम पहले 
ही हेप प्राए हैं बाद वे इतिहास मे दिगस्वर द्िण भ ग्रांमुख हा गए थ । इपरा बदामी झार एस ही ध्रथ 
स्थाता वी पन गुफाओा से यह स्पष्ट हे । 
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शिलालेख अच्छी दशा मे नही ह और इसलिए उसकी अन्तिम पक्ति के कुछ शब्द मुस गए हैं । जैसा भी वह 
है उससे हमे यह पता लगता ही है क्र “प्रख्यात उद्योतकेसरी के विजयी राज्य के पाचर्वे वर्ष में प्रन्यात कुमार 
पहाड़ी पर,' जीणंणीरणं ताल और जीर्णशी् मन्दिरों का फिर से पुनरुद्धार कराया गया (और) उस स्थान पर 
चौबीस तीर्थकरों की मूर्तिया स्थापित की गई । प्रतिष्ठा के अवसर पर...जसनन्‍दी...प्रस्यात (पारस्थनाथ) 
(पाण्वेनाथ) के स्थान (मन्दिर) मे ।£ 

इस लेख मे जो कुछ भी लिखा गया है उससे स्पष्ट है कि उद्योतकेसरी या तो जैनी था या वह जैनधर्म का 
बडा सरक्षक और सहायक था। हमे ऐसा कोई निश्चित ग्राधार प्राप्त नही है कि हम इस लेख के उद्योतकेसरी 
का किसी ऐतिहासिक व्यक्ति विशेष से मिलान कर सके । फिर भी इतना तो निर्मोेब्रम कहा ही जा सकता है कि 
उड़ीसा का इतिहास ई 200 याने झ्राप्रो के समय से लेकर ई वी सदी के प्रारम्भ तक वहुत्ाँश में 
अन्धकाराविप्ट है। 


परन्तु जगन्नाथ मन्दिर के ताडपत्रीय, बृत्त मादला पाजी के अनुसार, उडीसा 7वी से 2वी सदी ईसवी तक 
केसरी याने सिह राजवश के अधिकार मे था ।! इस केसरीवश का विवरण खोजना नि.सदही हमारे प्रतिपादय 
युग से बाहर जाना होगा । फिर भी भुवनेश्वर और अन्य स्थानों पर उपलब्ध उनक भव्य अ्रवशिप उस राज्य वश 
की सम्पन्नता एव उच्च सस्कृति की प्रत्यक्ष साक्षी देते है । ये भव्य मन्दिर बताते है कि उस समय हिन्दूधर्म का 
प्रभाव उडीसा पर पूरा पूरा छा गया था और बौद्धो का कोई भी अवजेप जो कुछ ही सदियों पूर्व दन्तकथयाप्रो 
के अनुसार वहा प्रवेश पाया था, प्राप्त नही होता हे । परन्तु उस समय में जैनधर्म का प्रजा में प्रभाव और प्रेम 
चलता रहा था अथवा पुनरुज्जीवित हो गया मालूम पडता है क्योकि खण्डगिरि उदयमिरि की गुहाओ में शिलालेव 
और शिलोत्कणित जैन तीर्थंकरों या देवीदेवताश्रो की उसी युग की निधि की मूर्ततिया पाई जाती है । 


उदयगिरि पर की गुफाओ का विचार करने पर हम देखते है कि ललितकला और शिल्प की दृष्टि से ये सव 
उडीसा में बडे महत्व की है । इनमे से भी रानीगुफा या रानी नूर से विशिष्ट है क्योकि मनृप्य की विविध क्रियाओं 
के दृश्य उसकी भव्य वेष्टनी की कोरणी में खुदे है । इसमे भी तीन वेप्टनिया और नीचे के मन्जिल के भवनों की 
कोरणी विशेष ध्यान ग्राकरयित करती हे । जिला विवरणिका के अनुसार “रश्य यद्यपि बहुत से म्रशित हो 
गए है फिर भी, किसी घाभिक प्रसंग मे नगर मे निकलती किसी साधु-पुरुष की सवारी का प्रदर्शन करते हूं 
जिसको लोग अपने घरो मे से ही देख रहे हैं ताकि एक ईरष्ट तो उन्हे भी प्राप्त हो जाए। घोड़े आगे श्रागे चल 
रहे है, हाथी पर सवारिया की जा रही है, रक्षक पहुयण दे रहे है सौर प्रजाजन, पुरुष एवं स्त्रिया, हाथ में हाथ 


मिल्रा कर सतो के पीछे पीछे चल रहे है और स्त्रिया खडी रह कर या बैठ कर थाल मे फल और भअ्ाहार भ्र्ध्य 
रूप मे लिए आराशीर्वाद मागती है ।* 


ऊपर की मुख्य पाश्व की वेष्टनी जो कि लगभग 60 फुट लम्बी है, अत्यन्त मनोरजक है। सत्य तो यह है कि 
भारतीय गुफाओो की कोई भी वेप्ठनी पुरातत्वज्ञो मे चर्चा का ऐसा विपय नही बनी है । इसके दृश्यो की जो कि 





। शिलालेख की दूसरी पक्ति से हमे पत्ता लगता है कि खण्डमिरि का प्राचीन नाम कुमारी पर्वत था । खारवेल का 
हाथीगु फा का शिलालेख उदयगिरि का प्राचीन नाम कुमार पर्वत बताता है । ये जुडवा दोनो पर्वत 7वीं या 
]वी सदी ईसवी तक कुमारी पर्वत ही कदाचित्‌ कही जाती रही होगी । 

2 एपा इण्डि, पुस्तक 3, प्‌ 67 । 

3 देखो बगाल सिस्ट्रिक्ट गजेटियर, पुरी, प्‌ 25 । 4 वही, पृ 254 । 
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गगशगुफा मे मा सलेप म पुनरावतित हुए है अनेक व्याख्याए की गड़ हैं। जिला विवरणिका का सम्पादक का 
विश्वास है कि इसमे प्राइवनाथ ही तीर्थक्रा म॑ से महान्‌ सम्मानित दिखाया गया ह ।' भावदेवसूरि के पाश्यनाथ 
चरित्त कल्पसूत्र और स्थविरात्रली जैस प्रमाण में उल्लिखित पाश्व क॑ जावन प्रसगा को मक्षिप्त सर्वेक्षण 
करन पर यह ग्रनुमान निकाला जा सकता है कि मध्यकालीन जैन दतक्थाएं तईसवें तीर्थकर पाशानाथ का 
आतजिंग सहितरे पूर्वीय मारत से सम्बध जोडतो हैं और इसलिए यह सूचित करना ग्रनुचित नहीं है नि हाथी 
का हृण्य पाश्वनाथ की भावी पत्नि प्रभावती को उनके सर्म्बा घयो एवं परिचारकों सहित प्रस्तुत करता है और 
उसके थराद का दशय कलिग राजा द्वारा उमके अपहरण का है, चौथा दृश्य श्राघ्रेट के समय वन में पाश्वनाथ द्वारा 
उम्रबी विभुक्ति का है उसके वाद का *श्य लग्मोत्सव समय के भोजन का सातवा लमस्नक्रिया का झौर झ्ाठवा 
नीचे थो पाएव मे पाश्वताथ के तीथकर रूप म भ्रमणा और उह दिए गए मान सम्मान का प्रदशन बरता है ।* 


इस पर स भनुमान किया जा सकता है कि य सब दृश्य पाश्वनाथ या उनके किसा विनया शिष्य के जीवन 
घटनाप्रा सम्बंघी ही हैं हालाकि एप्ना अनुमान दी रिमे स आफ उड़ीसा एशेंट एण्ठ मडीबल ग्रथ* के विद्वान 
चेसक का बहुत खीचतान से निकाला हुग्ना ही लगता है क्योकि यह प्रमुखतया बाद्ध गुहा ” कि जिभके सम्बंध भ 
पहले हा कहा जा चुका है । 


एसा ही भ्रम गगेश यु फा के विषय मे भी उठता है । क्याकि रानी नूर की भाति ही दस गुफा था 
वेष्टीमीशिप म धघाघरावाले सैनिक हैं इसलिए जिला विवरशिका का सम्पादक इस परिणाम पर पहुचते ह कि 
यह दृश्य कलिंग के यवन राजा" हारा प्रमावती के हरण की भध्यकालिक क्या शौर फिर “) के तइसवें 
तीथफर पाश्वनाथ द्वारा उसका मुक्ति का निर्देश करता है ।7 जब हम 'रदार घाघरा पहना वाले सिपाहियो 
को परनेशी रूप मे पहचानत हैं तो उपयु क्त परिणाम का समयन भी हो जाता है कि पाश्वनाथ ने यवन राजा के 
पाण से प्रभावती को जसा कि जन दत्तकथा कहती है मुक्ति हिलाई हो | फिर भी गगूली विवरशिक्रा वे विद्वान 
सम्पादक से सहमत नहीं हैँ क्योकि वह इस गुफा को बौद्ध गुसा ही मानते हैं । उर्वे अनुसार यह मूतिशिल्प 
बोदमूल का निर्भान्त है ।१ इप सब व्रिवचता से यह स्वाभायिक ही है कि जन श्रमणो ने अ्रपने परम पूछय 
त्तीयकर की जीवन घटनाझो को भपनी निवास गुहाश्रो या कोटडियो मे सोट दिया हो । 


स्थापत्य वी इष्टि से दूपरे नम्बर की महत्व की गुफाए हैं जयविजम स्वगपुरो सिंह और सप गुफ'ए | स्वेगपुरी 
गुवा के भ्रतिरिक्त ग्रप्र कोई भी इनम बड़े एतिहासिक महत्व वी नही है। पर थिंह गुफा म एक बौद्ध नेख है ग्रौर यह 
फिडा फस्यू सन और बरग्यस के अनुसार सिंह श्रौर सप ग्रुफाए इस टेक्री पर की मूनिशिल्प की प्राचीनतम गुपाएं 
हैं । ? प्रमग वश यह मी बह देता पाहिए वि सप यु फा जो कि हाथीगु फा के पश्चिम म हैं कि झोसारो इस 





बहु। देसो चन्नपर्तो मनमोहन वही प्‌ 9 0॥ 

हखो हेमच'द्र शिपष्टि-शगाका पव 9 पे 397-20। भी। 

तत्राज्ञामीव्‌ क्लिगादित्शानामक्तायक्र । -वही बलों 95 प्‌ 99 । 

बंगाल डिस्ट्रिकट गजटियर पुरी प्‌ 256 ॥ 

गगूली, वहा प्‌ 39] 6 यबतो नाम दुर्दात | >हेमचद्र वहो झौर वही स्थान । 

धगाल हिस्ट्रियट गजटियर पुरी वही भोर वही स्थान । यह दृश्यावली वेप्ठनी उस्त कया की पूथ क्या लगता 
है कि जो रामी गु फा की ऊपर की मणशिल मे विवास पाई हैं। -चक्रवर्तों मनमाहन वहों व्‌ ॥6॥ 

$ ग्गूली वहीं पृ 43 । 9 फरस्यू सन एण्ड बग्येस बंब टेयम्पुल्स प्राफ इंडिया 68 | 
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प्रकार उत्कीशणित है कि पाश्व॑नाथ के लाछन सर्प के तीन फरा जैसी वह दीसती हे ।' 


स्वपुरी गुफा में तीन शिलालेख हे जिसमे का पहला कलिंग सम्राट सारवेल की पटरानी का हैं । इस एर 
से मालम होता है कि जैन सम्प्रदाय की सेवा करने के सुकाय मे वह अपनी पठरानी को मी साथ रखता था । 
उदार और धार्मिक वृत्ति की इस स्त्री, जो कि लालाक की पुत्री थी, की स्मृति उसकी निर्मित गुफा और जन मन्दिर 
का उल्लेख करने वाले छोटे शिलालेख वाली गुफा के साथ जुटी हुई हे जिसका कि हम आगे विचार करने 
वाले है । 

बंगाल जिला विवरणिका के पुरी खण्ड में मुदित नक्शे के अनुसार डॉ वेनरजी इसे मचपुरी गृहा कहते 
परन्तु कुछ समय पहले यह स्वगपुर कहा जाता था |! प्रिन्म्येप” ने उसे बकुण्ड गु फा, और मित्रा * 
वेकुण्ठपुर कहा था । इसके भिन्न-भिन्न नामो के विपय में श्री बनरजी कहते हैं कि ' उन ग्रुफाओों के स्थानीय नाम 
प्रत्येक पीढ़ी मे बदलते रहे है। जब एक नाम विस्मृत हो जाता है तो दसरा तुरन्त घद लिया जाता है । बस्तुम 
यह गुफा दो मजिली और पाण्व पक्षवाली गुफा की ही उपरी मजिल हे, परन्तु स्थानिक लोग बहथा भागों को 
भी पृथक नाम दे देते है |" 


न! /॥९ 


प्रथम लेख सामने के दूसरे ओर तीमरे द्वार के बीच के उपसे हुए स्थान पर रखुदा हुआ तौर तीन पक्तियो का 


है और वह कहता हे कि 'कलिंग के श्रमणो के लिए एक गुफा और एक अ्रहूतो वा मन्दिर हरितिसाहस (हंस्तिसाह) 
के पौत्र लालाक की पुत्री, खारवेल की पटरानी, ने बताया है ।*९ 


दूसरा भ्ौर तीसरा उल्लेख दो गुफाओ सम्बन्धी ही है जिसमे की एक गुफा कलिंग का नियता राजा कूदे 
सीरी” और दूसरी युवराज वदडुख* इस प्रकार के दो नामो की ह। सामने की भीत पर पहली और नीचे 
की भन्जिल की वाजू की भीत पर दूसरी लेख खुदी हुयी है । वेनरजी के श्रनुसार उन तीनो शिलालेखों की लिपि 
खारवेल के हाथीगुफा के शिलालेख के थोहे ही समय बाद की है |” 


ये सव साधन कलिग पर प्रभावशाली जन राणवश की हस्ति को प्रमाणित करते है) यह वश कब तक 
चलता रहा था और उसके बाद कौनसा वश आया इसकी जानकारी नही हे । परन्तु जिला विवरशिका कहती है 
कि 'उडीसा और कलिग ई दूसरी सदी मे आप्रवण की अधीनता मे 4 जिसके कि राज्यकाल में वहा बुद्धधर्म का 
प्रवेश होना कहा जा सकता हे । तिब्बती दत्तान्तों मे एक कया सुरक्षित हे और वह यह ह कि झ्ाध दरबार में 
ई 200 में होने वाले वागाजु न ने शोटिशाके राजा को अपने 000 प्रजा जनो सहित बुद्धधर्म मे दीक्षित व्िया 
था । प्रजाजनो का यह धर्म-परिवतंन राजा के उदाहरण से सहल बन गया होगा ऐसा लगता है ।९ 


इन ऐतिहासिक प्रमाणो के हमारे सामने होते हुए सम्राज्ञी के पिता के मगे-सम्बन्धी भी जन हो, यह अनुमान 
करना जरा भी अ्तिशयोक्तिक नहीं हे । हम ज्ागे देखेगे कि उतका भी एक ऐपा महान्‌ राजवश होना चाहिए कि 
जिसके साथ खारवेल जंसे महान सम्राट ने अपना वैवाहिक सम्बन्ध जोडना उचित समझा था । 





[ बडिग, पुरी, पृ 260। 2 एपी इण्डि , पुस्त 3, प्‌ (59॥ 

3 बएसो पत्रिका, स. 6, पृ ।074। 4 मित्रा एटीस्विटीज झाक उडीसा, भाग 2, प्‌ 4-5 । 

5 एपी इण्डि , पुस्त 3, वही और वही स्थान । | 

6 अरहत पसादाय कालिगान समनान लेण - सिरि-खारवेलस अगमहिसिना कारितम्‌ ।-वही । 

+ एपी इण्डि, )3 पृ 6 | 8 वही, पु 64॥ 9 बही, पृ 759। ]0 बडिगपु, पृ 25 | 
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शत्र लव “। बुझ हमने देखा भौर जाना उस पर से इन पहाडिया की एक लालणिक्ता बहुत हो स्पष्ट होती 
हु और उसकी प्रार ध्यान श्रावधित करना यहा ग्रावश्यक ह । जिला विवरणिक्ा वे भ्रनुमार सण्डग्रिरि की झनेव' 
गुताझा मे जन तीयकरा ही प्रतिमाए ह जा, गुफाओा से परवर्ती चाल की हो तो भी, मध्यवाल्ीन जन भक्तमाल 
(0980 ०१५) व॑ उदाहरण रूप स रोचक हैं। और यदि य मूतिया गुफाप्ना जितनी हो प्राचीन हैं तो वे तीपनरो 
झौर उनके परिवारा व "ाचीनतम उपलब्ध नमून हैं । मूर्तियों में पाश्ववाथ य/ उनके लाछन फकार के प्रयोग कौ 
प्रमुखता एवं विचित्र बात है क्योकि प्राय उपलब प्रवशेपो मे महावीर को हीं सब तीधकरो से प्रमुखता दा गई 
है। पाश्यनाथ वी प्रमुखता इन प्रवशेपों की प्राचोनता को ही सिद्ध करती ह भार यति ठोक हा तो य जैन 
मूतिशित्प द' झद्वितीय उदाहरण हैं। महावीर के 200 वष पूव श्रर्थात्‌ ई पूव लगभग 750 म हुए पाश्ववाथ के 
विपम मे #म बहुत हा कम जानकारी है कि जिसने चार ब्रतो का धम ही उपदश टिया था और दा वस्त्रो, थाने 
एक श्रदा झार एप उपरि के प्रयोग वी ही झाचा दी थी । इस इष्टि स इन गुफाशा म॒ प्राप्त मूति रूपी प्रभिलेस 
चाह व बहुत सामाय ही हा फिर भी पुरातत्वचा द्वारा स्वागत योग्य ही है । * 


'स्वग श्लौर माल के दाता ? भार सवगुण सम्पन्न पवित्र पुरपा * वा स्थान मान जान वाले इस देश के 
पवित्र श्रवशपा स इतन ही परिणाम निकाल जा सक्त है । यहा ईसबी युग म॑ बहुत द्वी पहल बौद्ध एवम्‌ जनपर्म॑ 
प्रधान हा चुवा थ शौर उनन हिदृधम जिसरा उचित नाम ब्रह्मणाघम ह, वा बहुत्त ही प्रमावित किया था। ऋषिया 
वा “मी मे व्भी छत ता कभी थौद्ध प्रमुत्व भनुमव किया जाता रहा था झौर इसलिए कुछ प्री प्रयवा स्थपित 
कापनाआ व' लक्षणा ब' तुच्छ प्राधारा पर निश्चित रूप से इग गुफामा को बौद्ध या जन मूल की बताना या कहना 
फठिन हा नहीं भ्रपितु श्रसम्भव सा लगता है। हमारी यह कठिनाई तय और भी भधिय हो जाती है जब वि उन 
लिता मे दोनों ही धर्मों म स्वस्तिक प्रृक्ष भ्रादि श्रादि समान प्रतीको का प्रयाग एक साधारण बात थी । ऐसे 
एतिहासिए तथ्य चाह जसे भी हा फिर भी यह निश्चित है वि! विचार कला, मलाविधान, मूर्तिशिल्प, स्थापत्य 
ये प्रत्यक विभाग म हा रह महा परिवतन जन झौर बाद्धधम वे साथ गाह्मण पम वे समिलन म प्रभावित हुए 
पिता रह ही नहा सब थे । 


इस प्राग्म्मिष विचारा व पश्चांतु भ्ब हम हाथोगु फा म शिख्लालस का विस्तार स विचार करेंगे । परन्तु 
इसबा भी पूथ सण्डगिरा टेक्री बरशिसर पर मरहटों द्वारा बनाए गए जन मदर वा मरसरी दृष्टि स प्रिच।२ 
फरना अप्रासतिब' नहा होगा । यह मौदर सगभग एवं म॒दी ही का प्राचीन शौर प्रठारहवी सदी की समात्ति के 
भ्रासपाम या बना हुप्ता है।। जन मन्टिरा की सामाय प्रयानुसार यह बह्दे भय रुण्यन ५२ बना हुमा है प्ौर 
चटा 7 बडा हा सुटर दृश्य दीखता है। इस छाट स मदर क विषय म दी एण्टोविवटाज भात उड़ीसा! ग्राथ के 
लटब गा बहना है नि! “इस मन्दिर भ श्याम पापाण वी महावीर की रट्टी प्रतिमा है भार वह एन' कृष्य सिहासम 
पर रसी # । पह मटर दिगम्बर सम्प्रशाय वे मठव निवासी जन व्यापारी मजु घौधरा भौर उसके भतीजे 
नवानी हाद ने बनाया था । /* इसब मूल गमार मे ही एवं चिना हुआ चनुतरा हैं जिसब पीछ का भीत मुछ ऊपर 
उठा हुए ह भौर हयम प्रा जन तीथयरा मी सूतिया पी हुई है। मदर मे पीछ चुछ ही निचाई पर एक 
अराखा है विस पर इयर उथर बिखर हुए ग्रनव उत्सगित स्तूप है या कि प्राचान मदर ने प्रस्तिन का संत 
करत है ।< 





] यही पूं 266॥ 2 बनपय सष्ड 3]4 शन 454 3 ग्रह्मपुराण भ्रष्याय 26 ॥ 
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अब हाथीगरु फा का विचार करें। यह एक प्राकृतिक गुफा है जिसे कलावियान ने न तो कुछ विस्तृत ही किया 
है और न सुधारा ही है । यह गुफा उदयगिरी टेकरी के दक्षिणी मुह पर है जो स्वयम्‌ उड़ीसा के पुरी जिले में 
भुवनेश्वर से लगभग तीन मील की दूरी पर खण्डगिरि नाम की पहाडियो की निम्न श्रेणी का उत्तरीय अश है । 
कला और स्थापत्य की इष्टि से महत्व की नही होते हुए भी उस बस्ती की ग्रुफाग्रों मे सर्व प्रमुख यह इसलिए है कि 
कलिंग के सम्राट की आत्मजीवनी का उस “गुफा के शिखर” पर एक बडा शिलालेख है । | 


यह लेख कुछ तो श्रगले भाग पर श्रौर कुछ गुफा की छत पर खोदा हुआ है । ई पूर्व 2 री मदी के भारतवर्ष 
के उस इतिहास पर इससे बहुत ही प्रकाश पडता है “जब कि चन्द्रमुत श्लौर अशोक का साम्राज्य विनाश हो चुका 
था, और राज्य अपहर्ता पुष्यमित्र मौर्य-साम्राज्य के प्रश्न पर राज्य कर रहा था एवम्‌ दक्षिण-मारत के आ्राश्न शक्ति 
सचय कर उत्तर की श्रोर बढ पभ्राए थे यहा तक कि मालवा को भी कदाचित्‌ उनने विजय कर लिया था ।/* 


अभिलेख जैन शैली से श्रहेतो और सिद्धो की प्रार्थना से प्रारम्भ होता है ।! फुलीट के विश्वाततानुमार*5, 
यह अभिलेख खारवेल द्वारा जैनधर्म के उत्कषें के लिए की गई प्रवृत्तियों के वर्णन का नही है | परन्तु इसमे उस 
सम्राट के अपने 37 वर्ष श्रर्थात उसके राज्यकाल के !3वें वर्ष तक का इतिवृत्ति शौर उच्मी मे उसकी विविध 
प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है । 

उस शिलालेख का जैसा भी वह है, श्रनुसरण करते हुए हम देखते है कि उसकी भाषा अपश्र श प्राकृत है 
जिसमे अर्ध मगधी और जैन प्राकृत के भी छीटे है। यह शिलालेख खारवेल के राज्य के तेरहवे वर्ष में खुदवाया 
गया था । उसके राज्यकाल का यह तेरह॒वा वर्ष उसके जीवन के सैतीसवें वर्ष के श्रनुरूप है क्योकि पद्वह वर्ष का 
होने पर खारवेल युवराज हुआ था भ्रौर उसका वेदोक्तविधि से महाराज्याभिपेक 24वा वर्ष समाप्त होते ही हुआ 
था । खारवेल का यह ब्रभिषेक बताता है कि जैनधर्म ने सनातन शैली की राष्ट्रीय प्रथाप्रो में कोई हस्तक्षेप नही 
किया या ।” 

खारवेल और उसके राजनयिक जीवन की प्रमुख घटनाग्रो की सूचना ठीक ठीक देने के अतिरिक्त इम शित्ा 
लेख से हमे इस महान सम्राट की तिथि के प्राय, ठीक ठीक निर्णय का भी आधार प्राप्त हो जाता है । इस शिला- 
लेख के सिवा और कोई भी ऐतिहामिक या अनैतिहासिक मूल्य का साधन हमे प्राप्त नही है कि जो भारतवर्ष के 
इतिहास के इस कालक्रम पर इतना भ्रच्छा प्रकाश दाल सकता है । 

जैसा कि नीचे दिए टिप्पण से? ज्ञात होगा, श्रभी श्रभी तक फूलीट और भ्रन्य विद्वानों के विपक्ष मे कुछ 
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। गागूली, वही पृ 47। 2 बिउप्रा पत्रिका स 3, पृ 488 । 

3 नमो श्रराहतान नमो सवसिधान...श्रादि | वही, स 4, पृ 397, और स 3, पृ 222 | 

4 राएसो, पत्रिका, 790, प्‌ 825 । 5 बिउप्रा, पत्रिका, स 3, पृ. 43, 438। 

6 इस टिप्पण मे प्रायः कालक्रमानुसार उन विद्वानों के नाम दिए गए है कि जिनने इस शिलालेख को एक या 
दूसरी दृष्टि से विचार किया है। श्री ए स्टलिंग ने इसकी सर्व प्रथम खोज की थी और कन॑ल मैकेजौ 
की सहायता से इस दिलचस्प भ्रभिलेख को सन्‌ 820 ई में छाप ली और उसे बिना अनुवाद या प्रतिलिपि 
के सन्‌ 825 में अपने श्रत्यन्त मूल्यवान लेख 'एन अकाउ ट, ज्योग्राफिकल, स्टेटिस्टिकल एण्ड हिस्टोरिकल, 
आफ उरीसा प्रापर आर कटक' (प्राकियालोजिकल रिव्यु, भाग 5, पृ 33 श्रादि, और फलक) सहित 
प्रकाशित किया था । फिर जेम्स ब्रिन्सेप ने सन्‌ 837 में पहली ही वार लेप्टेने ट किट्टो की शुद्ध प्रतिलिपि के 
आधार पर प्रकाशित किया और उसके भनुसार यह लेख ई पूर्व 200 से पहले का नहीं हो सकता है (बगाल 
एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका, पुस्त. 6, पू 075 ध्ादि एवं फलक 58। 


[ ॥37 


बिटान पण्डितो का यही विश्वास था कि इस लेख की 6पी पक्ित मं मौय युग का उल्लेख था धौर वही कतिंग 
इतिहास के इस महत्व के युग की तिथि निशय का एक मात्र भ्राधार मी । श्री जायसवाल न जो कि इस सिद्धात 





इस लख्ष का लिथांग्राफ कनिधम का किया हुआ्ला हम फिर कारपस इस्क्रिप्टन इण्डिकारम पुस्ता । (877), 
पे 27 झ्ादि, 88-0] 432 श्रादि और फ्लक 7 मे देखत हैं। परतु ऐसा लगता हैं कि प्रिस्थेप के 
विवेचन से पूव विद्याविदों का ध्यान वसकी उपयोगिता भौर ऐतिहासिक मूल्य की श्रोर भाकपित किया । राजेंद्र 
ज्ञाल मित्र ने उसके अनुवाद श्ौर प्रतिलिपि की नकल को श्रौर सशोधित रूप म॑ उस प्रपने महान्‌ ग्रथ दी 
एण्टीक्विटीज श्राफ उरीसा” के प 6 श्रादि म सन्‌ 8880 मे हूबहू प्रतिलिपि के साथ प्रकाशित किया 
उसके श्रनुसार इस शिलालेख की तिथि ई पूद 4]6 36 के बीच में कहो भी होना चाहिए ! डा मित्र के 
कुछ ही वर्षों के बाद स्व प भगवानलाल इद्गजो न इस महत्वपूणर शिलालेख का सबसे पहला कामचलनाऊ 
सस्करण छटी इटरनेशनल काग्रेस श्राफ शारियटलिस्ट कौ विवरण पत्रिका मे जो कि लाडन (हालण्ड) मे सन्‌ 
88 5 प्ले हुई थी प्रकाशित किया था भर उसके भनुभार इसकौ तिथि मौय सम्वत्‌ 65 शर्थात्‌ ई पूष 57 
निश्चित हुई | (#०65 88 एगरथ छे थ्ेढात८ ए॒६ ॥॥ ४६० ॥ एए 52 77 शा 03९ 

इमके पश्चात्‌ ब्टूलर ने सनू 895 और 898 म भ्रपन ग्रथ इण्डियन स्टडीज सरया 3 पृ 3 और ग्रथ 
झान दी ओरिजन ग्राफ दी इण्डियन ब्राह्मी एल्फाबट, ५ 3 आदि मे क्रमश विचार किया था, परतु उप्तन 
कुछ प्रशुद्धियी की शुद्धि का हो उममे प्रस्ताव क्या था। स्वर्गी पण्डित जी की तिथि निणय, लख की 6वी पक्ति 
के किसी मौयसम्बत्‌ कः उल्लेख मात स किया हुप्ना, विसेट स्मिथ काशीप्रसाद जायमबाल राखालदास बनरजी 
और श्रय पुरातत्वश्ो की आधुनिक सम्प्रदायवादिया द्वारा प्रभी तक त स्वीकृत ही था । परतु प्तीट श्र 
उसके बाद कुछ ग्रय विद्वानो न उक्त पक्ति के इम प्रकार वाचत्र का विरोध किया हालाकि फ़्वीट ने यह भी 
स्वीकार किया कि स्व प भगवानलाल इद्रजी क वाचन के विरुद्ध एक भी आवाज तब तक नही उठा था । 
(देय स्मिथ प्रर्ली हिस्ट्री श्राफ इण्डिया 4 था सस्करणा पृ 44 टिप्पणा 2 भौर राएसो पत्रिका 98, 
पं 544 श्रादि जायसवाल बिठप्रा पत्रिका, स | पृ 80 ट्सिए 55 से 3 पृ 425 485, स 4 पृ 364 
पग्रादि बनरजी, रा दा बिउप्रा पत्रिका स 3 प 486, डुब्यूइल ऐशट हिस्ट्री श्राफ टी डयफन प 2 
जिनविजय प्राचीन जन लेप सम्रह भाग ], जो सारा ही खारवेल बे: विषय मे विचार करता है भौर जयसवाल 
सम्प्रदाय से सहमत है । और कोनोव प्राकियालोजीकल सर्वे प्राफ इण्डिया 4905-)906 पृ 66 । इसने 
अनुसार लेख म मोय युग की ही तिथि है ।) इस ग्राथ की समीक्षा करते हुए राएसो पत्रिका 9]0 पृ 242 
ग्रादि वाले प्रपन प्रथम टिप्पणा मे डा फ्लीट कहता है कि डा कोनोव शपनी कफियत में खारवेल के हाथीगु फा 
के शिलालख का उल्लेस करता है भौर प्रसगवश कहता है कि इसकी तिथि मौय सम्वत्‌ 65 है । 'हम इस 


प्रवमर पर यह कह देना चाहते हैं कि यह गलत बात है और इसका 6वी पक्ति के भगवानलाल इंद्जी के 
वाचन क॑ सिवा कोई भी आधार नही है । 


श्रव हम श्री प्लीट एवम्‌ उहीं के मत के भ्रय विद्वाता का विचार वरें। ई 9]0 म प्रो एद ल्यूदस न 
एपीग्राफिका इण्टिका स॑ 0 मे ल्यडस सूची स 345 के ५ 60 मे इस शिलालेस का सक्षप प्रवाशित 
किया और बहा कि इसमे काई भी तिथि नहीं है / इसके पश्चात्‌ स्व डा फ्लीट ने राएसो पत्रिका 790 
पथ 242 प्रादि में एक टिप्पण और प्‌ 824 प्रादि में दूसरा टिप्पण लिख प्रकाशित किया। जेसा कि हम ऊपर 
देख चुब' हू डा पलीट वो इस शिलालेख म॑ मौय मम्बंत्‌ को कोई तिथि होने वे विषय मं सादह था । ही उनने 
इन ट्प्पणो मे यह प्िद्ध वरने का प्रयत्न किया कि लेख की 46वीं पक्ति को श्रश मे इस प्रदार वी कोई भी 
विधि नही है । परतु पक्षान्तर मे वह जनागमो क्‌ किसी एक पाठ का ही उल्लेख बरता है. कि जो मौयबराल 


38 | 


के सर्व प्रमुख समर्थक थे, »पनी नवीन खोजो के भाधार पर, एक सच्चे विद्वात की परम उदारता के साथ, पूतीट 
और श्रन्य पण्डितो मे सहमति स्वीकार कर दी है कि निर्दिष्ट पक्ति मे ही नहीं श्रपितु समुचे लेस में अन्यव भी 
कही इप प्रकार के सवत का कोई भी उल्लेख नही हे ।* 

इसमे सन्देह नही कि लेख की छठी पक्ति में नन्द-युग का उल्लेख है, परन्तु इस उल्लेस से खारवेल का समय 
निश्चित करने मे हमे तनिक भी सहायता नही मिलती है ।! इस शिलालेख और चेदिवश के इस महान्‌ सम्राट 
का दोनों ही समय निर्णय करने के लिए इस शिलालेख मे उल्लिखित श्रन्य तथ्यों को ध्यान में लेना श्रत्यन्त ही 
आवश्यक है । इन तथ्यों को उन समकालिक ऐतिहासिक घटनाओं को प्रकाश में जो भी प्राप्त हो, व्याख्या करना 
झौर समभना होगा, और तभी हम इस शिलालेख की तिथि बहुत कुछ ठीक ठीक निर्धारित कर सकते हैं या 
कर सकेंगे । 

श्री जयसवाल के नए वाचन शभ्रौर व्याख्या के अनुसार इस शिलालेख की त्राठबी पक्ति, ई्रणश का वहे अ्रश 
जिसमे कि सम्राट खारवेल के राज्यकानल के 8वे वर्ष का विवरण दिया गया है, इस प्रकार है :-- 


“पघातापयिता राजगह उपपीडापयति एतिना च कम्मापदान सनादेन सबइत्त-सेन-वाहनों विपसु चितु मधुरा 
भ्रपयातो यवन-राज-डिमिट यच्छति-वि-पलव,”? और इसका श्रर्थ यह है कि “(राजगृह के ' हे शरीर गोरधगिरि 
के गढ़ के हस्तगत करने कि जिसके विपय में हम श्रागे विचार करेंगे) शौर्य-कार्यो से उत्पन्न ग्रफवाहों के कारण, 
ग्रीकराजा दिमिट (रीयास), अपनी सेना श्रौर परिवहन पीछा खीच, अधवा अपनी सेना और रो से अपने को 

सुरक्षित कर, मथुरा का घेरा उठा कर खिसक गया ।”१०९ 





में अरव्यवहाय हो गया था। देखो रमेशचन्द्र मजुमदार भी (इण्डि, एण्टी , पुस्त. 47, 98, पृ. 223 आदि, 
श्रौर पुस्त 48 99,प्‌ 87 आदि। फ्लीट के अनुसार यह 6ची पक्ति भस्पष्ट धौर भ्रनिश्चित दैश्नोौर उसने 
जयसवाल एवम्‌ बैनरजी रामप्रसाद चन्दा के अ्रनेक निष्कर्षो का विराघ किया है (रा एसो, पत्रिका 99, 
पृ. 395 श्रादि)। वह फ्लीट और ल्यूडर्स से हाथीग्रुफा लेख मे किसी तिथि के श्रस्तित्व की श्रनुपस्थिति के 
विषय मे सहमति दिखाता है । पर अब यह सनन्‍्तोष की बात है कि श्री जयसवाल एवम्‌ उनकी सम्प्रदाय के श्रत्य 
विद्वान भी विरोधी सम्प्रदाय के मत से इस महत्व की बात मे सहमत हो गए हैं श्रोर इसलिए लेख की 06वी 
पक्ति का वाचन जो कि इस स्थापना की मुख्य चाबी है प्राय सभी विद्वानों द्वारा पूर्ण स्वीकार कर लिया गया है 
(देखो जायसवाल, बिउप्रा, पन्चिका स.3, पृ. 22] आदि झौर स. 4. पृ. 27-28 श्र 50-5) | 
इन खौजो के सिवा भी गंगुली, फरम्यूसन एवम्‌ वरग्येस श्र प्रो. के हथुव के मन्तन्प भी हमे अब प्राप्त हैं । 

थी मनोमोहन गगूली इस लेख को रथापत्य एवम्‌ शिल्पी घारणाओ से ई पुर्व तीसरी सदी के अन्त के लगभग 
का होना मानते है--याने मौय॑ सिहासन पर अशोक के आने के पूर्व का (देखो गगूली, प्र. 48-50) डॉ. 
फरमग्यूसन एवम्‌ वरभग्येस के अ्रनुसार “ई पूर्व 300 या उसके आस-पास की तिथि इस लेख की होना अ्रत्यन्त 
सम्भव है ।” ये लेखक यह भी कहते हैं कि “अ्रशोक के राज्यकाल से टेकरियो को खोद कर गुहाएं बनाने की 
प्रथा का प्रारम्भ हुआ था श्रौर वह इस काल से सेकर लगभग 000 वर्ष श्रागे तक उत्तरोत्तर सौष्ठव एवमु 
उत्कर्ष के साथ चलती रही थी ।”-(फरग्यूसन एव बरन्यैस, वही,पृ 67-68) । प्रो. ध्ूव ने श्रपने गुजरात नाटक 
सचू स्वप्त-भास के सस्कृत नाटक 'स्वप्नवासयदत्ता' का ग्रुजराती अनुवाद-की प्रस्तावना में तात्कालिक 
शजवशो श्र पृष्यमित्र सु ग से जैनों के सम्बन्ध की प्राचीनता और खारवेल का विचार किया है । 

7. बिउप्रा, पत्रिका स. 3, पृ. 2326 । 8 नवराज-ति-वस-सत-आधाटितं .. .भ्रादि | -वही, सं. 4, पृ- 399 । 

9, वही और स 3, पृ 227 । 0 घही, पृ. 229 । 
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यह बाचन झौर “याख्या जायमवाल वी भ्रतिम पोज के अनुसार है श्रौर इस श्री बवरजी एवम्‌ टा बोनोव 
थे भी प्रामाशितः स्वीफार कर लिया है ? झत्यन्त भ्राधुनिक्तम ऐतिहापिक सोजा स हम इतना ही जान सब 
हैं इसलिए इस सारवेल ये राज्यवाल को एवं| मात्र कु जी मानवर हम स्पष्टतया यह सरत हैं कि यवन राजा न 
ममुरा पर भ्रधिकार कर लिया था झौर पूव की झोर सम्मवत सारेत तक भी वह बट झाया था । इसका समथन 
गार्गी-सहिता वी सूचना से भी होता है जहाँ यह कहा गया हैं कि साकेत पाचाल और मथुरा को जीत कर 
यबन-राज मौय-युग वे समाप्ति समय मे बुसुम ध्वज (पाटलीपुत्र) की भोर बढ रहा था । 


इसी झोर ध्यान श्राकपित करते हुए डा जायसवाठ कहते हैं कि जब पतवलि मस्क़त व्याकरण पर प्रपना 
आग्य लिख रहा था मगधराज (पुष्पमित) न एक लम्बा यज्ञ प्रारम्भ किया हुप्ता था और तब्र तक बह सम्पूण 
नहीं हुआ था| प्रयोग्या के नए प्राप्त शिलानखां के भ्रनुसार उस मगधराज ने दो अश्वमेघ यज्ञ विए थे। जब 
अश्यमघ यत् चल रहा था तभी का पातजलि का यह उल्लेस हे कि यचनराजा ने साक्ेत और मध्यमिका का पेरा 
उाला था । बालीदास भी जब कि पुष्यमित्र का प्रश्वमेव ये चत रहा था। उस नही के निकट वी राजा वी 
प्रिजय या उत्लप परता हू जो मध्यमिवा राज्य बे निकट स होती हुई बहती है । इस प्रकार हमे स्पष्ट सालिया 
प्राप्त हैं विः पुष्पमिन्र पे राज्ययाल में यवनो था भ्रसफ्ल श्राक्रमण हुआ था। सारवेत के! इस लेय मे ऐसे ही 
समसामंधिया ययन प्राव्रामव का उत्लेख है कि तिस्ततों न वेवल पीछा हंट जाना ही पडा था प्रपितु मथुरा भी 
छोड देना पड़ा था। यहु घटना वहस्पतिमिश्र के राज्यवाल म हुई थी कि जो जातिया यी साक्षियों से ध््निमित्र का 
पूवज प्रमाशित्त होता है । इसलिए भ्रापतत यह परिणाम निकलता है कि उक्त आकमण यही था पिसका गार्गी- 
खहिता और पतजलि दोना ही + बशन किया है )8 


परन्तु इस सम्बरध मे एन दूसरी कठिनाई यह है दि वह ग्रीक राजा डिमेटियस या मिनेण्डर ? गाइनर मे 
झनुसार मिनेण्डर या समय ई पूष दूसरी सती या प्रारम्भ! झौर विसेट स्मिथ” के झनुसार, ई पूव 55 ह। 
फिर भिनेण्डर फे इसमोस (यमुना) ये लाघने परी बात ही नहीं कही जाती है | यह हिपनिस याने व्यास नदी पार 
मार पुछ भागे तर बढ़ा था इतना ही फहा जाता है ।९ फिर साहित्य गा जो भश डिमोट्रियस झौर मिनेष्शर 
दोपा ही थो छागू होता है उसे बिद्वाना ते डिमोट्रियस थी व्यापया विजया था सवेतवा माना है ।7 एन सब मे 
अतिरिक्त जो हम यधाथ व्यक्ति में पट्चानन म सहायता बरती है। वह है प्रपने प्रतिस्पर्धी युप्रेटाइडन गो दबा 
दो ने लिए टिमेट्रियस थे अब्िटया लौट जाने वो बात बयोकि शिलालेख स्पष्ट ही बहता है ति यबन राज 





] घही, ५ 3, पृ 2284 

2 गार्गी-सहिता ये ग्रुग-धुराण प्रध्याय मे यट बणतय है कि दुदमन बीर ययन साबेत (प्रवष्त म) पचास देश 
(पमुना भौर गंगा मभ॑ बीच मा देपाब देश) घौर मथुरा शो पपीय पर पुष्पपुर (पाटलीपुन्र) पहुंचा परन्तु » 
मध्यदेश मे इसतिए टिय नहीं रहे कि उनके अपन देश में ही भ्रापस भाषस में घार युद छि? गया था (पस 
बहत्घहिता, पृ १7) स्पष्ट ही यह समेत उस परस्पर विध्यसी युद की झोर है फि जो मृधाइश्मिस भौर 
यूप्रेटाइेट्स बे बया मे चत रहा था । 3 बिउप्रा, पत्रिका से )3 थू 24] 24? 

4 देखी गाह नर, बेटसाग धाष इण्डिया घाइस मीन एण्ड सिधिक प्रस्ता पृ 22, 23॥ 

$ म्मिय, झार्वी हिस्‍्टो प्राफ इष्डिपा, पु 239 ॥ 6 गादार, यही, प्रस्ता प्‌ 37॥ 

4 देणो मेयर (रुप्रदी), एंगाएस्लो ब्रिटेनिया भाग 7 ५ 982 (] या स॑रबरण) ह्रौर राविराद, पॉटिदा 
(दी रदोरी भाफ दी पास माता) पू 65॥ 
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खारवेल के किसी प्रकार के उसके विरुद्ध श्राकमण किए बिना ही, पीछा हट गया था और मथुरा छौड गया था । 
इस प्रकार खारवेल का श्रानुमानिक समय, डिमोटियस झौर मिनेण्डर के मध्य का है, यह निश्चित ही प्रतीत 
होता है। 

डिमोटियस की विजयें ही उमके पतन का कारण हुई, ऐसा ग्रीक इतिहासज्ञ कहते हैं। उसकी विजयो के 
कारण उसके महाराज्य का केन्द्र बिन्दु वैक्ट्रिया से भी आगे चला गया था। उसका पितृ-देश एक अधीन राज्य 
हो कर सन्‍्तोष करनेवाला नही था। फलत पराक्रमी और शक्तिशाली युक्रेटाइडस ने जिसके विपय मे इतिहास 
कदाचित्‌ ही कुछ कहता है, विप्लव कर पृथक राज्य की स्थापना कर ली ।!  पाथिया का राजा मिथ्यडाइट्स [म 
के राज्यारोहण के साथ ही वह्‌ भी राजा बन गया । अपने भाई फ्रात !म के बाद ई पूर्व [7! में पिथ्वडाइटस 
]म गद्दी पर बैठा याने हमे वान गुट्श्मिड की ई पूर्व 775 की तिथि यूक्रेटाइडस के लिए लगभग सही मान लेना 
ही उचित है ।? उसके राज्य का प्रारम्भ तूफानी था । बैक्ट्रिया का नही परन्तु भारतवर्ष ॥मसिधु की श्रासपास के 
प्रदेश) का राज डिमोट्रियस अपने प्रतिस्धर्पी युक्रेटाइड्स द्वारा खडी की गई कठिनाई के कारण भारतवर्ष से पीछा 
लौट गया । डिमोट्रियस का या पनरावतंन बैक्ट्रिया के इतिहासज्नो ई पूर्व |75 में हुआ मानते है” और यह बात 
गोरयगिरि एवम्‌ राजगृह के घेरे के साथ, खारवेल के राज्य का प्रारम्भ ई पूर्व 75 से मेल खा जाती है । इस 
प्रकार खारवेल के राज्य का प्रारम्भ ई पूर्व 785 और इस शिलालेख के लिखे जाने का समय ई पूर्व [70 माना 
जा सकता है ।! 


ग्रीक राजा डिमोद्ियस के उपरोक्त वर्णन के अतिरिक्त दूसरा साधन भी खारवेल का समय प्राय. निश्चित 
करने के लिए प्राप्य है। पश्चिम का सार्वभौम, शभ्राध्व के राजा सातकर्णी को ही शिलालेख मे खारवेल का प्रति- 
स्पर्धी लिखा है ।। हम इसे नानाघाट के शिलालेख का सातकर्णी ही कह सकते है क्योकि सातकर्णी की रानी 
नागनिका का नानाघाट का शिलालेख श्र हाथीगुफा का शिलालेख दोनो ही लिपि के आधार पर कृष्ण के नासिक 
के शिलालेख के ही काल के लगते है ।” प्रथप सातवाहनो के नानाघाट के शिलालेख 'अश्रशोक झर दशरथ के 
आज्ञालेखो के बहुत नही अपितु कुछ ही बाद के है और उत्कीरंलिपि के आधार पर वे श्रन्तिम मौय अथवा प्रथम 
सु गो के काल के याने ई पूर्व दूसरी सदी के प्रारम्म के है ।? हाथीगु फा का लेख यद्यपि तिथि रहित है फिर भी 
खारबेल का समय डिमोटियस और सात्कर्णी के समय के साथ याने ई पूर्व दूमरी सदी का पृवार्य मानने के 
पर्याप्त कारण हैँ । जब मौ्ये साम्राज्य निबेल पड गया था आश्यवंश और कलिगवश साथ साथ ही सत्ता मे आना 
चाह रहे थे ओर यह बात सूचित करती है कि इन दोनों राजों के समकालिक होने की बहुत अधिक समावना है । 
इस प्रकार शिलालेख की तिथि का लगभग निर्णाय कर लेने के पश्चात्‌ भव हम उसकी वातो की इस दृष्टि 
से निरीक्षा करेंगे कि जैनधर्म के इस महान्‌ सरक्षक के विषय मे हमे क्या पता लगता है, उसका राजनयिक जीवन 
कितना व्यापक रहा था कि जिसने उसे भारतीय इतिहास के महान नरपु गवो में से एक का मान प्राप्त कराया । 
शिलालेख की पहली पक्ति जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है जन रीति अ्रनुसार अहंतो और सिद्धो के 
नमस्कार स्मरण से प्रारम्भ हुई है । यह जैनो मे आज भी प्रचलित्त पव परमेष्ठित नमस्कार की पद्धति के अनुसार 





] केहिइ, भाग !, पृ 446 । 
2 वही । 3 मेयेर, एडुश्नंडे, वही. भाग 9, पृ. 890 | 
4 देखो बिउपध्रा, पत्रिका स 4, पृ 398, और स. 3, पृ, 226 । 
5 देखो व्हूलर, आचि सर्वे व्येस्ट. इण्डिया, पुस्त 5, पृ 7, और इण्डिश पेलिओोग्राफी, पू 39 । 
* व्हुलर, आचि सर्वे व्येस्ट इण्डिया, पुस्त 5, पू 7 आदि । है 
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ही है ।! यही हम इस बात का पता लगता है कि खारवेल चेदिवश का था और उस वश के राजा 'अइर” विरुद 
चारणु करने दाले थे ५१ जायसवाल कहते हैं कि इरा या 'इलए का उत्तराधिकारी ही प्रइरा होती है और 


इसलिए इसे चेदिवश के वशज का द्योतक मानना चाहिए | वें इस पुराणों मे वर्णित ऐला ? से मिलाते हैं कि 
जो प्रमुव राजवशो मे से एक था और पुराणा के अनुसार चेदि इसी वश के थे [4 


दूसरी पक्ति म॑ खारवेल क पद्वह वष के युत्रराज पद का वरान है जब कि उसने भिन्न मित्र विद्याए सीखी थी । 
* राजा बेन की भाति ही महान्‌ विजय प्राप्त करते हुए! उसने युवराज रूप मे झनक वर्षो तक राज्य किया ।* 

राजा वेन वैदिक व्यक्ति था ।! मनू? के अनुसार राजा वेन के अघीन यह सारी ही पथ्वी थी । 
श्री जयत॒वाल कहते हैं कि पद्मपुराण के वणनानुसार वेन ने भ्रपना राज्य भ्रच्छी रीति से प्रारम्म किया परन्तु 
पीछे जाकर बह जन हो गया । हाथीगु फा के लेखानुसार हमे पद्मपुराणा की इस बात का परोक्ष समथन हा जाता 
है और वह मी यहा तक कि वेन जिसकी ब्राह्मण द तक्‍था मे श्रात तक अच्छी रथाति नही रही थी, जन दतकथा 
मे श्रादश राजा की स्याति भोगता है । यदि जना मे उस समय भी जब कि यह शिलालेख उकीशित किया गया 
वैन अपन राज्य काल के आततिम दिनो में बुरा राजा माना जाता होता तो खारवेल की स्तुत्ति मे उससे तुलना कमी 
भी नहीं की जा सकती थी | यह द्रष्टव्य है कि ब्राह्मणों ने वेत मे एक मात्र दांप यही पाया कि वह जन है गया 
था याने वह जाति भेद नही मानता था। ऐसा लगता है कि वन को बदनाम करने की द तकथा बाद की एव 
जन-परवर्ती काल की है ।!९ 


तीसरी पक्ति में जसा कि पहले ही कहा जा चुका है हम पढते है कि 24 वष पूरा कर सारवेल न कलिंग 
बश के तोसरे राजा के' रूप मे महाराजा भिपेचनम्‌ विरुद्ध प्राप्त किया और उसने कलिंग की राजघानी मे खिथीर 
ऋषि सागर की पाले का जीणाद्घार कराया शौर घाट बधवाया था |? 


चोथी पक्ति से खारवल के राजकीय जीवन का वरणन प्रारम्म होता है। पवित के प्रारम्म म॑ ही कहा गया 
है कि खारवेल ने 35 लाख की बहुप्रसू जनता को प्रसन्न करने का प्रयत्त क्या था ।7९ इल्डी भारी जन सस्या 
से आश्चर्या वत होने जंसो कोई बात नही है । भ्रशोक के तैरहवें पवतावालेख में कहां गया है कि उप्तकी सेना के 
विरुद्ध कलिंग ने ] 50 000 युद्ध व टी दिए ] 00,000 कत्ल कर दिए गए भ्रोर इनसे क्तिने ही गुणें मर गए 
थे ।?२ हताहतो और बादियो दोनो को सतया ही ढाई लाख वी हो जाती है। शानह्वास्ट की गएनानुसार जन 
सहया को प्रत्येक पद्रहवो व्यक्ति ने परराज्य आक्रमण के समय यदि अस्त्र ग्रहरा किया हो तो श्रशोक के समय में 
ही वलिंग वी बस्ती लगभग 38 लाख को हो सकती है ।?? टसके सौ वष पश्चात्‌ श्रर्थात्‌ खारवेल के राज्य 
काल मे मौय विजय भौर मोय राज्य के कारण वह जनसरया घटकर 35 लाख रह जाना बहुत हो सम्मव है । 





] णामा ब्रिहताण खमो पिद्धाण आररियाण णमो उबज्कायाण णामो लेए सब्वसाहण ऐसो पवशमुक्‍्त्रारो 


कल्पसूत यूत्त 7। 2 देखो विउप्रा पत्रिका स|4 पर 397 और स 3 पृ 222॥ 
3 पार्जीटर राएसो पत्रिका 790 पू ] 26] 4 विउप्रा पत्रिकास 3, प 223॥ 
5 देखो वहा स 4, पृ 397 झौर स 3 पे 224 । 6 ऋग्वेट मण्डल 0 ऋचा 23| 
7 मन अध्याय 9 श्लोक 66 67॥ 8 बिउद्रा पत्रिका स ]3 यू 224 225॥ 


9 देखो वही स 4 प्‌ 397-8 झ्लौरस 3, प 255। १0 देखो वही स 4, पृ 398 स 43 पृ 226 ॥ 
7] “हूबर, एपी इण्डि, पुस्त 2 पू 47॥ ]2 देखो बिउप्रा पत्रिका स 3 यू 440 
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इस संख्या को स्वीकार करते हुए विन्सेट स्मिथ कहता है कि “हम जानते हैं कि मौर्य और उनके पूर्वज जनगणना 
लगातार किया करते थे, इसलिए इस सख्या मे सन्देह करने का हमारे लिए कोई भी कारण नही है ।* 

इस शिलालेख की अन्य बातो का विचार करने के पूर्व उस समय के इतिहास पर एक विहगम दृष्टि फैंक 
लेना उपयोगी है । डा वारन्येट के शब्दों मे श्रशोक की मृत्यु के बाद मौय साम्राज्य तुरन्त ही टूट गया और आस- 
पास के राजो को अपनी सीमा बढाने की महत्वाकाक्षा पूरी करने का उपयुक्त अवसर पुरा पूरा मिल गया था | 
इन राजो में ही सिमुक नाम का एक राजा था जिसने ई पृ तीसरी सदी के अन्तिम पाद में सातवाहन या सात- 
कर्णी राजवश की स्थापना की और इस वश ने तेलुगू देश पर प्रायः पाच सदियों तक राज्य किया था। उसके 
ग्रथवा उसके निकटस्थ उत्तराधिकारी उसके छोटे भाई कृष्ण या कान्ह के राज्यकाल में श्राद्य साम्राज्य पश्चिम में - 
कम से कम 74 देशान्तर और सम्मवत्त अरब सागर तक भी विस्तार पा गया था ।* इन प्रारम्भिक सातवाहनो 
के काल मे श्राघ्व राज्य की सीमा इतनी बढ गई थी कि उसमे सारा ही नहीं तो अधिकाश भाग विधर्व का, मध्य- 
प्रदेश और हैदराबाद का समावेश होता था । 


परन्तु इस समय सु ग और आश्चय शक्तिया ही देश के उस भू भाग पर जिसे अब मब्य भारत कहा जाता है, 
सत्ता जमाने का प्रयत्न नही कर रही थी | हाथीगुफा का लेख बताता है कि ई. पूर्व लगभग 80 में कलिगाधिपति 
खारडेल भी इसके एक प्रतिद्वन्द्दी रूप मे४ आया । 


उस काल के राजनीतिक वातावरण मे अपने देश को महत्व का स्थरन प्राप्त कराने की लारवेल की महेच्छा 
ने उसे उसके पडोसी दक्षिण की सार्वभौम सत्ता के साथ टक्कर लेने को उकसाया। आशक्षराजा सातकर्णी के 
विरूद्ध उसने अपने [शाज्यकाल के दूसरे ही वर्ष पश्चिम मे एक वडी सेना भेज दी ।" इस वश के शिलालेख के 
श्रनुसार यह राजा सातवाहनकुल का और पुराणों के अनुसार झाछ्य (आद्मनृत्यो) कुल का था ।? मौर्य राज्य की 
दक्षिणी सीमा पर की यह अ्वशीभूत जाति थी और इसका घर मद्रास प्रेमीडेंसी का गोढावरी एवं कृष्णा नदी के 
बीच का तटीय प्रदेश था | 


सातवाहनो के मूल स्थान और वर्ण का विचार करते हुए श्री वास्ले कहते है कि खारवेल के लेख में सात- 
वाहनों को कलिंग के पश्चिम मे बताया गया है, जैन दन्‍्तकथा में निजाम राज्य का पेठरण उनकी राजवानी कही 
गई है, कथासरित्सागर मे इस वण के उद्भव के दिए वर्णान में इस वश के सस्थापक क्य जन्म पैठर मे हुश्ना 
कहा गया है...सातवाहनो के अधिकाश शिलालेख नासिक में पाए जाते है, उनका प्राचीनतम शिलालेख पश्चिमी- 
भारत के नानाघाट मे है; उनके प्राचीनतम सिक्के भी पश्चिमी भारत में ही पाए गए है...इससे ऐसा मालूम 


| स्मिथ, राएसो पतन्निका, | 98, पु. 545 । 

2 नासिक के शिलालेख सं 44 और पूना के उत्तर-पश्चिम 50 मील दूरस्थ नानाघाठ के लेखस 2]4 में 
इसका निर्देश है । ष 

3 कैहिइ, भाग ।, पृ 599, 600 । 4. वही, पृ. 600 । 

5. जिस श्राघ्नर राजा का यहा सकेत किया गया है, वह पुराण वशावली का तृतीय श्री-सातकर्णी ही हो सकता है 
कि जिसकी स्मृति, बम्बई के पुना जिले के प्राचीन नगर जुनार को कौकरा से जाने वाले दर्र- नानाघाट मे 
मिली विरूपकृत परन्तु लेखोकितउभरी मूृत्ति मे सुरक्षित है ।--ब्हूलर, आकियालोजिकल सर्वे श्राफ व्येस्टने 
इध्डिया, स. 5, प्‌ 59 । ह 

6 पाजीटर, डाइनेस्टीज आफ दी कलि एज, पू 36 | 
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हाता है वि सातप्राहेंना का सूल स्थान पश्चिमी भारत ही था सातवाहन राजा के बश या जांति के विषम में 
जन 7ततथा की सा गा वटी एलभनभरी श्रौर अतर्धेथ है। एक दतक्था बहती है कि सातवाहन चार वर्षीय 
नुमारिवर ह पट मे स जामा था दूसरी उस यश की वशज कहती है| शिलालख साशी सातवाहन का निश्चय ह्दी 
बाहायए बसाही हू ।! 


खारवत या इस पश्चिमी ग्राक्रमण का परिणाम यह हुप्ना कि सानरर्पी यद्यपि पराजित तो नही हुश्ना फ्रि 
भी सारवेव को मूपिक राजघानी हम्तगन करक हा स तोप कर लगा पडा था। इसको उसमे काश्यप क्षत्रियों 
वी सहायता बरन के लिए ही हस्तगत किया था ।* ये मूपिक प्रहुत सभय है कि सातकर्णी के अधीन मित्र ये 
ग्रौर ऐसा लगता है कि मूपिक देश पठण झौर गोंडवाना के बीच मे हाना चाहिए । जसे कांसल उड़ीसा के उत्तर 
पश्चिम मे है बस हा मूपिक लेश भी उसक पश्चिम मे ही लगा हुप्रा होना चाहिए । 

पाचवी पत्ति हम इसमे भ्रधिक कुछ भी नही बताती है कि यारवेल न तीसरे यष मे समभीत नत्य ग्रादि 
जलितकलाप्ा म प्रवीगता प्राप्त की ।* 


छठा पक्ति बुछ महत्व की है; इसा मे हम न त्युग का कुछ उल्लेस पाते है । पहल तो यह कहा गया है 
कि सातकरार्णी और कृषि) के विरद्ध श्रभियान वरन बे पचातु सारदेव न फिर भ्रभियान पश्चिमी मारत वी 
आर किया। अ्रपन राज्यकाल के चौथे वप म उसन मराठा दश क राप्ट्रका और बराड के भागका वो नतशिर 
कराया जो कि प्राध्रा क कर्ट थे ।* 


शि्ालेस व श्रमुसार उसने दक्खन क आध्र राज्यो पर दा बार झ्रभियान किया था । राज्यक्ाल के दूसर 
वप मे उसने प्रश्य, गज, पदल भौर रथां वी भारी सेना सांततर्णी के विस्द्ध पश्चिम मं भेजी और चौथ वप 
मे उम| मराठा दश ये राष्ट्रका भौर बराड के भोजयो को जो ब्रि दोगो ही प्रतिष्ठान के भ्राश्न राजा के भ्रधीन थे, 
नतशिर कराया । ये चढाइया नि स दह दवखरा की सावभौम सत्ता के चुनौती रूप थी परतु दाह स्वरक्षा बी 
सीमा से याहर तक पही चलाया गया। प्रा रेप्सन के शाटो म हम नहपना कर सकत है कि खारवेल की सना 
महानदी थी ध्राटों भ्ौर उसको सीमात क्षो पार कर गोदावरी शोर उसवो शाखा वपगगा एच वर्धा नदी की 
तराई बा पार बर गई धी। इस प्रकार उसकी सना न उस क्षेत्र म चढाई वी कि जिस प्राप्न राजा अपन राज्य भ 
ही मानता था । परतु न तो यह कहा गया है झौर न ऐसा अनुमान करा का ही बाई झाधार है कि कलिंग और 
आप को मसनाझा की वस्तुत कोइ मुटभेड इन दाना चटाइया मे से किसी मे मी हुई श्रथवा उनसे कोई महत्वपुण 
राजनग्रितए परिणाम निव्रत ये ।!९ 


यह हम खारवेल थी विजया की महत्ता बम करो व उद्ध श से नहा वहत हैं इसम सटह ही नहा हू कि 
प्रपन समय वी राजनयिक घटनाप्रो म बहादुर याड्धा स्वरूप से उमय खूब ही हिरसा लिया था परातु इससे प्रधिष' 





] राएसा वम्बन-्शाखा पत्रिका (नई माला) स 3, पृ 49 52॥ 

2 विउय्ना पत्रिका ।॥ 4 पू 398 घोौरस ॥3 पे 226॥ 

3 दखा वही । । वहा से 4 पथ 399॥ 

$ हैद्राबाद थ ध्ौरगायाट जिले म गोदावरी क उत्तरी तट स्थित ग्राधुनिक परण साहित्य मे राजा मानकर्णी 
(णातवाहूय या शाजिवाहा) भौर उसमे पुत्र शक्ति कुमार का राजधानी रूप स प्ररयात कै । 

6 सप्यन, बहिई भाग | पे 536॥ 
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कुछ भी नही किया । वह अ्रवश्य ही महान्‌ पुष्यमित्र या महान्‌ शालिवाहन के समक्ष खडा हो सकता है, परन्तु 
जैसा सकेत उसके दूसरे और चौथे वप॑ के अभियानों स मिलता है, यदि उसकी आाकाक्षा प्रतिष्ठान के झ्राप्न राज से 
सावंभौम सत्ता छीनने की थी तो उसके ये अभियान विफल ही कहे जाएगे | वैसा करता उसके लिए सम्मव 
नही था और शिलालेख के उल्लेख का ऐसा श्रर्थ भी नही है । 

राज्यकाल के पाचवे वर्ष मे खारवेल उस नहर को जो राजा नन्द के 03 वें बर्ष मे खोदी गई थी और 
तनसुलिय या तोसली के राजमार्ग को”! कलिंग के नगर तक ले आया ।/ इस ओर अनेक अन्य निमू ल वर्गानो 
और वर्षको से जो कि शिलालेख में है, फूलीट, स्मिथ झादि जैसे विद्वानों को यह अनुमान करने को प्रेरित किया 
कि उडीसा में सावधानी से इतिहास रखा जाता था श्र यह भी कि बिना किसी सम्बत्‌ गशना के इन सब लम्बी 
अवधियो का हिसाव रखना सम्भव नहीं हो सकता था ।2 जिस सम्वत्‌ से समय की गणना यहा की गई है बह 
ननन्‍्द सम्वत्‌ था, यह लेख के पाठ से एक दम स्पष्ट हैे। यह इतना स्वाभाविक है कि कोई भी राजा विशेष के 
राज्य-काल से इतने लम्बे समयान्‍्तरों की स्मृति रखने का विचार ही नही कर सकता है यदि उस राजा का बह 
सम्वत्‌ लगातार प्रयुक्त होता नही रहा हो । जायसवाल के अनुसार यह राजा सिवा राजा नन्‍्द वर्वन के दूसरा 
श्रौर हो ही नही सकता हे कि जिसकी तिथी उनकी गरण।नानुसार ई पूर्व 450 के लगभग आरती है ।” जैमा कि 
हम पहले देख चुके है इस शिलालेख मे ऐसा कोई ऐतिहासिक आधार या कोई अन्य सकेत नहीं है कि जिससे हम 
उक्त पहचान कर सकते है । जायसवाल का विश्वास हे कि एलबरूनी निर्दिष्ट श्रीह्प सम्बत्‌”र के साथ बह 
सम्वत्‌ मिलता हुम्ना है और इसलिए जो स्थानीय दनन्‍्तकथा एलबरूनी ने हे के विषय मे दी हे, उमी को जायसवाल 
ने नन्‍्दी वर्धन” के साथ मूल से जोड दी है। इस लेसक की इृष्टि मे खीचतान से पहचान करने की यहा कोई 
भी समुचित कारण नही है | यह कुछ भी भ्रस्वाभाविक नही है कि सम्बत्‌ का प्रारम्भ जैत्तो का प्रथम नन्‍्द अथवा 
पुराणों के महापद्म ननन्‍्द से हुम्ना ;.हो । जो कुछ भी हमने पुराणों और प्राचीन वर्णानों से नन्दो के विषय में जाता 
है, उससे यह निश्चित है कि वह अपने नाम का सम्वत्‌ प्रव्तेत करने जितना महान्‌ अवश्य ही था | इसमे हम उक्त 
सम्बत्‌ को बित्ता किसी जोखम के उसके द्वारा चलाया हुआ मान सकते है । श्रत छठी पक्ति मे निद्िषण्ट नहर की 
तिथी ई पूर्व 320-307 स्थूलत होगी जबकि हम महावीर निर्वाण की तिथि ई पूर्व 480-467 लेते है । 


सातवी पक्ति मे जो कुछ लिखा है उससे हमे मालूम होता है कि खारवेन की रानी वज्रकुल” की थी, और 
जायसवाल कहते है कि “रानी का नाम या तो लेख मे दिया नहीं गया है अथवा वह “घुपित (ता) हे ।/” यह 
उसके राज्यकाल का सातवा वर्ष था और ऐसा मालूम होता है कि इस समय उसको पुत्ररुष राजकुमार प्राप्त हो 
गया था ।? 





] यह मानना न्याय सगत होगा कि खारवेल की राजधानी तोसली थी जिसकी पडोस में हाथीगु फा और प्राची 
नदी पाए जाते है | हरप्रसाद शास्त्री के श्रनुसार तोसली व्युत्पक्ति से ढोली हो सकता है जहा कि कलिंग झ्राज्ञा- 
लेख का एक सम्प्रदाय आज भी हे ।-+स्मथ, वही, पृ 546 ॥ 

2 देखो बिउप्रा पत्रिका, स 4, पू 399 | 

3 देखो फलीट, राएसो पत्रिका, 9]0, पृ 828, स्मिथ, वही, प्‌ 545। 4 बिउप्रा पत्रिका, स 3, प्‌ 240 

5 देखो सचाउ, एलवरुनीज इण्डिया, भाग 2, पृ 5॥ 6 देखो बिउप्रा पत्रिका, स 3, पृ 240 । ह 

7, वजिर-घर-वति घुसितघरिनि . ।-वही, पू 227 ।डा के आयगर के अनुसार यह वज्यवश ही प्राचीन एव 
प्रमुख वश हैं जो गगा के इस ओर के बगाल का स्वामी था ।-सम काटीव्यूशन्स आफ साउथ इण्डिया टू इण्डियन 
कल्वर, पृ 39 । 8 विउप्रा पत्रिका, स. 3, पृ 227] 9 -«-। कुमार श्रादि--बवही । 
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उसके राज्य व आठवें वप का प्रारम्भ मगध को चढ्ा” से हाता है । वह एवं बडा सना लेवर मोरठगिरि 
बा सुल्ट गले पर धावा बाजता है ।) 


जप वो यह आठवा पक्ति मह व्‌ का है । दसवें विषय मे पहल हा बहत कुछ वहा जा चुका है । उसमे 
नि एण्डा ग्रोन्‍ राजा डिसद्रियस के उत्लस ने कतविंग के इतिहास के खारव॑त बे समय के बहुत उतने भरे 
आर महत्वपूणा प्रश्न का स्पप्टीवरग्य बर टिया है । उसकी पूव की पक्ति व कितने ही प्रश मे साथ श्री जयमवाल 
के पक्ति के नए वाचन ये झनुसार उसवा शाटक अनुवाद इस प्रकार है श्रौर इसी को हमन प्राधार लकर यहा 
विवचन विया-- प्राठप्ें वष में वह (खारवल) गोरठगिरि (गढ) व सुदृद झ्याहात (यान हीवाल, वाड) को बडी 
सना द्वारा प्राश्रमग करवा बार, राजगृह के चहु स्‍प्रोर दयात्र डालता हैं (राजगृह पर घरा डालता है) । इस सबर 
हगाम) व कारणए धीरता वे कार्यो से उत्पन्न (यान गोरठगिरि क गढ वी विजय श्रौर राजगशह वे प्राव्रमण), 
प्रतापी राजा डिमए (रियस) सना भ्रौर परिवहन वो खींच यान अपनी सना श्र रथो द्वारा भ्पन को सुरक्षित 
करता हुप्मा मथुरा का धरा उठारर लौट गया ॥* 


इस प्रकार हम दसते हैं कि प्रपन राज्यवाल व झाठवें वप मे सारबल ने मगघ पर प्रान्षमंग विया था । 
यह स्पष्ट बर दता है कि वह न कंवल स्वतान्न राजा ही अपितु आक्रामक राजा भी हा गया था। वह गया से 
पाटजीपुत्र वी प्राघीन सड़क पर (गोरठगिरि) बारबर पहाडा तक पहुच जाता है। खारवल वा इस भ्रभियान की 
बात सुपर बर उत्तरभारत का राजा डिमेटियस पलायन कर जाता है परिशामत मथुरा का घरा उठ जाता है 
और जिसब भातरी प्राक्र्मण प्रौर भारत सं पलायन वा वणान बविट्रया ब इतिहास मे एतिहामिकों द्वारा कया 
गया है । 

बहूत सम्भव है विः पुप्यमित्र ही उस समय सिहातन पर था। पुराणों व भ्रनुसार प्रुष्पमिनत्त न 6 बष 
तक राश्य किया था और विसेंट स्मिथ 4 प्रनुसार पुष्यभिन्न न भ्रातिम मौय सम्राट दृहलरथ को ई पूव !85 मे 
मिहासन से उत्तार दिया था ।* जायसवाल वे झनुसार यह घटना ई पूव 88 मं" घटित हुई भौर इसलिए 
पुप्यर्मित्त न” पृथ 85 से 49 या 88 से 52 तब राज्य क्या । 

नेख वी नौवी परक्ति मे महत्व वी एसी बाई यात नही है। ए्गम ब्राह्मणा ये दिए भूमि टाने वा वणन है 
औ्रौर धस प्रवार हिंदु राज्य म प्रचलित ब्राह्मणा का दिए जान वाल सामूहिव भूमि टान वा यह समय मारता 
है ॥१ हम खारवत क बदिय' रात्यानुसार प्रतिपव' किए जान वा पहत हा वह आए है वर्ग हा यहा भी एसदा 
जन हाना सनातन रीति का राष्ट्रीय स्विधानित प्रथा को परिपालना मे विसी भा प्रकार वा स्तावट नही शयती 
हैं | दूसरा निप्वप जा हम इससे निवाज सवत हैं यह यह वि प्रायाँ वे मूत्र संगठन का जनता बा सामाजिक 
जावा पर स्थायी बुछ ने बुछ प्रभाव पड़ा ही था चाह उनवा थम बुद्ध भा रहा एा। महावार बॉल का जग 
आर वादपम ग्राह्मगघम म प्रचलित भ्रावार व (विरुद्ध प्रत्यश प्राति ही हा फिर वा ब्राप्टगा पर प्रति यधांध 
या लिंसावटा मात प्ोर प्रय वर्णा स सामाजिक उच्चता का उनको टावा रन नातिया थे विजुत हा प्रभावित 
महों #घा था । 





॥ महता रना मह (ते भिनि)-गोरपगिरि घातापयिता, घ्राहि ।-बही से 4 पृ 399 प्ौरस ॥3 व 227॥ 
2 पिउप्रा पत्रिका से | पृ 370 379 झौर गे 33 प्र 228 2294 

3 मयर (एयर) वही नाग 9,पृ 880॥. 4 वार्जीटर बहों ठू 705 

$& स्मिथ प्र्जी हिस्डी प्राप इलिश्या प्र 204॥ 

6 दिउप्रा पत्रिता से 3 हृ 243 ।हुसा वही से 4 घृ 400घौर मे ॥3 पृ 229 
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मद्यपि ऐसी बाते व्यक्तिगत उदार भावनाओ्रों पर बहुताश में निर्मर करती है, फिर भी सारवेल अणोक की 
भाति ही प्रतपी सम्राट होने पर भी बधर्माघ सम्राट नहीं या। अशोक के शिलालेखों की भाति उसको यह 
शिलालेख भी उसे परम उदार ओर धर्मा ध वृत्ति से दूर ही सिद्ध करता है । सर्वधर्म समभाव उसका गुण था और 
उसकी उदारदृत्ति श्रीर स्वभाव के कारण ही वह स्वयम्‌ को सच धर्म के लोगो का पूजक' कहता हो |! 

दसवी पक्ति कहती हे कि खारवेल ने 38,00,000 सिक्‍के खचे कर महाविजय (विजय-प्रमाद) प्रमाद 
बनवाया था ।* उसके बाद 'साम दाम भ्रोर दण्ड' नीति के अनुसार विजय के लिए उत्तर-भारत की थ्रोर उसने 
प्रयाण किया एवम्‌ जिस पर उसने आकमण किया उनसे उसे मूल्यवान भेटे प्राप्त की ।! भारतीय राजनीति 
की तीसरी प्रकार याने भेद नीति का उसने प्रयोग नही किया यह एक उत्लेखनीय घटना है और उसका कारण 
कदाचित यह हो कि खारवेल की नीति के लिए उसका प्रयोग श्रति नीच और असम्मानीय मावा गया था ।/ 


इसके बाद की पक्ति हमारे उद्देश के लिए विशेष उपयोगी नहीं है। गथरे के हल द्वारा खारवेल ने कोई मण्ड 
(सिहासन) उखड वाया इसका इसमे कहा गया है । यह भी कहा गया है कि वह किसी नीच यां दुष्ट राजा झा 
सिहासन था | इस राजा की नीचता या दुष्टता जैनबर्म विरोधी श्राचरण ही होना चाहिए | णगहा जिस सिहासन 
की बात है वह कोई सजाई हुई बैठक या कोई बिछी हुई गादी भी हो सकती है । उस नीच या दुष्ट राजा का 
ऐसा कुछ भी उल्लेख शिलालेख मे नही किया गया हे कि जिससे हम उसे पहचान सके । फिर खारबेल 3 बर्पे 
पूर्व श्रथवा ]3व० वर्ष बनी हुई सीसे की आकृति या आकृतियों के समृह को नाश करता हे । खारवेल के 
]]वे वर्ष से 83 बपं पूर्व की गिनती लगाए तो इस सीसे की झाक्ृति या आक्ृतियों के निर्माण की तिथि ई 
पूर्व 285 श्राती है । परन्तु छटी पक्ति के अनुसार यदि इसे नन्‍्द सवत्‌ मानते हैं तो तिथि ई पूर्व 345 आती है । 

प्रथम घटना श्रपराज (दुष्टराज) की हैे। ऐसा लगता है कि दुष्टराज ने किसी प्रकार का आकमरण किया 
होगा । परन्तु दूसरी प्रकार की घटना कुछ भी समझ मे नही शात्ती है । ये आाकृतिया जेंनो के सिवा अन्य नही 
थी, यह निश्चित ही लगता है क्योकि एक तो ऐसा कुछ कहा नही गया है और दूसरे उससे उसकी परघधर्म उदारता 
का भी बाघा पहुचती है । जैसा कि हम आगे सतहवी पक्ति मे देखेंगे, खारवेल सव धर्मों का सम्मान” करनेवाला 
था श्रौर इसी लिए ऐसा लगता है कि ये श्राकृतिया जैन तीर्थ करो को उण्हास्य रूप में दिखाने वाली ही हो । 

इस घटना के सिवा इस पक्ति से यह भी मालूम होता हे कि खारवेल ने उत्तरापथ (उत्तर पजाब शोर सीमा 
प्रदेश) पर भी अपनी घाक बैठा दी थी । 


फिर वारहवी पक्ति भी हमारी दृष्टि से महत्व की हैँ | सिर्फ खारवेल के विषय में ही उसका महत्व हो सो 
बात नही है । 'तन्‍्द और उसके धर्म', जैनधर्म श्रौर नदवश', “जेंन धर्म की प्राचीनता' और नैनो में मृतिपूजा' 
आदि प्रश्नो पर भी इससे प््याप्त प्रकाश पडता है । इसमे के अनेक प्रश्नों की चर्चा तो पहले ही की जा चूकी है 
झोर शेष की चर्चा आगे यथा रणान की जानेव।ली है। यहा तो मात्र वारहवी और इसके पूर्व की पक्ति के कुछ 
धश का शाब्दिक अनुवाद देना ही पर्याप्त होगा -- 

बरहव वर्ष मे (वह) उत्तरापथ के राजो मे मय का सचार करता है ओर मगध की जनता में बडा अत 
उत्पन्न कर (वह) अपनी गजसेना को सुगागेय में प्रवेश कराता है, और वह मगध के राजा वहसतिमित्र को अपने 





] सव-पासद-पुजको...। बिउप्रा पत्रिका, स 4, पृ 403 । 2 देखो वही, पृ. 400 । 
3 देखो वही श्रौर स 3, पू 230 । 4 देखो वही । 5 वही । 
6 वही, पृ 232। 7 सव-देवायतन-सकारकारको. ..विउप्रा पत्रिका, स 4, पृ 403 | 


[. 347 


अरणों म नमाता ह | (वह) उस कलिगजिन की प्रतिमा का जां कि राजा त 7 द्वारा प्रपहरणश कर ली गई थी, 
पुन अपने देश मे जौटाताता ह और अग एवम्‌ सगध स दण्ड स्वरूप ग्रह रत्न भी वह लाता है ।? 


इस प्रकार वायय सीमा के देशा को वीशीभूत वरता ह आर मगवराजा का उसके चरणा मे भेट चढान 
का बाध्य करता ह । इससे यह भा जाना जाता है कि सगव का राया नाद पाटवीपुत का काई जनप्रतिमा ले गया 
था जा कि खारवल बहसतिमिन के हरा कर अथ एवम्‌ मग्रध की विजया वे झ्रय विजय चिहा सहित उडीसा मं 
चौटा जाता है। प्रथम दृष्टि म यह अ्रजीव सा तगता है कि यह प्रतिमा कलिंगजिन 7्या कही गई है । इसम 
ऐसे किसी तीथ कर का मांस नही हाता है कि. जिसकी जीवनलीता करलिंग स सम्ब व हा, परतु एसा लगता है 
जसा कि मुनि जिमविजयजी कहत ह॒कि प्रतिष्ठा वे स्थान वे माम स प्रतिमाञ्ना को पहचान सता ही की जाती 
है ।* शतु जय वे प्रथम ताथ कर (ऋपभदव) उहाहरणाथ शत्तु जय जिन बहढे जात हू | । इसी प्रकार झाबू पी 
मूतति 'अबु दजिन और घुलवा (मवाद) की मूर्ति घुतवाजिन कहलाती है।१ इसलिए यह झावश्यक नही है कि 
मूर्ति उसी जिम की हा कि जिसकी जावनलीला वरतिंग स सम्बद्ध हा। क्लिगणिन का वाक्य स इसतिए व्तना 
ही अभिप्रेत है कि इस जिनमूत्ति की पूतरा कलिंग अप्वा तर्जिंग की राजधानी म हुत्रा करती थी । 


इसके आग की पक्ति का विचार करन क॑ पुब वहसतिमित्र कौन था क्मसि प्ररूयात राजा से उसकी पहचान 
का जा सकती है और कलिय म जन वम कय स प्रचत्रित था, इन बाता व विचार करना श्रावश्यक ह॑ । 


उस काल का समकालिक इतिहास देखते हुए यह बात स्पष्ट है कि यह बहमलिमित सुगराज पु3पमित्र ही 
था । पश्चिम के सातवाहना की भाँति वह ब्राह्मण था और उसन प्राचीन ब्राह्मरा विचारों का विप्नव जगा कर 
मौर्यो को उखाड़ अपन घश का राज्य स्थापन कर जिया था | इसका इतना ही भय है कि ई पूष दूसरी सदी में 
उसने ब्राह्मणाधम की पुन स्थापना को थी । तारानाथ (ई 608 प्राचीन ग्रथो वे झ्ाधार से) वि जिसका 
शुद्ध भ्रनुवाद स्क्ीपनर न किया है की साक्षी, दिव्यावदान* क मतय स॑ मिन्नती है जो कहता है वि प्रुध्यमितर 
प्राखण्डिया वा मिन था शौर उप्तने विहारो का भस्म किया एवम भिक्षुत्रे को हनत किया था ++ 


* ब्राह्मगा राजा पुष्यमित्र की श्र य तिथियां के साथ लड़ाई हुई । उसने मध्यटेश से जलघर तब के अझनंक 
बिहार जला कर भूमिसात कर दिए थे ॥! 5 


पुष्णमित्र के इस प्रामिक विप्लव के पीछे घास राजनतिव कारण भी हाग । परतु बहना चाहिए कि मह।न्‌ 
मौय मम्राट सशोक ने यह कटाचित सोचा ही नहीं था वि राजनतिक सहजवान का उसम अभाव उसकी धामिमक 
नीति, उसकी सबदेव पूजा और उसका विभाजन सब ने मिल कर उसकी साम्राज्य जी जड़े खोसली वर दी हैं । 
श्रयथा उसवी सुद्दद जमाई हुई सनिक तानाशाहो इस महान्‌ भारती नरेश की मृत्यु ब' पश्चात्‌ 40 या 50 बष 
म ही पुप्त नहा हो ताती कि जिस सम्राट का बौद्ध ससार श्राज भी प्रम स स्मरण करता है भौर जो ससार भर 
मे एक उत्तम और भला राजा माना जाया ह । उसवी मृत्यु उत्तर मारत क ब्राह्मणा दक्षिएा वा सत्ताशील आ्राप्रा 
और भरत के विदेशी दुश्मना का लितावह हुई। उसी मृयु के णश्चात्‌ हिंदुवुश तक की मौय सत्ता निबल हो 








। सेहि विताप्तमत्ता उत्रापथराजानो मगधाना च विपुल भय जनेतो झगमायध वसु च नयाति । वी से 4 
पृ 40॥ और स ।3 पृ 232] 2 टखों विउप्रा पत्रिका ये 4 पृ 386॥ 

3 बही । 4 देसा बोब्यल एड नील वही पू 434॥ 

$ स्कीफनरष तारानायूस हिस्ट्री श्राफ बुद्धोज्म, पू 8 ॥ 
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गई । वायब्य प्रात वाले आक्रमण करने को मुक्त हो गए शौर बैक्ट्रिया, पाथिया आदि ग्रीक प्रान्तों एवम सीमा- 
प्रदेश की युद्ध-तत्पर जातियो के लिए भारतवर्ष असीम लालच फा स्थान बन गया । 


उसके सर्वंधर्म समभाव होते हुए भी ब्राह्मण लोग अपने घर्म को भय में देखते थे और इसलिए उमके याने 
अशोक के प्रति हंप रखते थे सम्भव है कि ब्राह्मणों ने >पने स्थापित अधिकारों में से भी अनेक उस काल मे सो 
दिए होगे । इन्ही कारणो से भौर्य साम्राज्य के विरूद्ध महाव्‌ प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई जिसमे ब्राह्मगो ने पहले 
छुपे-छुपे भाग लिया और बाद मे अन्तिम मौर्य क॑ समय में उनका खुला विरोब ही हो गया | अ्रशोक के 
उत्तराधिकारी के पास मात्र मगध और श्राम पास के प्रदेश ही रह गए थे । अन्तिम मौर्य राजा बृहद्रध का 
उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने (मारतीय मैकव्येथ ने) नमक हरामी से वध किया ।! पौराश्िक वर्णानों के 
आधार पर मौयंवश 37 वर्ष चला । इसको स्वीकार करते यह कहना होगा कि ई पूर्व 322 में चतद्धगुप्त के 
राज्यारोहण से ई पूर्व 85 तक मौर्यवश का राज्य रहा था ।? यह समप्र प्राय ठीक है। इस प्रकार वह 


ब्राह्मण वश कि जिसने बौद्ध मौर्य को उखाड फेका था ई पूर्व 85 में भारतवर्ष में सत्ता में आया । 


इस प्रकार ब्राह्मणों के उकसाने से पुष्य या पुप्यमित्र ने नमक हराम हो कर अपने स्वामी का वध किया 
मन्त्रियों को कैद किया और राज्य का अपहरण कर उसने आ्रापकों राजा घोषित कर सु ग या मिन्रवश का स्थापन 
किया जिसका कि राज्य लगभग 4]0 वर्ष चला और जिसने हिन्दू समाज एवम्‌ साहित्य में प्राचीन विचार 
परम्परा की कान्ति फिर से कर दी ।! वारणभट्ठट ने अपने हपंचरित में (ई शती) इस सैनिक श्रधिकार का 
उल्लेख इस प्रकार किया है । “अपने मौर्य राजा वृहोद्रथ को कि जो मिहासनारूढ होते समय प्रतिज्ञा को पालन 
करने मे असमर्थ था, सेना बताने के बहाने, सेना का निरीक्षण करते हुए नीच पुप्यमित्र ने कचरघाण 
निकाल दिया ।”* 


इसी बात पर लिखते हुए “दी हिन्दू हिस्ट्री' ग्रन्थ का लेखक कहता हं कि “पुष्यमित्र, जब वृद्ध हो गया था, 
उत्तर भारत में सार्वभौम राजा को प्रतिष्ठा को प्राप्त हआा था। पाणिनीय व्याकरण के भमाष्यकार अपने गुरू 
पन्‍्तजलि की प्रमुखता और निर्देशन मे इस पुप्यमित्र ने एक राजसूप और एक अश्वमेघ यज्ञ बडी धूमघाम से 
किया । इस पुप्यमित्र ने हिन्दूधर्म को पुतरजीबित करने की भरसक चेष्टा की । उसके यज्ञ वौद्धो पर ब्राह्मणों 
की विजय चिन्ह रूप ही थे, बौद्ध ग्रन्थकरो ने पुष्यमित्र को धर्माव और अत्याचारी चित्रित किया है । ऐसा दोप 
मढा जाता है कि उसने मगध स लेकर पजाब के जालघर तक के बौद्ध विहारो को जला कर भूमि सात कर दिया 
और भिक्षुओ को कत्ल किया । इसमे कुछ सचाई भी हो सकती हे। पुष्यमित्र का वहना था कि उसके विरुद्ध 
जैनो और बौद्धो का पडयन्त्र व्यापक था ।* 

उपयु क्त सब बातो को ध्यान मे रखते हुए एक बात स्पप्ट है कि अशोक की अन्यायानुसधित्सु पद्धति को 
प्रतिक्रिया ने सर्व ;प्रथम तो बौद्धधर्मं पर साधातिक श्राधात किया और दूसरे अनेक राजनेतिक कारणों से उत्तर 
भारत मे मोर्य प्राघान्य के भी मरणात पहुचा दिया । अशोक ने बौद्ध धर्म के और कुछ झण मे जैनधर्म के प्रति 
असीम उदारता बताई उसके परिणाम स्वरूप ज्राह्मणों के विशेष अधिकारों को भारी क्षति पहुची । फ्रि ये लोग 
रक्त-बलि की बघी और जासूसी की उत्तेजक कर्यिवाहियों से भी अ्रमन्तुष्ट थे । इसलिए ज्यो हो वृद्ध राजा का सुरढ 





] मजुमदार, वही, पृ 606। 2 देखो पार्जीटर वही पृ 27। 3 बिउदप्रा पत्रिका 0, पृ 202 
4 यह अनुवाद कोव्यल एवं टामस के (हर्पचरित, प्र 93) और व्हूलर (इ एण्टी स 2, प्र 363) एवं जायसवाल 
के अनुवादो को मिला कर दिया गया है | देखो स्मिथ, वही, पृ 268 टि |। 
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हाथ दुर हुआ कि ब्राह्मणा वी सत्ता क प्रभाव न फिर से सिर ऊवा किया और विप्लेव मचा दिया कि जिसके फ्ल 
स्वरूप, जसा कि हमने देख लिया है, सु गवश, का स्थापना हो गे । सुगा क राज्य विस्तार का विचार करन 
पर हम देखत है कि पाटलीयुत्य आुनिक पटना प्राप्रीन काल का पालीपाना श्र उस समय वी उत्तर-मारत की 
राजधानी सुगां की राजधानी बनी रही भौर भ्रासपास के प्रदेश भी उनवा अ्रधिकवार म रहे | दलिणा मे नमटा तक 
उनके राज्य का विस्तार था । बिहार तिरहृत भ्रौर आधुनिक उत्तर प्रदेश भी उनके राज्य म था। पजाब ती पर- 
वर्ती मौर्यों क अधिकार में स बहत पहले ही निकल चुका था अत वह सुया के अधिकार म नहीं था । 


बहस्पति और पुष्यमिनत एक ही “यक्ति हैं वह सामयिक इतिहास का वात पृहस्पति ग्रौर पुष्य नक्षत के पार 
स्परिक सम्बाघ से भा समर्थित होती हू । इस पर टिप्पण करत हुए थ्री स्मिथ लिखता ह॑ कि वहपति कुछ सिवको 
और छोट शिलालेखां का बहपति मित्र ही प्रनीत होता है क्याकि दोनां ही सस्कृक शाद बहस्पति के प्राकृत रूप हू । 
फिर ज्योतिष प॑ वहस्पत्ति ग्रह पुष्य या निष्य नख्षत्र का कि जो कक राशि का ही अश है स्वामी कहा गया है । 
यहपति निश्चय ही पुराणा की वानवरी के सु गवश का प्रवम राजा पुष्पमिन का हो विक्राप नाम है ।' 


इसी इप्टिकोश का समथन करत ”ए थी हरप्रसाट शास्त्री इस प्रकार क्हत हैं कि अशोवः बस्तुत बौद्ध राजा 
था और वह भी धर्मा-ध । उसने सारे साम्राग्य म सब प्रकार के पशु यज्ञ बध कर लिए थे । उसकी यह भ्राज्ञा 
जहा भी ज्राह्मण रहते हा उनकी विशिष्ट जाति के विरुद्ध ही थी । इसी झ्ाचा के बाद एक दुसरी झाज्ञा भी थी 
जिसमे ग्रशांक न गव क॑ साथ घोपणा की थी कि उप्तन इस भूमि पर दव माने जानेवाल़े लोगा को थांडे ही समय 
मे कुदंव बना दिया है । यदि इसका काई पश्रथ हां तो यहा है कि भू”व मान जानवाले ब्राह्मणों का उसम परदा 
फाश बर दिया । घममहामाता की ग्रशा7 द्वारा नियुक्तिया भी ब्रा»णा के विशपाधिकारा के प्रति प्रत्यक्ष प्राक़ 
मणा था । इस प्रकार की गई अपनी हानि को प्राह्मए) चुपचाप सहने वाल नही थे । इन सब के कलश रूप ग्रशोक 
ने अ्रपन एक प्राचालख मे अपने समस्त अधिकारों को आदेश दिया था कि व 7ण्डसमता और यवहारसमता व 
सिद्धाता का वडाइ क साथ परिपालन बरें झर्थात्‌ चाति रथ और वर भौर घम की अवगणना करत हुए समान 
शिक्षा श्रौर समान व्यवहार का श्मल कर । एसी परिस्थिति म प्रतिष्ठा-सम्पत महान विद्वान और विशिष्ट 
अधिवार प्राप्त ग्राह्मणा को भी अनायों के साथ जेल म रहन कोडा का दण्ड टिए जान जावित ही भूमि मं गाड 
हिए जान भ्थवा फासी पर लटकाए जान के दण्ड अपराधानुसार दिए जा सकत थ झौर यह उद अ्सह्य हो गया 
था । ये सर भ्रपमान व जब तक कि अशाक का सुल्ट वाट सासाज्य का सचालन करता था तव तक सहत थे. ॥ 
परातु व शिसी ऐस सनिक की खोज म भी रह कि जा उनके अधिकारों वे लिए जड़ और ऐसा व्यक्ति उह मौय 
साम्राज्य को महासनाधिपति पुष्यमित्र क रूप म मिल ही गया $ वह रग रग स ब्ाह्यग था शभ्रौर बांद्धा से छुणा 
बरता था। * 


सलेप मे वह तो यह कि वुहपतिभिन को पुष्यमित्र मान लन प जरा भी कठिनाट था झापत्ति नहीं ह और 
न इससे कोई ऐतिहासिक क्षति ही पटचती है।. पल्ा तर मे ऐसा करन र हो उस समय व समसमयी पुस्षा 





] मजुमदार वही पृ 36॥ 2 दखो बएसो कार्याविवरण शोर पत्रिका 90 पृ 259-262 । 

3 राएपो पत्रिका ॥98, पृ <45॥ 

4 शास्त्री हरप्रसाद बएसो कायवाही भर पत्रिका 940 पृ 259 260 ॥ 

5 यहा यह द्रटाय है कि इस प्रवार के नाभ-विवल्प भारतोय इतिहास म सामाय बात है-याने विव्विसा-श्ररित्र 
भ्रतातशत्रु कृणिय झशोव प्रियदमी चाद्धगुप्त नरेद्र बलमित्र-प्रग्निमित भानुमित्रयसुमित्र श्राहि। 
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श्र ऐतिहासिक घटनाओं का पारस्परिक समन्वय और सम्बन्ध बैठ जाता है । 


पुष्यमित्र कट्टर ब्राह्मण था और खारवेल जैन, ये दोनो ही बाते खारवेल को राज्य का जैन उतिहास की इष्टि 
से महत्व बढा देती है। यदि पुष्यमित्र के ब्राह्मणीय धर्मयुद्ध मे जैनधर्म की रक्षा करने वाला सारबेल उस समय 
न होता तो महावीर की धर्मक्रान्ति भी उसी फकार नप्ट हो गई होती जैसी कि बौद्धधर्म की बुद्ध द्वारा की गई 
क्रान्ति ऐसे व्यक्ति के हाथो बिलकुल नष्ट हो गई कि जिसकी स्याति “बौद्ध सिद्धान्त के उन्मुलनकर्ता' नाम से है 7 


जैसा कि हम पहले ही कह आए है, खारवेल मे मगध पर दो वार चढाइया की थी । पहली चटाई में वह 
लगभग पाटलीपुत्र तक पहुच गया था। उस समय पुष्यमित्र ने युक्तिपृ्वंक मथुरा की ओर पीछे हटने श्रौर खारवेल 
ने बराबर टेकरियो (गोरठगिरि) से आगे नही बढने मे ही होशियारी या समझदारी मानी । 


परन्तु दूसरी चढाई में खारवेल विजयी हुआ्ना । उत्तर-मारत मे प्रदेश कर हिमालय की तलेटी तक पहुच 
उसने यक्रायक मगघ की राजधानी पर गगा की उत्तर से घावा बोल दिया । इस नदी को उसने कलिंग ऊे प्रस्यात 
हाथियों द्वारा पार किया था ।? पुष्यमित्र शरणागत हुआ और चिजेता सारवेल ने उसके राज्य के कोश पर 
अपना अधिकार जमा लिया । उसमे कलिंगजित की प्रतिमा जो महाराज नन्‍्द श्म ले आया था, वह भी थी । 
उसकी इस विजय का प्रभाव सु ग राज्य की पूर्वी सीमा मात्र पर ही पडा । उसने बगाल एवम्‌ पूर्व विहार पर भी 
विजय प्राप्त की होगी जहा कि जैनधर्म के प्रभाव के अनेक प्रमाण प्राज भी उपलब्ध हु ।४ 


खारवेल की इस विजय के विपय मे जयसवाल कहते है कि “पुप्यमित्र ने लडाई के परिणाम पर गपने राज्य 
सिंहासन का दाव लगाने की भ्रपेक्षा भूतपूर्व तीन सदियों के मगध-कलिंग इतिहास को सक्षिप्त करने वाले पदार्थों 
को लौटा कर रक्षा की । बहुत सभव है कि मगधराज की सत्ता ने ही इस चढाई के उद्देश को कुट राजनैतिक 
विजय की श्रपेक्षा मह॒त्व का बना दिया क्‍यों कि भारतवर्ष के इस साम्राज्य सिहासन पर अधिकार न कर याँही 
छोड देना किसी भी मनुष्य के लिए आसान बात नही था ।”* 


खारवेल पुष्यमित्र का यह सिहासन अपहरण नहीं कर सकः था, यह बात शिलालेख के पाठ से स्पष्ट प्रगट 
है । उस सीमा तक कल्पना को खीचने की आवश्यकता ही नही हे । वस्तुत ऐसा हुम्ना दीखता है कि जैसे 
सातकर्णी के सम्बन्ध में हुआ था वेसे ही खारवेल को अपने पडोसियो पर अपना कुछ अधिक सर्वोपरिता जमा कर 
ही यहा सनन्‍्तोष कर लेना पडा होगा, क्योकि अन्तिम मौर्य राज वृहद्रथ की हत्या के पश्चात्‌ मौयं साम्राज्य की 
सम्पत्ति विभाजन कर लेने वाली शक्तियो की पारस्परिक प्रतिद्वन्द्रता से उस समय का राजनीतिक वातावरण्य लहरा 
रहा था। महान्‌ राज्य के पतन पर उठनेवाली शक्तियों मे सत्ता के लिए सघपं चल रहा था। इस सघर्प मे यह 
बिना जोखम के कहा जा सकता है कि खारवेल ने भी पूरा पूरा भाग लिया या यही नही अपितु जो भी उसे प्राप्त 
हो सका उसे ले लेने में उसे यश ही प्राप्त हुआ था । 


कलिग में जैनधर्म की प्राचीनता को दूसरी बात का विचार करते हुए हम देखते है कि इस शिलालेख से 
कलिगजिन के उल्लेख के ग्रतिरिक्त हमे कुछ भी सकेत नही मिलता है जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है उसमे 
जिस वाक्यरचना का प्रयोग किया गया है उससे ऐसा लगता है कि उक्त मूर्ति कलिंग अथवा कलिग की राजधानी 





॥ दव्यावदान पू 433-434 । 2 स्मिथ, वही, पु 209 । 
3. मजुमदार, वही, पू 633 । 4 बिउप्रा, पत्रिका स. 3, पृ 447 । 
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मे पूजी जातेवाली जिनमूर्ति ही हागो । शिलालेख स्पप्ट ही नहता ह कि यह मूर्ति राजा नाद उठा ले गया था 
यान बहू उस बललिए से मगध मे ले गया हागा । हम यह भी देख भ्राए हैँ कि यह राजा नाद जेंलो का नंद ।मथा 
तू वि ना दवधन जसा कि श्रों स्मिथ न जायमवाल ग्रादि विद्वाना न आधार स मान लिया है।” यदि ये सब 
बतें एतिशासिव दृष्टि स प्रामाणिक मानी जाएं ता यह फ़हने म जरा भी ग्रतिशयोक्ति नहीं है कि बौद्धघम के 
कॉरिग से पथ जमन के बहुत गहुले से ही जैनधम वहा जम चुका था भौर जनता मे लोकप्रिय हा गया था । 


सलेप म नंद ।म की कलिंगविजय के समय वहा जनधम प्रचलित धम था। रुस समथन करते हुए 
जायगवान कहते हैं कि पशुनागवश को ना दवधन प्र्थाव्‌ राजा नद के समय मे ही जनधम शडीसा में प्रवश कर 
चुबा था | खारवेल के समय के पूव उत्यगिरि पहारी पर प्रहतो के मदिर ये क्योकि शितालेख से उनका 
अस्ति-य खार्वेल के समय से पूव सत्थाना के रूप मं वशन किया गया है । एसा त्तगता है कि कुछ सत्यो से जन- 
धम उडीसा का राष्ट्रीय धम था । 


इसका सामथन एक जनदातकथा सभा हांता है जिसम सुदू ई परुव छठी सटी म उडीसा का क्षत्रियों का 
बाड्ध माना गया है । उस दतर्था मे वहा है कि उड़ीसा म महावोर के पिता का क्षत्रिय सित्र राज्य करता था 
गौर महावीर बहाँ गए थ ।? 


उडासा एफ हर रिमिस प्राय वो लसक विद्वाल कहता है कि जनधम की जहें इत्तनी गहरी थी (+ हम 
उसये चिट 6वी सही ईमवी तक भी पाते हैं। उडीसा का सूयवशी राज़ा प्रताप रद्द देव जनधम वी भोर बहुत 
भुता >झ्मी था । ४ 


लख्ष वी अगली पक्ति का विचार बरन की ओर भूक इस पहल यह सबंत भर कर दना चाहत है कि शिला 
जख स इस निप्क्ष पर पहुचन के भी भच्द आ्राधार हैं कि ई पूव पाचवी सही | प्रारम्म जितने प्राचीन समय मे 
हा जना म मूर्ति पूता वा प्रचार था। इस सूर्तिपुजा के प्रश्न का विचार विस्तार स प्रागे इसी भ्रय मे हम करेंगे ।* 


शिलालेस की इम बात मो इष्टि म रखते हुए श्री जायसवाल तान महत्व बा निप्कप तिबालत है जो कि' इस 
प्रतार हैँ -- () यह कि ना” जने था, और (2) यह कि जनधम का उड़ीसा म प्रवेश बहुत ही पहल सम्भवत्त 
महावीर के बाल ही था उनवे समय मे ही हा गया था (जैन दतकथा उनके उठीस्ता मे विहार की बात ब्ती 





] निश्ध्टि नाद राज पुराणा वा नौवा शशुताग राजा ना देवधन पगता है। उसका एवं उसने उत्तराधिवारी 
हानदिन 40 वा था नद हो उन नो नादो स पथक कि जा चडगुप्त श्रौर १0वें नाद के बीच म होते है 

मायता प्रावश्यक है। मेर ग्रथ श्री हिस्ट्री प्राफ इण्डिया व 94 के तीसर सस्तरण मे मैंने नदिवधन का 
हाज्याराहग इ पूव 48 के लगभग रसा था। परतु भव इस इ पूव 470 4 या इसस भी बुछ पृथ में 
रखना चाहिए । स्मिथ राएसा पत्रिवा 98, प 547॥ 

2 विउप्रा पत्रिय से 3 ५ 448 ॥ 

3 तता भगव मामलिमग्मा तत्प सुमागहो नाम रदिप्रो पियमित्ता भगवपन्रा सो ओएए, ततो सामी मोसलिगप्रो ॥ 
प्रावश्यकसूत्र ५ 29-220॥ 


4. प्रताप रुट दब, गजपति राजा म स एग कि जिसन इ सन्‌ 3903 स्‌ राज्य क्या न जनधम परित्याग कर 


दिया सोग वएसो पत्रिका, साग 28 स ] से 4 भ्ौर 5, 859 व्‌ 489॥ 
5 गगूली वही प ॥9॥ 
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झौर शिलालेख की 4वी पक्ति भी सूचित करती है कि कुमारीपवेत (उदयगिरि) वह स्थान था कि जहा धर्म का 
प्रवतेन शौर उपदेश दिया गया था | लेख यह भी प्रमारितत करता है कि (3) लगभग या ई पूर्व 450 या उमसे 
. भी कुछ पूर्व जैनमूतियो को खोने का यह अर्थ है कि महावीर निर्वाण की तिथि वह होना चाहिए जो कि हमे उन 
प्रनेक जैन कालनिरूपक सामग्रियो का पुराणिक और पाली सामग्रियों के साथ पढ कर कि जो सब उसे ई पूर्व 
545 में स्थिर करने एक्य स्थापन करते है, प्राप्त होता है (विउप्रा, पत्रिका, स , प्र 99-05)? इन तीनो 
ही निष्कर्पों की चर्चा हमने पहले ही अच्छी तरह कर दी है । 


अरब हम प्रनुगामी पक्ति का विचार करेंगे । इसमे भी एक राजनैतिक घटना रृष्टव्य हे-याने उसकी महान्‌ 
विजय का वर्ष धुर दक्षिण से अतुल धन वर्षा का भी वर्ष था। आदि में यह पक्ति हमे बताती है कि सारबेल ने 
भीतर मे उत्कीर्णा काम की भव्य मीनारें या स्तम्भ बनवाए थे श्लौर उस योग्य पुरुष/ ने कलिंग में पाण्ड्य देश 
(सिंहल के सामने को धुर दक्षिणी देश) के राजा से अद्मुत और विस्मयोत्पादक गज-वाहन,” चुनोंदा अश्ब, 


माणक, मोती श्रादि अ्रनेक रत्त प्राप्त किए ।९ 


इसमे कलिगाधिपति की पाड्य देश पर आक्रमण का कोई उल्लेख नही है । खारवेल की महत्ता, और उसकी 
श्राश्नो एवम्‌ सुगो पर अधिपत्य को देख कर ही ये सब जयहिन्द पाण्ड्यों ने श्रपने आप खिराज रूप में भेज दिए 
हो। जैसा कि हम श्रभी ही देखेंगे कि खारवेल के सैनिक शौर्य के इस वर्णन के भ्रतिरिक्त इस शिलालेख मे उसके 
धर्मझत्यो का भी अभिलेख किया गया है। इससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण मिल जाता है कि राजा 
ओर उसके परिवार का जैनधरं की ओर ऋुकाव था और उसके वंशज उत्तराधिकारी भी प्रत्यक्षत. उसी धर्म के 
मानने वाले थे 


चौदहवी से लेकर लेख की श्रन्तिम पक्ति तक के अभिलेख से हमे माल्म होता है कि राजा खारवेल निरा 
ताम का ही जैनी नही था अपितु उसने इस धर्म को अपने नित्य नैभितिक जीवन मे भी उचित स्थान दिया था । 
वहाँ जो कुछ भी कहा गया है उससे स्पप्ट है कि उसके राज्यकाल के तेरहवे वर्ष मे, राज्य विस्तार से सन्तुष्ट 
हो कर, उसने धामिक कार्यों मे अपनी शक्ति मोड दी थी । वह कुमारी पंत” के पवित्र स्थानों पर खूब धन 
खर्च करता है श्लौर गौरव से परिपूर्ण शिलालेख खुदवाता है | ब्रतों की समाप्ति पर दिए जाने वाले राजकीय भत्ते 
उन याप आचायों को कि जिनने उस पवित्र कुमारी पर्वत की शरीरावशेषो के भण्डार पर तप करके अपने 
जन्मान्तरो के क्रम९ को समाप्त कर दिया हो देने का आदेश निकाला कि जहाँ (विजेता का चक्र'” खूब अच्छी 





| बिउप्रा पत्रिका, स 3, पृ 245, 246। 2 सिहली अपने गजो के निर्यात के लिए विशेष प्रकार नौकाए 
बनाते थे। ऐसा लगता है कि शिलालेख निर्दिप्ट गजवाहन' इसी जाति के थे । 


3 तु जठर-लिखित-वरानिसिहिरानि नीवेसयति...पडराजा चेक्षति अनेकानि मृतमणिरतनानि-बिउप्रा पत्रिका 
स॒.4, पृ 40] श्रौर स 3, पृ 233 । 

4 बंगाल जिला विवरणिका, पुरी, पृ 24 | 

5 वह पवित्र स्थान था क्योंकि वहा जेनधर्म की देशना दी गई थी (पक्ति 74)। 


6 परम आदर्श जैन मुनि जिनने तपो द्वारा अपने को (आत्मा को) विमुक्त कर लिया है| जैन दर्शन मे यह बहुत 
ही आदर्श घारणा हैं। 7 यह सूचित करता है कि जैनो मे वद्ध धर्म विस्तार का भी चिन्ह था। मथुरा के 
जैन स्तुृपो मे पाए जाने वाले वद्ध के प्रतीक से भी यही समर्थित होता है । 
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रीमि स॒ स्थापित हा चुका था । यह भी ग्राग कहा गया है कि खारबेल न श्रावक के ब्रता की पालना कर जीव 
आर दह का सद्दिववव झ्रनुभव कर लिया था।* 


सारवेल की जनधम के प्रति इतटता और पूण श्रद्धा का इसम अच्छा प्रमाण और क्‍या हा सकता है ? याप 
आचार्यो झ्लौर अयो को कि जो कुछ ज़्तो का पालन करत दिया जान वाला दान या भेट श्रौर जन दशनानुसार 
जीव और पुदूगल (दह) के पारिभाषिक महत्व का ग्ध्ययन करन वे प्रति प्रेम स्पष्ट बताता है कि यह भ्रश जन 
नही था । उसने भ्रपन धम के प्रमुख लक्षणा का पहल जानन समभने का प्रयत्त किया और इस प्रकार भ्रपने घम 
वी महत्ता का झनुमव कर वह उन लागो वी सहायता और प्रोत्साहन का सदा ही तयार रहता था जा कि सांघू 
हा गए थे या जो मगवान्‌ महावीर के दिव्य सदश के लिए जीन झांर मरन के लिए सन्नद्ध थ । 


इस पक्ति म कुछ एम भी उल्लेख है जो कि भूतपूव दिनो के जनाचार पर भी महत्व का प्रकाश डालते हैं 
ओर एक एस वग का परिचय भी देते हैं जो आज ग्रस्तित्व म नही है. याप झ्ाचायों के वग का उल्लेस बताता है 
कि उस समय जनो मे ऐसा एक सम्प्रदाय था । इद्रभूति के' नीतिसार के अनुसार वह एक ऐसा मिथ्याटपष्टि सघ था 
जिमम कि दक्षिण का दिगम्बर सम्प्रदाय तब विभक्त था -- 
गापुच्छत ? श्वंतवासा द्वाविडा यापनीयवा । 
नि पिच्छुकश्चति पचेते जनामासा प्रकीतिता ॥॥* 
उपरोक्त सूची म॒ थापनीय का नाम सम्मिलित किया जाना एक आश्चयकारक बात है बयोकि चालुबय 
राजा श्रम्मराज 2य के शिलालेख मे उह पवित्र और पृज्य नदी-गउुछ का एक विभाग बताया हू और उनके सघ 
को पविन यापतीय-सघ * कहा गया है। फिर श्रवण वल्गोल के शिलालखो मंस एक म इस नदी सघ का 
अहत्वलि ने सतिचुस्त माना है। उसकी राय मे यह सघ ससार का नेत! था ।* नियमा से विपरीत सिताम्बर 
और झ्य सघो मे उसन विभेद फरन का कोई भी प्रयत्न नहीं किया है। झ्ौर यदि कोई सन नदी देव भौर सिंह 
सधा क॑ प्रिपय मे एसा विभेद करता है उसको उसन “मिथ्यात्वां या पाखण्डी तक कह दिया है । 


इस विवय मं जायसवाल वहते है कि भद्रवाहुचरित म चद्धगुप्त कं समकालिक भद्रबाहु श्रुतकेवली के तुर ते 
बाद के जनधम का इतिहास दते हुए कहा गया है कि भद्रबाहु के शिष्पा म जा कि गुरू की अ्रस्थियों की पूजा 
बरत॑ थ ही एक सम्प्रदाय यापनीसघ नाम से उदभव हुआ शौर इस सघ न भर त में ही दिमम्बर [रहने का निश्चय 
कर लिया । यह यापनसघ दक्षिण में फलाफ्ला क्योंकि इसका क्रात्कौय शिलालला म प्रमुखतया उल्लेख आता 
है । अब यह लुप्त है । मुनि जिनविजय का यह मत है कि इस सघ वा क्तिने हो सिद्धात तो दिगम्बर सम्प्रदाय 
से मिलत थे और कितन ही श्वेत्ाम्वर सम्प्रदाय सं । इस मत की दृष्टि सं यापनसम्प्रदाय जनसंघ वे' इन दो स्पष्ट 
सम्प्रदायो म विभक्त होन से पूव का ही कदम होना चाहिए ! इस शिलालैस से पता चलता है कि याप जिससे कि 
इस सम्प्रताय का नाम पडा था बुछ पवित्र श्राचारों का कहा जाता था । यदि हम इसका विचार उस श्रथ म करें 
कि जिसम बरफ़-परीडा उपशामक या महाभारत प्राण पोषक म यह भ्रयुक्त हुप्ना है तों बाप उपदष्टा प्राशियो के 
शारीरिक दु खो वे उपशम के धम पर ही बल दते थे । 





| तरसम च बस सुपवत विजय चक्र कुमारीपवत अरहिते यप रवोण ससितहिं बाय जीव-“हमिरिका परिखिता । 
बिउप्रा पत्रिका स 4, पृ 40] 402 झौर स 3 पृ 233 । 

2 प्रेमी विधरप्नमाला, भाग | पृ 32 * हुल्ढा एपी ईड, पुच्त 9 पृ 3), श्ला 48 पृ 50 

4 एपी कर्णा पुस्त 2 एस वी 254 ' ६ कड़ी 8 

6 विउप्रा पत्रिका सर 4 यू 389 ॥ 
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फिर. शिलालेख हमे कहता है कि ये याप आचार्य कुमारीपर्वत याने कायानिषीधि पर रहते थे । लेख की 
पक्ति से ही प्रमाणित होता है कि यह निषीदि श्रहतो की ही निषीदि थी। निषीदि या निषीधि जैन साहित्य 
तौर्थ करो भौर ग्रुरुओ श्रादि की पवित्र शोभा समाधियों के लिए जन साहित्य मे प्रयुक्त हुआ है, परन्तु इसे विश्वाम- 
स्थान हो समझना चाहिए ।? 


इस पर ही डॉ फ्लीट कहता है कि “निशीधि शब्द के लिए कि जो निषौधि, निशिधि और निशिदिगे रूप में 
भी मिलता है-डॉ के बी. पाठक सुझे सूचित करते है कि यह शब्द आ्राज भी जैनसघ के प्राचीन का वयोवृद्ध 
सदस्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है, और इसका अर्थ है 'जैन साघु के अवशेपों पर खडी की गई समाधि” और उसने 


मुझे 'उपसर्गकेवलीगलकथे” से निम्न अश उद्धृत किया है कि जिसमे यह शब्द प्रयुक्त है-- 
“ऋषि-समुदाय - गृल्ल दक्षिशापथदि ब॒दु मद्टारर निपिदियन | एयदिद-झ्रागल, आदि. 


“साधुश्रो का सारा समुदाय दक्षिण के प्रदेश भे आकर और परम पूज्य की निषिधि पर पहुच कर, आदि ।”? 

कुमारीपवंत पर की निषिधि जहा कि यह शिलालेख खुदा है, कोई शोमा समाधि सी नही दीखती ग्रपितु एक 
यथाथे स्तूप है, क्योकि उस शब्द के पहले कायम विशेषण लगा हुआ है कि जिसका श्रर्थ होता है, 'शरीरावशेषो 
का! । शिलालेख पर विचार करते हुए जायसवाल कहते हैं कि “इससे यह मालूम होता है क्नि जैन अपने स्तूपो 
शोर चेत्यों को निषिधि कहते थे । मथुरा मे पाया गया जैन स्तृुप ओर भद्रबाहुचरित का यह कथ्न कि भद्रवाहु के 
शिष्यो ने भ्रपने ग्रुरू की भ्रस्थियो की पृजा की, इस तथ्य की स्थापना कर देता है कि जैन (कम से कम दिगम्बर 
जैन तो) 'पने गुरुप्रो के श्रवशेषों पर स्मारक बनाया ही करते थे ।”१ प्रसगत यह भी कह दे कि यह प्रथा 
जैनो और ब्रौद्धों मे परिसीमित नही थी, अपितु ग्रुरुओ की स्मृति मे स्मारक-चैत्य बनाने या खढे करने की एक 
राष्ट्रीय प्रथा ही थी । 

जैसा कि पहले कह दिया गया है । पनन्‍्द्रहवी पक्ति हमारे सामने खारवेल का एक श्रद्धालु जेन का रूप प्रस्तुत 
करती है । साधुप्रो और एकातप्रिय तत्वज्ञों के लिए खारवेल ने जो कुछ किया था उसका इसमे वरांत है । परन्तु 
इस पक्ति के कुछ शब्द लुप्त हो गए है इसलिए हमारे लिए यह जानना सम्भव नही है कि वस्तुत वे कार्य क्‍या 
क्या थे । फिर भी यह स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि वह कार्य था संघ के नेता और प्रत्येक रीति से दक्ष पुरुष, पवित्र 
कार्य करने वाले और सिद्ध श्रमणो का ।* 


इसके सिवा वह यह भी कहती है कि अ्रहत्‌ के अवशेषो के सग्रहस्थान के पास, पंत की ढलाई मे, राजा 
खारवेल ने 'सिहपुर (८ प्रस्थ)/” महल अपत्ती रानी सिधुदा के लिए बडी दूर से अ्रच्छी खानो के लाए हुए 
पत्थरो से, घटा लगे स्तम्भो का कि जो नेपाल में खडे इसी वर्शान के सुन्दर मध्यकालीन स्तम्भो जैसे हैं, गौर उसमे 
फिरोजा जडा 75 लाख पणणों की लागत से जो कि उस समय का प्रचलित मिक्‍क्रा था, बनवाया था ९ 


जायसवाल जी ने इस महल की पहचान उस महान्‌ शिलोत्कीरित भवन से जो कि "रानी या "रानी का सहल' 
कहलाता है, की है ।” यह हाथीगु फा के पास ही, पर्वत की ढाल में है और यह भी द्रष्टब्य है कि इसकी ममती 


]. एपी , इण्डि , पुस्त 2, पृ 274॥ 

2 इण्डि एण्टी , पुस्त [2,पृ 99॥ 3 बिउप्रा पत्रिका, स 4, प्‌ 389 

4 सकति समण-सुविहितान च सत-दिसान...तपसि (| -वही, स 4, पु 402 श्रौर स 3, पृ 234 । 
» देखो आयगर (के', वही पू 75, 76। 

6 देखो बिउप्रा पत्रिका, स 4, पु 402, श्रौर स 3, पृ 234, 235। 7 वही, स 3, पृ 235॥ 
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मे सिह भी प्रमुख स्थानों पर रखे हू । इस प्रकार अवशेष सम्राहक स्मारक-अहत्‌ निषीधि इसी रानी महत्र के पास 
कही होना चाहिए। जसा कि शिलालख म॑ कहा गया है | 


आतिम कितत ही दशका से जिसकी विवादास्पद चचा चल रही है सोलहवी पक्ति का वह अश झति महत्व 
का है इसमे खारवल और उसके जन इतिहास के सबध मे कुछ भी नहा है । पूव पक्ति कौ तरह यह भी इमी बात 
को समयन बरती ह कि खारवंल महान जैन था। जन शास्‍्त शोर उनकी सुरक्षितता म उस क्तिनी ग्रघिव' दिल- 
चस्पी थी इसी का इसम स्पप्ट उल्लेख है, क्याकि इस पक्ति म कहां गया है कि -- 


“भौय राजा के काल में खोए 64 प्रकरण वाल चार सण्० के श्रग प्तत्तिका ग्र थ का उसने उद्धार क्या । ? 

जसा कि हम पहले देख चुक हैं डा फ्लीट का इम पक्ति की व्यारया भी बहुत बुछ ऐसी ही है। हम उसे 
गरहा उद्छुत करना उचित ममभते ह 'सार चणन म कोई भी तिथि नही दी गई ह केवल यही कहा गया ह कि 
खारवेल ने मौय राजा या राजो के समय में उप॑धित सात ग्रगो वे सग्रह के 64 प्रवरणा अथवा भ्राय विभागो का 
और बुछ मूल पाठो का उद्धार क्या ।7 


यहा हमे मगध के महान्‌ दुष्वाल का स्मरण हा ग्राता है कि जा बारह बप का था और जिसकी चर्चा पूष 
अ्रध्याय म की जा चुकी है । जमा कि हम देख चुके हैं इसक परिणाम स्वरूप चढद्रगुप्त राज्य छोड़कर अपन गुरू 
भद्रबाहु एवम्‌ अय प्रवासियां क साथ दक्षिण मे चला गया था। इस दुष्काल को समाष्ति पर पाटलीपुत्र”/ मे 
स्थूनभद्र युगप्रधान की प्रमुखता मे मावुसघ एकत्रित हुआ्ला था । ये स्थूलभद्र सब कुछ जोख्वम उठावर भी देश के 
दुप्काल का मीपण दृश्यो को देखन > लिए वहा रह थ । इस प्रकार शिलालेख की यह पक्ति चद्धगुप्त काल में 
बुछ जन शास्नों के नष्ट या सुत्त हो जान के विवाद की दातकथा का समथन वरती है । कलिंग ने बहुत कुछ 
अद्रबाहु श्रौर उनके साथ दक्षिण मे गए अनुयायिया का अ्नुगामी होने से मंगध में एकत्र हुई साधूस्तथ फी 
शास्त्र वाचना या पाठ को स्वीकार नही किया य्रह स्पष्ट है | 


शिलालेख की ग्रततिम थाने सत्रहवी पक्ति भी इसके पूव की सालह॒दी पक्ति वे साथ ही पढा जानी चाहिए । 
इस प्रकार पढने पर हम देखत हैं कि उसमे सक्षेप से खारवल के प्रमुख गुणों का वणन होने के साथ साथ उसकी 
सत्ता की व्यापक्ता भी बताई गई है। शिलालेख के इस भ्रश म विशेष रूप से ही कुछ अतिशयोक्तिकता हा सकता 
है और ऐसा हाना रवाभाविव है । परतु जब हमारे सामने खारवेल का तुलनात्मक अध्ययन करने को और काई 
मी साधन नही है तो हम इस पक्ति को शदाथ स ही सतोप करना होगा । जा कि इस प्रवार ह-- 


बह बभय (धट्षीम) का राजा विस्तार (सायाज्य के) का राजा (या प्राचीन लोगा का राजा) मिशुगों को 
दानी (या राजा हाते हुए भी भिक्षु) धम का राजा जो हित (कल्याणों को) देखता सुनता और अ्नुमव 
करता है. | 


“राजा खारेल-श्री, महान्‌ विजेता राजपिया के वश मे अवतरित हुआ हा उसने वह जिसका साम्राज्य 
विस्तार पाया है टिमके साम्राज्य को रक्षा साम्राज्य (या सेना) नायको द्वारा सुरक्षा वी जाती है वह जिसके रथ 





] वही पृ 236 | २ राएसो पत्रिका 390 पृ 826 827 । 
3 आधुनिक पटना। इके संघ के दत्ता म ऐतिहासिक महत्व का स्थान और उस समय मौय साम्राज्य की राजधाती। 
4 इस परिषद ने जयो के पवित्र ग्यारह झग झौर चोदह पूर्वों के आगम साहित्य वो निश्चित किया था । 
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और सेना का अवरोध नही किया गया है, वह जिसने प्रत्येक मन्दिर का जीणोॉद्धार कराया है, वह जो प्रत्येक धर्म 
का सम्मान करता है, वह जो विशिष्ट गुणों के कारण कुशल है... ॥”* 


यहा कलिंग का महान्‌ सम्राठ, भिक्षुराज खारवेल और जनधम के महान्‌ समर्थक राजों मे से एक की 
आत्मकथा समाप्त हो जाती है , प्रथम पक्ति मे ही किया अहँतो और सिद्धो का मगलाचरणा, जैन श्रमणो के लिए 
निर्मित मन्दिर और ग्रुफाए, याप आचार्यों को भूमि एवम्‌ अन्य आवश्यक पदार्थों का दान, राजा नद द्वारा अपहृत 
कलिगजिन प्रतिमा की पुन प्राप्ति आदि सब बाते प्रतीत कराती है कि खारवेल जैत था, ई पूर्व 83 मे चौबीस 
वर्ष की अवस्था मे वह राज्यगही पर झाया था । बत्तीस वर्ष की श्रवस्था मे उसने मगध पर पहली और 36 वर्ष 
की अ्रवस्था मे दूसरी चढाई की थी । श्री जायसवाल के अनुसार उसकी मृत्यु समवत ई पूर्व [52 में हुई थी ।* 


वह एक ऐसा सम्राट था कि जिसके वश के विपय मे हम कुछ भी नही जानते है और जिसकी जीवनलीला 
के विषय मे इस शिलालेख के कि जिसके ऊपर काल का प्रभाव पडे बिना नही रह सका है, सिवा अन्य कोई भी साधन 
हमे प्राप्त नही है। फिर भी हम इतना तो यहा अवण्य ही कहेगे कि वह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि 
किसी सुदित कोई पुरातत्वज्ञ विद्वान को 'राजषियों की परम्परा के इस प्रस्यात वशज या उत्तराधिकारी' धर्मराज 
के विपय मे इससे भ्रच्छा और अधिक विवरण वाला अभिलेख प्राप्त ही हो जाए। यह निसदेह ही आश्चर्य है 
ही नहीं अविश्वासनीय है कि जैनो के पास ऐसे व्यक्ति के विपय ;मे कहने का कुछ भी नही है कि जिसका जैन 
इतिहास मे योगदान किसी से भी कम नही था । 


खारवेल के राज्य का परिणाम और उसके सिहासनासीन होने के पश्चात्‌ उसकी की हुई नई विजयों का 
परिचय देनेवाला ऐतिहासिक अ्रथवा अन्य कोई भी समकालिक अभिलेख हमे उपलब्ध नही हैं । यह तो हमसे 
दूसरी ही दुनिया की उस ध्वनि जैसा ही है कि जो हमे कहती है कि अत प्राचीन काल मे कलिय का खारवेल नाम 
का एक महान्‌ सम्राट था और उसको तुम्हे मान लेना चाहिए और उसके स्मृति चिन्ह रूप में हाथीगु फा के 
शिलालेख से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर ही समसामयिक ऐतिहासिक व्यक्तियों मे से एक उसे भी 
मान लेना चाहिए । 


शिलालेख कहता हैँ कि उसने उत्तर में महान्‌ सु ग राजा पुष्यमित्र को हराया था । यह समाचार सुन कर 
इण्डो-प्रीक राजा डिमेट्रिस मथुरा का छेरा उठा कर अपने देश को लौट गया था। उसने दक्षिण में सातकर्णी 
ओर उसके करद राज्यों को आधीन किया और उसकी इन विजयो की कथा सुन कर घुर दक्षिणात के पाण्ड्य 
राजा ने उसे बहुत और अमूल्य भेटे भेजी थी । 


तुलना के साधनों के अभाव मे इस शिलालेख की कौनसी बात स्वीकार की जाए और कौन नहीं, अथवा 
उसे किस रूप मे समभी जाए, यह एक वडी कठिनाई है । यह कठिनाई उस समय और भी जटिल हो जाती है 
जब कि ऐसे सेनिक अभियान जिनका इस शिलालेख मे प्रचुर प्रमाण मिलता है, ऐसे समाज मे कि जिसमे युद्ध एक 
व्यवसाय है और उस व्यवसायी जाति का परम्परागत सदस्य सैनिक है, एक सामान्य नियम हो जाता है और जहा 
अपने राज्य की सीमा विस्तार करने की भ्राकाक्षा, जैसा कि हमारी स्मृतिया कहती है, ही राजत्व का एक प्रमुख 





। ख्रेमराजा स बढराजा...अनुभवतो ...कलाणानि सव-पासड-पूजको...खारवेलसिरि । बिउप्रा पत्रिका, स 4, 
पृ 403 और स 3, पृ 236 । 
2 विउप्ना पत्रिका, स [3, पृ 243 । 
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गुण है ।7 प्राचीन और मध्यकालीन भारत वे जीवन का यह प्रमुख लक्षण राजा की विरदावतियों म सुस्पप्ट 
है और इसी से शिलालेखो के अधिकाश भाग कि जो आधुनिक काल तक प्राप्त हुए हैं, भर है, हम चाहे जितनी भी 
उदारता उहे देखें फिर भी हमे स्वीकार करना ही हांता ह॑ कि ये सब प्रशस्तिया राज क्वियां या इृतन उपहार 
प्रापक की उपज मात्र ह॑ जिनका तथ्य अपने झ्रा श्रयदाता का गौरवगान ही होता था न वि उसके राज्य का भावी 
सतति के जिए यथाश्र बणन प्रस्तुत करना । यह स्पष्ट है कि सफलताए अतिरजित की जाती थी और अ्सफवताए 
चुप्पी साध उपधा कर दी जाती थी । शिलालखा और प्रशस्तियों के वक्ताय यहताश म पृवग्रहा साक्षिया के ही हैं 
गौर उनका हम मूल्याकतत भी उसी इप्टि से करना चाहिए यदि हम काल सुरक्षित एतिहासिक सासिया के इन 
कतिपय श्रशों का सच्चा मूल्याक्न करना चाहत हूं । हाथीगु फा वे शिलालेख म सारवेव का सफ्जताए श्रतिरजित 
हैं श्रौर सर प्रासुतोष मुकरजी के शाटा मे कह तो “उडीसा के सम्राट खारवव वा कि जिसका नाम देश ने 
इतिहास म स सुप्त हा कर एक दम विस्मत हा हो गया था, हालाकि भारतवप म इ पूव का दूसरी सदी म॑ एसा 
महा नगर कदाचित्‌ ही काई था कि जो उसके नाम ही से नहा ता कम स कम उसकी शक्तिशाली सेना के दशन 
मान स ही कापता था पापाण ही हम पूण ब्यारे वार कृत्तात प्रस्तुत करता ह ! * 


जो भी हो, फिर भी इमम सरेह नहीं है कि खारबेल भ्रपने समय का एक प्रमुख -यक्ति था और नतिक दृष्टि 
से वह उत्तनी उचाई पर पहुच गया था कि वह सुरक्षित था, शौर जहा वह खा था वहा म॒ फिसलने का ही नहीं 
था । सक्षेप में वह अपन समय का महान्‌ यक्ति था जिसने ग्रपनी महानता के अनेक प्रमाण उस समय दिए भी 
जब कि देव ने उस भारतीय इतिहास की श्रयवस्थित और परीक्षात्मक घडी म इस महान निर्देशन का भ्रवसर 
प्रस्तुत क्या । 





 भ्रनु भ्रध्याय 9 श्लो 25, अध्याय !0, श्तो ॥9 आदि । 
2 विउप्रा पत्रिका स 70, पृ 8 । 
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पांचवा अध्याय 


मथुरा के शिलालेख 


खारवेल का हाथीग्रुफा का शिलालेख उत्तर-भारत के जेत्त इतिहास का जैसे पहला भूमिचिन्ह है, मथुरा के 
जैन शिलालेखो से वैसे ही उस इतिहास के दूसरे युग के भूमिचिन्ह प्रारम्भ होते है । इन दोनो के बीच का अर्थात्‌ 
ई पूर्व 50 से 6 तक को समय एकदम कोरा है ऐसा मान लेना आवश्यक नही हे क्योकि कलिंय के जैन राजा 
के पश्चात्‌ उससे भी श्रधिक सुप्रसिद्ध उज्जयिनी का विक्रमादित्य हुआ था जिसको जैन अपनी सम्प्रदाय का रक्षक 
भानते है । वहा प्राप्त प्राचीन लेखो की साक्ष के सक्षेप मे सर्वेक्षण करने के पश्चात्‌ कलिंग और मालवा के अति- 
रिक्त मथुरा के जेनधर्म की एक बडी बस्ती हो गईं थी इसका विचार करेगे । 


महावीर-निर्वाण समय की चर्चा करते हुए ई पूर्व 57 या 56 मे प्रारम्भ होनेवाले विक्रम सबत्‌ का भी 
निर्देश किया जा चुका है। 'विक्रमचरित” का जैन प्रतिसस्करण कहता है कि जैन मुनि सिद्धसेन दिवाकर का 
उपदेश सुन कर, विक्रम ने अपनी प्रतिप्ठा इद्धि के लिए सारी पृथ्वी को ऋणमुक्त किया, और (ऐसा करके) उसने 
वर्धमान के सबत्‌ मे परिवततेत (जिससे परिवतेत की सूचना हो) कर दिया |” उसी से परवर्ती भारतवर्ष को 
अपना सर्व प्रथम अविचलित युग याने सम्वत्‌ प्राप्त हुआ कि जो आज तक भी उत्तर-भारत का सामान्य युग या 
सम्वत्‌ है | एड्गर्टन के शब्दो मे 'मात्र (जनों का ही नही अपितु समस्त हिन्दुओ का अनेक सदियों से ऐसा विश्वास 
रहा है ।॥* 

यह महान्‌ अवन्तीपति जिसके कि गौरवमय दिनो की और अतिमानवीय गुणो की जैन एवम्‌ ब्राह्मण दोनो 
ही साहित्यो मे विस्तार से कीति गाई गयी है, अपने को विक्रमादित्य जिसका व्युत्यन्न अर्थ पराक्रम में सूर्य समान 
होता है, कहने लगा । उसके परवर्ती अनेक राजाओो को यह विरुद इतना अधिक आकर्षक हुआ कि अनेक ने, उस 
महान्‌ वश से कुछ भी सम्बन्ध न रखने पर भी, अ्रपने नाम के साथ यह विरुद लगा लिया । इससे प्रतीत होता 
है कि प्रथम विक्रमादित्य ग्रवश्य ही एक अति महान्‌ राजा होना चाहिए क्योकि ऐसा नही होता तो इस ठ्रिद का 
इतना अधिक आकर्षण किसी को हो ही नही सकता था । 


यह वही विक्रमादित्य है कि जिसे जेनो के कथा-साहित्य में जैन कहा गया है। उसके पुर्वज गर्दी मल 
सम्बन्ध मे यह कहा जाता है कि महान्‌ जैनाचार्य कालकसूरि ने, अपनी भगिनी साध्वी के उसके द्वारा भ्रपहरण 
किए जाने से श्रपमानित हो कर, सिथियन राजो मे से एक को अपने पक्ष मे किया और उसकी सहायता से उनसे 





] एडगर्टत, विक्रमाज एड्वेचस, भाग !, प्रस्ता पृ 58 | देखा प्रबन्ध चिस्तामरि,, पू ] आदि, श तुजय महात्म्य, 
सगे, 4, गाथा 03, पु 808। 
2 एड्गटेन, वही, प्रस्ता पू 59। 
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सफवता पूबक इस अपसान का बदला लिया ।” डा शापेंटियर कहता ह कि यह दतक्था एतिहासिक रस की 
तनिक भी नही हा मा बिलकुल बात नही है क्योबि इसम यह उलख है विः कस जैनाचाय कालक उज्जैन के राजा 
गर्दीमत्ल द्वारा जो कि श्रनव॒ दातक्थाग्रो के अनुसार सुपस्यात विक्रमादित्य बा पिता था अपमानित किए जाने 
पर उसस प्रतियोध लेन की इप्टि से शका के देश को जिसका कि राजा साहानसाही कहलाता था गए। यह 
विरुद्ध, ग्रीक और भारतीय रूपो म निश्चय ही पजाब के शक राजों मौएत एवम्‌ उसके उत्तराधिकारियों द्वारा जो 
कि इथ युगे के हैं. वहत किया जाता था । उनके उत्तराधिकारी कुपाण राजो के प्िककां पर शाप्रोनानो शाओ्रो रूप 
में यह वस्लुत पाया जाता है इसलिए यह निष्कप निवालना सवथा उचित ही है कि दतकथा किसी भ्रश में अ्रवश्य 
ही एतिहासिक है । जा भी हो कथा ग्राग चल कर कहती है कि कालक ने क्तिन ही शक सत्रपा को उज्जन पर 
चटाई झौ« गर्दीमल्‍ल वश का उच्छेट करन को तयार कर जिया । परतु उसके कुछ वष बाद ही उसके पुत्र 
विक्रमादित्य ने झ्राक्रामकों वा वहा स तिकाल भगाया और अपन पूवजा की गरही फिर स प्राप्त कर ली ।१ इस 
दातकथा का ऐतिहासिक ग्राघार क्या है यहे सवयथा अनिश्चित है | सम्मव हा कि इसम ई पूव पहली सदी मं हुए 
प्रश्चिमी भारत म सिथियन राज्य की धु घी स्मृति ही हा । तथ्य जो भी हा परतु यह जनो का उज्जन के साथ 
सम्बाध का नि संदेह एक झौर प्रमाण प्रस्तुत करता है । यही बात उनवः विक्रम सबत के प्रयोग से भी कि जो 
मालवा देश मे जिसकी कि राजधानी उज्जन थी, प्रचलित हुप्ना था सूचित होती ह॑ ।/* 


जनाचाय कालक के सम्बंध म॑ दूसरी बात यह कहने की है कि वे दवखन के प्रतिष्ठानपुर क राजा सातयान 
के पास थी गए थे। राजा इद्रमहोत्सव के कारण भाद्र शुक्ला पचमी का पयू पणा जन वष की समाप्ति का धामिक 
पव म भाग लेने में अशक्त था। प्रत गुरू ने एक दिन पूव याने भाट शुक्ला चतुर्थी का वह पव उसके लिए मनाया । 
तभी से समस्त जन समाज चौथ का सम्बत्सरी व्रत करते लगा हालाकि परवर्ती काल म बहुत वर्षों क बाद प्रनक 
गछ्छो के उद्भव होने के कारण यह चौथ उसी माह वी पचमी मे फिर से बदला गई है ?! यह घटना यदि सत्य 


लि जि कल कर नील हवन पलक जल 2 के अल चर िक ी-+ कक 2 सजिमकि लक 3-2अ कल 2-27 फ अमल ट अमल प व कम 
] कॉलिकाचाय-क्था गाया 9-40, पू ] 4 | दखो कानोव एपी इण्डि पुस्त 4, पृ 293। गर्दीमिललो- 
च्छदक कालकसूरि बीरातु 453 म॑ हुए थे ।-बलाट, इण्डि एण्टी पुस्त , पृ 25 | देखो वही, पृ 247 


शार्पेटिपर कहिइ भाग | पृ 468 शीमती स्टीवन, वही पर 75 मसूर श्राकियालाजिकल रिपराट 
4923 पृ 4] 


2 वशीक्ृत सरिवर स साहि ।--कालकाचाय कथा, गाथा 26, पृ 2 साहानसाहि स च भण्यतेडन्र । वही, 
गाया 27 पृ 3 देखो । जन ग्रथ कालकाचाय क्यानव मे कहा है कि उनक॑ राजा साही पह जात थे । 
रायचौधरी वही पृ 274 याकांबी जेडडीएमजी स 34, पृ 262 । देखा कानोव बही पृ 293 ॥ 

3 उस (विद्वमादित्य) न राष्ट्र भौर हिदूधम सिधियनों को पूरातया हराकर का रक्षा की कि जिनका राजनीतिक 
महंत्व भोर विदेशोय प्राचार-विचार भारतवासियों को भ्रखर रहा था। मजुमदार वही पृ 63 देखो वही, 
पू 638 भी । चिक्रमादित्य न शका को निकाल भगाया एवं राजा बन गया जिसके पश्चात्‌ उसने अपना ही 
मुग याने सम्वत्‌ प्रवतन किया । -कोनाव, वही और वही स्थान । 

4 शापेंटियर, वही और वही स्थान । 

5 ततश्चतुथ्या क्रियतानपण, विज्ञप्तमेय गुरुणा नुमन ।-श्ालकाचाम क्थानक गा 54 थ्‌ 5। देखो श्रीमती 
स्टीवसन वही पृ 76 ॥ जेसा कि क्‍्लाट कहता ह इसका सभथन तपाग्रच्छ पट्टावली से भा होता है (इण्डि 
एण्ली पुस्त 9 पृ 25)॥ पक्षान्तर म खरनरगच्छ पट्टावली मं वहा ह कि कालक जिनने पयू धणा पव तिथि 
मे परिवतन किया, वीरातू 993 मे हुए भशौर यह कि इनके पूव इसी नाम के दा आचाय भौर हो चुब' थ जिनम 
स॒ एक वोरातू 453 मे हुए भौर यहा ग्दोमल्‍्ल न॑ सम्बा घत थे ।'-इण्डि एण्टी पुस्त ॥॥, पृ 247॥ 
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हो तो दो दष्टियों से महत्व की है | एक तो वह दक्षिण मे श्वेताम्बरों का सम्बन्ध बताती है झौर दूसरे दक्षिण के 
ऐसे जैन राजा का वह उल्लेख करती है कि जिसका कालकाचार्य जेसे महान्‌ गुरूतक इतना मान रखते थे और 
जिसका पज्जूषण जैसे महान्‌ जेन धामिक पर्व की तिथि परिवतंन कराने मे प्रमुख भाग था ।' 


गर्दीमल्‍्ल के उत्तराधिकारी विक्रमादित्य का विचार करते हुए जैनो के उल्लेखो से हमे पता चलता हे कि 
जैन साहित्य के इतिहास मे प्रखर ज्योति्घर श्री सिद्धसेत दिवाकर उसके दरवार भे उस समय रहते थे और उन्ही 
ने महान्‌ राजा विक्रम को और श्रीमती स्टीवन्सन के अनुसार 'कुमारपुर के राजा' देवपाल को भी ।? जैनधर्मी 
बनाया था, इसी समय के लगभग दो और घटनाएं भी घटित हुई कही जाती है । पहली तो यह कि मरूच 
जैन साधू स्तामक वादी श्रार्य खपुट द्वारा बौद्धो की वाद मे हार ।* और दूसरी यह कि जैनो के परम पवित्र 
श तुजय तीर्थ के पास पालीताणा नगर की स्थापन यावसाहर ।* 


खरतरगच्छ पट्टावली कहती है कि महावीर के पाट से सोलहवे श्री वज्नस्वामी (वी सं 496-584) ने दक्षिण 
की ओर बीद्धों के प्रदेश मे जैनधर्म का प्रचार-प्रसार किया था ।" पालीताणा स्थापत्ता की दूपरी घटना का 
सम्बन्ध पादलिप्ताचार्य से हे जो कि विक्रम महान्‌ को समकालिक थे ।” जेनो के अनुसार पादलिप्ताचार्य को 
आकाशगामिनी विद्या सिद्ध थी ।! इस पर टिपण करते हुए श्रीमती स्टीवन्सन कहती है कि “शत्रु जय की 
स्थापना एक जैताचारय ने की थी कि जिनमे आकाशगामिनी विद्या थी और जिनके एक शिष्य कोसुवर्रसिद्धि 
प्राप्त्थी । इन दो शक्तियों के प्रभाव से वहा ससार का अद्वितीय मन्दिर नगर बस गया ।”१ इस तीर्थ के 
सम्बन्ध मे खरतरगच्छ पट्टावली मे कहा है कि वीरात्‌ 570 में वह जी हो गया था और विक्रम के समकालिक 





. राजा सातयान पक्का जैन था, यह कालकाचार्य-कथा (गाथा 50-54, पृ. 4-5) से यद्यपि स्पष्ट हे परन्तु वह 
कौन था, इसका कुछ भी पता नही है । प्रतिष्ठानपुर सातवाहनो की पश्चिमी राजधानी थी, इससे हम अवगत 
हैं । जेन दन्तकथा इस वश के राजा हल को भी जेनी ही कहती है । देखो ग्लेसन्यप डेर जैनिस्मस, पु 53, 
भवेरी, निर्वर्णकलिका प्रस्तावना पृ 7! । 2. देखो, श्रीमती स्टीवन्सन, वही और वही स्थान । 

3 उस (सिद्धसेन दिवाकर) ने विक्रमादित्य को वीरातू 470 मे जैनधर्मी बनाया था । --“क्लाट, वही, प 247 ॥ 
देखो वही, पृ 25, एड्गर्टन, वही, पृ 25] श्रादि, श्रीमती स्टीवन्सन, वही, पृ 77, ठानी, वही, पृ 6 
आदि, मैसूर आकियालोजिकल सर्वे, 923, पृ 30 । 

4 विद्यासिद्धा आयंखपुटा आचार्या ...मुगुकच्छे...बुद्धो निर्गेत.,, पादयो पतित । -आवश्यक सूत्र प्‌ 4]-42 | 
देखो भवेरी, वहो और वही स्थान । 5 देखो वही, प्रस्ता प्‌ 9; श्रीमती स्टीवन्सन, वही, प्‌ 77-78 । 


6 देखो वलाट, यही, पू 247, हेमचन्द्र, परिशिष्टपर्वनू, सर्ग ।2, श्लोक 3], 388] आवश्यक सूत्र, पू 295 । 

7 कक्‍लाट, वही, पू 247, 25] । “(परादलिप्त) पालित्तसूरि पालीताणा को नीव से नि सन्देह्‌ सम्बन्धित है । 
भवेरी, वही, वही स्थान । 8 पादलिप्त ने पैरो मे औषधि लगाकर उडने की यह गगनवाहिनी विद्या प्राप्त 
की थी और वे रोज शत्रु जय, गिरतार या रेवतगिरि सहित पाच तीर्थों की यात्रा किया करते थे । “वही 
प्रस्ता पृ ]। देखो टानी, वही, पृ 95 । 

9 श्रीमती स्टीवन्सन, वही, पृ 78, टिप्पणा । । “नाग्राजु न...पादलिप्ससूरि का शिष्य...स्वर्णा सिद्धि प्राप्त करने 
को प्रयत्नशील था ।...श्रादि ।” -मऊपेरी, वही, प्रस्ता पृ !2 । 


[ ३6। 


मायद के पुत्र जाबड़ न उसका उद्धार बदाया था ।! जन दन्‍्तत्रथानुसार यह राजा भौर जावड दोनो पासीताझा 
मात्रा के लिए गए झोर दाना वहा रहे उस भरे मे उनने तीय की रक्षा वे लिए बहुत घन खच किया था।? 


दरविए के साथ श्वेताम्वरों वे सम्बंध वे विषय मे मालग वी भाति ही पदालिप्त फो भी गणना होना 
बाहिए | हरिमट्यूरि शी सम्पात्यसप्तति म सिखा है दि य महान्‌ ध्ाचाय मान्यमेट गए थे ।? पोौर इन सब 
स्‍्वासा मे 'सदगुग्गों सम्पन्न जनसघ' थ | इस प्रकार पादलिप्त प्रौर कालक को दन्तकयाए स्पष्टत सूचित बरती हूँ 
दि ई प्र पहती शत्ती मे द्लिण मे श्वेताम्बर जँनो वी हो प्रमुखता थी ।१ सम्यावप्तप्तति क॑ भनुमार 
प्रतिष्टातपुर बा राजा शालिवाहन पादलिप्त को 'सब घुरा घामिक पद्धतियों वा भनन्‍्त गर दं। बाला बहता है । 
इससे यह भा स्पष्ट हो जाता है कि शालिवाहन भी पादलिप्त के ही सम्प्रदाय मा याने श्वेतास्वर जैन 
हाना याहिए 


विप्रम समय वी इन सब बाता को विार वरते हुए बहा जा सत्ता है वि य सब बहुताश मे पट्टावलिया 
वर ही प्राघारित है जो कि ' बहुत बुछ काल्पनिक और सदिग्ध है भोर जनसघ ये भाधघुनिव गएछा या वपभदा 
द्वास सुरावित रसी गई है!” इसव सिया इनका भाघार वह साहित्य भी है जा उस बाल वा रचित है जिसकी 
हमारी प्रतिपाद् प्रवधि स जरा भी मल नही है। रेसन की बात यह है कि इन सब सयोगा पर से बया हम एस 
निश्चय पर धरा रावत हूँ विः जन दन्तक्था एक्टस निराधार है भोर यह कि मध्यकालीन मारत बा तथा बचित 
प्रश्यात यीरा मे का यह विद्रभादित्य एक्लम दन्तक्थाभ्रा मा ही राजा है ? 


हुस सम्बध वा भिन्न निन्न विद्वाता के मातब्या थी ययासम्भव सूश्म परोक्ष एडगटन न प्रपन ग्रथ विद्वम्स 
एटयेंचस ? मी प्रास्तावना मं थी है । उन सतथ्या मे निरसन में प्रस्तुत बिए इस विद्वान वे तकों बी चुवरा- 
मृत्ति विए बिना हा यह बहना पर्याप्त हागां कि विश्रमादित्य बी वात वो भ्रलग रस द तो भी प्राघौन भारत मो 
झनेब स्यक्तिया गे सम्बंध में पिश्यय पूधव पुछ भी नहीं बहा जा सबता है हासांबि उनको ऐतिहासिक्ता 
प्रभिवेशा या मित्र्यों सेयारा निवियवाल है । कोई भी कारण नही है कि स्स दिदु श्राथर राजा “--रण्ये राजा 
के जिए पनुग्रणाय प्राण वी सायता म भ्रवि पास जिया जाए जय वि उसका प्राघार जन प्रौर ब्राद्मण दोता 
ही प्रथा में हैं। एटगटनस गे शस्टा मे बहा जा सकता है कि. एसा पगता है नि जन युगप्रधानाघार्यों गो सूचिया 





] जावद सोराष्ट्र ब एबं श्यापारों न खोत भौर पूर्वी द्वोप समूह्रा को एक जहाजी बेटा भेजा था जा बारह यप 
यार शुद्रण से सदा हुपा छोटा था। जावड़ भा पिता विक्रम यो सम्रमाक्ान था ॥ >मजुमहार यही, 
पू 65। हखा दगु जय माहात्म्य संग ।4 गा 04 92 भोलि भू 808 8]6 घादि ऋगरी वही 
प्ररगापता हू 79 । 2 देशों शत्रु गये साहाहय सय /4 गाया 260 यू 824 

3 मायसद या मारय पत्र धाद का साजासडा ही वहा जाता है जा कि निशाम राज में  । «हाय फपोप्रापिषरत 
दिक्षितरी पृ 26। यह सालतासहा था मायखंट जहाँ पराद्विष्लसूरि गए थे, परयर्ती गतियों म॑ दाष्ट्रर॒दों भी 
राजपाता रूप से प्रयाव हो शया था शि जिनम जनएम के गरणब झौर मानो बाल राजा बुछ ही पही थे । 

4 पर्यय प्णधि "जाक 96, 97 | देखा मैपूर प्रारियासोशिरस रिपाट 4923 पृ 0- | 'जाइन गा 
मरियाँद समय पाल विफपूरि मानशेटपुर में रह थ ६ “भवेरी वहां प्रा ए ॥0] 

$ गम्यर बमणति, शापा 58॥ देखो सप्ारि 3923 पृ ।] भवबरा बहा प्रस्ठा पृ ॥॥॥ 

6 चापेटिवर बही, प्‌ 67 7 

पे एड्गटव गे। धस्तो प्र 58 घाटि । 
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याने पट्टावलियो भारतीय इतिहास के अन्य साधनो जितनी ही सत्य और विश्वस्त है ऐसा कहना नि सनदेह 
अतिशयोक्तिक नही माना जाना चाहिए)...मुझ्े यह ज्ञात नही है कि जैनो के उतिद्ृत्तो की बिलकुल ही अमान 
कर देने का कोई भी निश्चित झौर सुस्पष्ट कारण है और यह सुस्पप्ट कह देने का कि विक्रम नाम का कोई राजा 
ई पूवं 57 वर्ष में हुआ ही नही था। क्या हम उस सदी का इतिहास पर्याप्त जानते है कि जिससे हम यह रह 
सके कि मालवा को स्थानीय उन नामों में से किसी भी नाम के राजा ने कि जिनसे विक्रम पहचाना जाता है, 
मध्यभारत से अपना राज्य इतना व्यापक नहीं कर लिया होगा (हालाकि हिन्दू अतिशयोक्तिया उसे सार्वभीम 
चक्रवर्ती ही मानती हे परस्तु वैसा सर्वभोम उसे स्वीकार करने की हमे जरा भी झ्रावश्यकतर नही है ?/! 


एड्गर्टन के सिवा अन्य विद्वान जैसे कि व्हूलर श्रोर टानी भी जैन इतिवृत्तो की ऐतिहास्तिकता की रक्षा करते 
है । डॉ. ब्हूलर कहता हे कि “विशेषरूप से यह स्वीकार करना ही चाहिए कि प्र-चीन ग्रौर हाल की वर्गुनात्मक 
कथाओ्रो की व्यक्तिया यथार्थ ही ऐतिहासिक है । यद्यपि कभी कभी ऐसा भी हुआ हे कि कोई व्यक्ति जिस समय 
वह हुमा उससे पूर्व अथवा परवर्ती काल मे रख दी गई हो और उसके विपय में कितनी ही एकदम अ्रसनवसी 
बातें कह दी गई हे, फिर भी ऐसी बात कोई नही है कि जिससे हम निश्चयता से यह कह सर्के कि इन वृत्तों में 
उल्लिखित व्यक्ति एकदम काल्पनिक ही है। पक्षान्तर मे, प्रत्येक प्राप्त होने वाला नया शिलालिख प्रत्येक प्राचीन 
पुस्तक सग्रह और प्रत्येक यधाथंत ऐतिहासिक ग्रन्थ जो प्रकाश मे आता है, उनमे वर्णित एक या दूसरे व्यक्ति के 
अ्रस्तित्व का समर्थन ही मिलता है। इसी प्रकार उनकी दी हुई तिथिया भी हमारी विशेष सावधानी की अपेक्षा 
रखती है । इस वर्ग के दो ग्रन्थो से उनका जब समर्थन हो जो कि एक दूसरे से बिलकुल ही स्वतन्त्र है तो बिना 
हिचकिचाहट के उन्हे ऐतिहासिकरूप से सत्य मान लेना ही उचित है ।7? 


डॉ. स्टेन कोनेव तो इससे भी बढ़कर कहता है कि “विक्रम की दन्तकथाश्रो के प्रति भ्रव विद्वान न्‍्यून उपेक्षा 
रखने वाले होते जा रहे है । वह महान्‌ सन्त 'कालकाचार्य-कथानक' को श्रौर उसके अजमानादि की बातो का 
उचित ही स्वागत करता है । उसके शब्द ही इस सम्बन्ध में उद्घृत करना ठीक है। वह कहता है कि “मैं जानता 
हु कि अनेक यूरोपीयन विद्वान, यद्यपि उनमे से अधिकाश भारतीय दन्‍्तकथा को ससम्मान वर्णान करते है, फिर भी 
सामान्‍्यतया उतका कोई विचांर ही नही करते हैँ । परन्तु ऐसा उनके करने का कारण मेरी समभ में ही नही 
आता है। कालकाचार्य-कथानक के वृत्तात को अविश्वास हम करें इसका मुझे कोई भी कारण नही मालूम देता 
है| मै ने अन्यत्र यह सिद्ध किया है कि प्राचीन काल मे मालवा मे राजा विक्रमादित्य का होना मानने के हमारे 
सामने अनेक कारण हैं,” झ्रादि ।? 


इस प्रकार शार्पेटियर, एड्गर्टन, ब्हुलर, टानी और स्टेन कोनोव के प्रमाणशानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुचते 
है कि जैनो का दन्‍्तकथा साहित्य ऐतिहासिक माने जाने का यथार्थत अधिकारी है, श्र विक्रम श्रौर उसके 
सम्वत्‌ की वास्तविकता अ्रस्वीकृत नहीं की जानी चाहिए । बिसेट स्मिथ का आधघुनिकतम मत भी कुछ ऐसा ही 
है क्योंकि वह कहता है कि "ऐसा कोई राजा हुआ हो, यह सम्भव है ।/* फिर, जैसा कि हम पहले ही देख 
आए है, अ्रवन्ती अथवा मालवा का राज्य महावीर के दिनो मे भी जनधर्म का केन्द्र रहा था । मौर्यो के समय मे 
वह और भी अधिकाधिक आगे श्राया और अन्त मे उनके अन्तिम दिनो के पश्चात्‌ जैन जैसे धीरे-धीरे मगध राज्य 





| वही पृ 64 । 
2. न्हूलर, उवेर डास लेबेन ड्रे सजेन-मू कस हेमचन्द्र प्‌ 6। देखो ठानौ, वही, प्रस्ता पू 6-7, वही, पृ 5 आदि । 
3 कोनोव, वही, पृ 294 । 4. स्मिथ झाक्सफर्ड हिस्ट्री श्राफ इण्डिया, पु. 75] । 
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से अपना स्थान खात गए वस ही भारत के पश्चिमां प्रदेशों म॑ प्रवासी होते गए,जहा वे स्थायी रूप से बस गए 
और उनकी वह वसाहट वहा आज तक कायम है ।! इसप सादेह नही कि उत्तर भारत के जनवम के उस काल 
के इतिहास म॑ क्लियग का अपना ही खास योगदान है परातु फिर भी जना की तब सामायय वत्ति पश्चिम की 
आर हो गई थी और ई पूव दूसरी सदी क मध्य से जिस दूसरे स्थान मे जनां की बस्ती सुदद जम रही थी बह 
भथुरा था । चद्गुप्त के टिनो में और उसके पश्चात्‌ सम्प्रति झौर खारवेल के दिनो मे भी जना का फैलाब 
प्रमाघारण रूप से वीयवान रहा हो ऐसा लगता हूं । इन महान्‌ संझ्नाटो के धामिक इप्टिक्रोण और भावा कौ 
जात जाने भी दें तो भी जनो के असाधारण वीयवान प्रसारण की साथी हम उन अ्रनक जन कुलो और शासाप्रो 
मे भिलती है वि जिनबे जनसंघ मे होन का हम ई पृष लगमग दुसरी सदी से प्रारम्म होत वाले की तिथियों के 
मथुरा के शिलानिखा से परिचय मिलता है । 


मथरा के ये शिलालेख हम उत्तरी भारत के ”ण्डोसिथियन राज्य जाल तक ले झ्रात ह । हम यह ता हव 
हो आए हैं वि चद्रगुप्त नझपत का मसीडोनी जूडे क नीचे करह रहे उन भारतोयों झा नता बना जिया था 
झौर भ्रन्यवज ण्डर के प्रत्यागमन पश्चात्‌ उसकी सना को हरा कर भारत के गले पर स॑ दासेता का बहू जुड़ा 
दूर फव दिया था | प्रल्येकजण्टर के प्रत्यागमन पश्चात्‌ हो देश मे कैसी घटनाएं घटी इसका स्पप्ट परिचय हम नहीं 
है। ' महान्‌ भ्रल्येकज ण्डर की मत्यु के पश्चात्‌ तुरन्त ही मारत की घटनाप्रा ने क्‍या मांग लिया था उस पर 
अधकार का घनाकाहरा छाया हुमा है ।! * क्रि भी इतना नो निश्चित ही है कि उसको मत्यु वे लगभग एक सही 
पश्चात्‌ तव' मौय सम्राट की सुल्ढ बाहुआ ने भारत को मारतिया के लिए सभी प्राक्रातों से बचाए रखा था 
और उतके यबन पडोसिया के साथ भी समान चर्ताव ही किया गया था ।* 


मौर्यों वे पश्चात्‌ मगध का ब्राह्मण सुग्ा का राजतत्र श्रौर उत्तर पश्चिम वा ग्रीय तत्र खारवेल के नतृत्व मं 
हुए चेदियो के प्रचण्ड प्राक्रमणो के सामने युकते जा रहे थे, यह हम देस झाए हूँ । डिमट्रियस प्रौर युत्नेटिटस की 
श्रापसी लडाइयो में प्रीक' शक्ति वो कितनी निवल बना दिया था कि यह भी हम उत्लेख कर चुके है । बैबिद्रया 
ये यवना वे भ्राय भारतीय दुश्मनो का भौर सु गा वे! विरुद्ध किए सातवाहना के प्रचण्ट श्राक्रमणों वा विचार करने 
बा हमारा कोई इरादा नही है। ५रतु इतिहास की सजगता वी दृष्टि स इतना कह देना ही पर्याप्त हागा वि 
“इ पूष दूसरी झौर पहली सती मे काफ्रिस्तान श्रार गधार के भागा मे यवना वा राय उत्थापित होकर उसके 
स्थाने मे शर्रो का राज्य स्थापित हो गया था ।£ रप्मन वे शल्य म॑ भारत वी राजनतिव विच्छिन्नता, सिथि- 
यना द्वारा ६ पूव लगभग 35 में बक्टिया पी विजय से और रोम एवम्‌ पराथिया व तम्ब सघप से जिसका वि 
प्रारम्भ ४ पूव 53 मे हुआ था समाप्त हा चुकी थी ।” इन शक राजो मे के एवं सुरण्ठ नाम ये राजा वे साथ 
पाटतिप्ताचाय का प्रगाढ परिचय था । जता के दतकथा साहित्य वे अनुसार यह सुरण्द पाठतीपुत्र वा राजा हा 
ऐसा जगता है | उसके हरबार में पादापत का प्रभाव पूरा पूरा जमा हुआ था 7? इस महान्‌ पश्राचाय न दस 





] देखो शारपेंटियर वही भौर वही स्थान । 2 मत्रडायेलूड केहिद, भाग ! प 427॥ 

3 देखो स्मिथ प्रर्तरी हिस्ट्री आप इप्डिया प 253॥ 

4 रागयचोघषरी, वहा पू 273। 2 रेम्मन बहिंद, भाग ), पृ 60 

6 पाटलीपुर राजास्ति मुरण्डो नाम से हुतात बरग्यानूप सूरेबलिस्य प्रादाता प्रणामच्छु रवेरिव ॥- 
प्रदावकचरित, पादतिष्तप्रवध श्लोक 44, 6 | देखो सम्यक्‍त्य सप्तति ग्राथा 48 मझ्ारि, 923 घृ ।व 
भवेरी वही प्रस्ता पृ 803 
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राजा की भयकर शिरपीडा को शात्त किया था प्रभावकचरित नामक ग्रन्थ में इस घटना का इन शब्दों मे वर्शंन 
किया गया है,-- 

'पादलिप्त ज्यों ही अपनी अग्रुली उसके घुटने पर लगाते है कि तुरन्त ही राजा मुरण्ड की शिरोवेदना दूर हो 
जाती है 

बेक्‍क्ट्रिया के सिथियन (शक) श्राक्रामको के बाद यूची श्राएं। जब ई. पहली सदी में इन यूचियों के प्रमुख 
कर्ब'लो, कुषाण, ने तुकिस्तान और बैक्ट्रिया सहित उत्तर-पश्चिम भारत तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया 
तो यह कुपाण साम्राज्य भारत श्रौर चीन के बीच मे शुखला रूप हो गया और आपसी व्यवहार का एक सफल 
साधन भी वह बना जिसका परिणाम लाभप्रद ही हुआ । पिछले कुछ वर्षो की खोजो ने प्रमाणित कर दिया है कि 
भारतीय सस्कृति, भारतीय भापा और भारतीय श्रक्षर चीनी तुकिस्तान में स्थापित हो गए थे । और ना चि. 
महत्ता के शब्दों मे फिर कहे तो चीनी तुकिस्तान के ग्रुहा-मन्दिरों के चित्र-कार्य मे जेन विषयो का उपयोग किया 
गया हे । भारतीय सामान्य इतिहास की इस रूपरेखा के बाद मथुरा के शिलालेसो की ओर हम झ्राए और जैनधर्म 
के साथ उनके सम्बन्ध के महत्व की परीक्षा करे | कनिथम के निम्न शब्दों की अपेक्षा उनका ऐतिहासिक महृत्व 
दूसरा कोई भी अच्छी तरह से नही बता सकता है.-इन शिलालेखो से मिलने वाले तथ्य भारतीय प्राचीन इतिहास 
के लिए विशेष महत्व के है । इन सह लेखो का सामान्य अभिप्राय एक ही है याने अ्रमुक व्यक्तियों द्वारा अपने धर्म 
की प्रतिष्ठार्थंक लिए, भ्रौर अपने एवम्‌ अपने माता-पिता के लाभार्थ दिए दानो-भेटो का अभिलेख करना । जहा 
शिलालेख केवल इस साधारण बात का ही विज्ञापन करता हो तो उसका कुछ महत्व. नही होता, परन्तु जब इन 
मथुरा के श्रभिलेखो मे, जैसा कि अ्धिकाश मे देखा जाता है, दाताओ्रो ने उस काल में राज्य करते राजा का नाम, 
दान देने की तिथि और सम्वत्‌ दे दिए है, वहा ये नष्ट इतिहास के स्परेखा पृष्ठो की वस्तुत उतनी ही पूर्ति कर 
देते है ।? जो सीघी सूचना इनसे प्राप्त होती है, वह एक प्राचीन एवम्‌ अति महत्व के युग की-याने ईसवी सन्त्‌ 
के प्रारम्भ के कुछ ही पूर्व और परवर्ती काल की है जब कि, जैसा कि हम चीनी आधारो से जानते है, भण्डो- 
सिथियनो ने समस्त उत्तर-भारत को जीत लिया था हालाकि उनके विजित क्षेत्र का विस्तार बिल्कुल ही अज्ञात 
है । इसलिए इन उपलब्ध शिलालेखों का महत्व यह है कि हमे इनसे पता लगता है कि मथुरा पर स्थाई श्रधिकार 
सम्वत्‌ 9 के कुछ ही पूर्व हो गया था जबकि भण्डो-सिथियन राजा कनिष्क उत्तर-पश्चिमी भारत वर्ष और पजाब 
प्र राज्य करता था ॥!* 


मथुरा के अनेक जैन शिलालेख ककाली टीले से ही प्राप्त हुए है जो कि कटरा से आधी मील दूर दक्षिण मे 
है । कटरा मथुरा के पुराने किले से पश्चिम की ओर एक मील पर है । यह ककाली टीला बहुत फैला हुआ रहा 
हो ऐसा लगता है। इससे प्राप्त हुई सभी आकार बडी से बडी झऔरउससे छोटी, की मूर्तियों की सख्या को जेल टेकरी 
से प्राप्त बौद्ध सूत्तियों की सख्या हालाकि वे भी बहुत है फिर भी, नही पहुची है ।। झ्ाज जहा वह टीला है, 


| प्रभावक चरित, श्लोक 59 । देखो सम्यकत्व-सप्तति, गाथा 62, मैश्रारि, 4923, वही और वही स्थान । 

2 मथुरा के बौद्धधमं के शिलालेख भी शैली और विपय मे जेनो के शिलालेखो जेसे ही है। देखो डासत, राएसो 
पत्रिका (नई माला), स 5 पृ 82। 3 कनिधम, आसइ, पुस्त 3, पृ 38-39 | 

4. देखो वही, प्‌ 46 । ”“ककाली टीला क्‍या तो मूर्तियों मे और क्या शिल्नालेखों मे बहुत ही उबर रहा है और 
ये सब...विशुद्ध जैन स्मारक है। ऊचाई की भूमि पर एक बडा जम्बू स्वामी का उत्सगित जैन मन्दिर है... 
उस स्थान पर वाषिक भेला लगा करता है... -वही, पू 9 । यह मन्दिर चौरासी टीले के निकट है कि जो 
स्वयम्‌ एक अन्य जैन स्थापत्य का स्थान है ।” -देखो वही पुस्त. 77 पू 2॥ 
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चहा किसी समय दो मब्य मदर रहे होंगे। भतक लेख तो खडी और बैठी नग्प मूतिया के पादपीठ पर खुदे हुए 
हैं जितम से कुछ मूर्तिया चौमुखी यानि चतुमु ख हैं । डॉ ब्टूलरे के अ्रमुत्तार नीवे का लेख उतमे प्राचीनतम है । 


समन्‍स माहरलितास आतेवासिस बछीपुतस सावकास (ख्रावकास) उत्तरदासक पासादोतोरन ॥। 
“महारखित (माघरसित) मुनि के शिष्य वद्धी के पुत्र (वात्सी माता और) श्रावकः उत्तरदासवा (उत्तरदासक) के 
मादिर के उपयोग के लिए प्रासाट तोरण (भेट) । '? 


एक दम प्राचीन श्रपर और शाय भाषायी विशिष्ट्ताओ के कारण वह विद्वान मानता है कि यह लेख इसवी 
पूव दूसरी शी के मध्य का होना चाहिए। इसके परवर्ती काल मे वे टो शिलालेख झ्रात हैं कि जितका 
सम्ब'घ मथुरा के सत्रपा स है । इनम से एक तो पूण है सौर दूसरा भा! से प्रारम्भ होन वाले किसी क्षनप 
महाराज वा नाम भात्र दता है ।? पहला शिलालेस महाखतप शोनास के 42वें वष और हंमच्त ऋतु के दूसरे 
महीन का है । इसम आमोहिनी नाम की किसी स्त्री व॑ पूजा की शिला उत्सगित जराए जाने का उल्लेख है ।* 
इस लग म॑ किस सम्बत्‌ का उपयांग किया गया है यह स्पप्ट नही है । 


ककाली टीले के इप्री राजा के नाम बाते दूसर शिलालेख पर से महाक्षत्रप शोडास का पता सबस पहले 
कर्निघम न खोज सिवाला था ।* आजेज (४2८७) के सिक्का से मिलत जुलत इसके सिक्कों पर से उस विद्वान ने 
इसका समय लगभग 80-57 ई पूव माना था और यह झनुमान लगाया था कि वह मथुरा के दूसरे क्षत्रप 
राजुबल प्रथवा रजुबल का ही पुत्र हो ।0 इस अनुमान का समथन मथुरा क॑ सिह”वज से भी होता है कि शोडास 
को छुत्रव (क्षत्रप) और महाउत्रव राजूल (रजुदुल) का पुत्र कहता है ।? प्रो रेप्सन कहता है कि महा क्षत्रप 
राजूल जिसका दूमरे लेखों मे राजुवल नाम भी मिलता है नि संदेह ही वह रजुबुल है कि जिसने पूव पजाब म 
राज्य करते हुए यवनराज स्ट्रंंटो । म श्रौर स्ट्रेंटाश्य की नकल शत्रप और माहशत्रप नाम से सिक्के पाड़े ये ॥ 
बह झोडास बा पिता था कि जिसके सप्रय मे इस स्मारक का निर्माण हुआ था । इसके बाद मणुरा की 
अमाहिनीवालो शिला में शोदास स्वयम्‌ महा क्षत्रप रूप से उल्लिखित है भौर उसका समय 42 वें चप वी हमत 
ऋतु का दूसरा महीना है ।/ 

शिलालेख मे क्सि सवत्‌ का उल्लेख हुम्ना ह्‌ इस सम्बंध म मत विभिन्नता ह ? परतु जिस शलो से इसम 
तिथि दी गई हू उमसे यह बहुत ही सम्भय प्रतीत होता है कि उसम किसी भारतोय सवत्‌ का ही प्रयोग हुप्ना है । 7 
यदि यह माय हो जेसा कि सम्मव लगता है तो वह विकम सवत्‌ ही (ई पुष 57) है झौर इसलिए शिलावेस 





4 ब्छूलर एपो इण्डि पुस्त 2 लेखस ॥ प 98-99 । 2 वही, ५ 95॥ 
3 देखो छछूलर, एपी इण्डि पुस्त 2 लेखस 3,प 99॥ 
4 देखो वही जेख 2, प्‌ 99। 5 लेसों कनिधम, वही प 30 लेखस ॥ । 


6 देखो वही प्‌ 40-4]] रजुबूल रजुबुल या राजुला का परिचय शिलालेस़ा और सिक्का दोना स ही मिलता 
हूं। मथुरा क निकटस्थ मारा के ब्रह्मो अक्षरा क एक शिलालेख मे उसे महाक्षत्रप कहा गया है । परतु ग्रीतः 
दातकथा उसके कुछ सिक्कों पर उस राजा का राजा, रक्षक' कहतो हुई यह प्ताती है कि सम्मवत उसने 
अपनी स्वत-त्र सत्ता घोषित कर दी थी । -रायचोधरी बही प 283 । 

7 बही । 8 रेप्सन, कहिइ भाग | प 575 ॥ 

9 देखो रायचौघरी, वही प्‌ 283 आटि, स्मिथ, वही पृ 24, डि । 

१0 देखा रेप्सन, चही प्‌ 575-576॥ 
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की तिथि ई पूर्व 6-5 होना चाहिए डा कोनोव ने शोटास के शिलालेख में विक्रम सबत्‌ उल्लिसित किए जाने 
के वास्तविक कारण दिखाए हैं ।! उसका कहना है कि 'मु्के लगता है कि उस समय तक चार महीनों की एक 
ऋतु और तीन ऋतुश्रो के अनुसार तिथि देने की पद्धति ही बाद मे विक्रम सवत्‌ का खास लक्षण माना जाने लगा 
था । प्राचीनतम शिलालेखो से जिनमें कि इस सवत्‌ का उल्लेख है, सूचित होता हैं कि वह मालव सम्बत कहा 
गया है। इस सम्वत्‌ के प्रयोग के दो प्राचीनतम उदाहरण याने-नरवर्मन काल के मन्दसोर के और दूसरे कुमार- 
गुप्त ।स काल की वही के लेख मे ऋतुए स्पष्ट रूप से दी गई है । इस प्रकार मैं मानता हू वि शोडास ने अपने 
शिलालेख में विक्रम सवत का ही व्यवहार किया है और यही सम्बंत्‌ कनिप्फ और उसके वशजो ने समस्त भारत 
वर्ष की अपनी तिथियो के लिए स्वीकार किया है क्योंकि प्रजाउयोय. गणना के लिए उत्तर-भान्त में वही मसम्वद 
व्यवहृत होता था ॥”? 


इन दो क्षत्रप शिलालेसो के बाद वैसे शिलालेसों का ममृह श्राता है जिन्हे ग्रार्प (#7०॥७॥७) शीर्षक के 
त्तीचे वगित किया गया है श्रौर जो क्कूलर के अनुसार कनिष्क करे पूर्व के युग था काल के है ।? उन मे से नीचे 
का एक उल्लेख योग्य है *+-- 

अहंँत्‌ वर्धभान को नमस्कार शको और पाथेयो को काले नाग के समान गोतिपुत्र (ग्ुप्तिपुत्र) की कौशिक 
गोत्र की पत्नि शिवमित्रा ने पूजा की एक शिला कराई थी ॥7 


डा. व्हूलर के अनुसार गोतिपुत्र और कौशिक शिवमित्रा दोनो ही राजकुल के थे, और “गोतीपुत्र, पाथेयो 
और शको को एक काले नाग के समान' वाक्य उसके वीर जाति के होने की सूचना देते हैं ॥ वह विद्वान कहता 
है कि 'इससे जिन युद्धों का निर्देश होता है वे या तो कनिप्क के पूर्व सिधियनों ने मथुरा जीता उसके पूर्व के हो 
अथवा उनकी सत्ता हट जाने के वाद के भी हो सकते हैं | लेख के अ्रक्षर जो कि विशेष रूप से पुरानी परिपादी के 
है और सम्भवतया ई पूर्व ।ली सदी के हो सकते हे, पहले विकल्प का पक्ष ही समर्थन करते हैं। यदि शिलालेख 
सिधियन विजय से पहले का लिखा हुश्रा हो तो वह जैन मन्दिर की प्राचीनता का मृूल्यवान प्रमाण भी प्रस्तुत 
करता है जहा कि लेख उपलब्ध हुआ था ४ 


इनके बाद कालक़रमानुसारी लेखो का वह समूह आता है कि जिनमे तिधिया दी है और जो कनिष्क, हुविप्क 
और वासुदेव का उल्लेख करते है । इनके अतिरिक्त भी तिथि वाले लेख हे जिन्हे भी उन्ही के समय का कहा जाता 
है हालाकि उनमे उक्त कुपाण राजो में से किसी के नाम का उल्लेब नही हुआ है ।! स 7] से 24 के लेखों का 
समूह', डा ब्हूलर कहता है कि,' भी तिथि वाले लेखों का है कि जो मेरी राय में कनिप्क, हविप्क, और वासुदेव 
के काल के ही है । परन्तु उनमे से एक में भी राजा का नाम नही दिया हुआ है । फिर भी मेरा विश्वास है कि 
जो कोई इन राजो के नाम वाले तिथ्याकित लेखों से सावधनी के साथ उन्हें मिलाएगा, वह किसी अन्य निष्कर्ष 
पर नही आएगा ॥ ? 


ये तिथीवाले कुपाण लेख सम्बत्‌ 4 से सम्वत्‌ 98 की ज्ञात सीमा के हैं ।? यह सम्वत्‌ विक्रम है या अन्य 
कोई, यह ठीक ठीक कहना सम्भव नही हैं। “इस युग की काल गणना भारतीय इतिहास की अत्यधिक उलभी 
हुई समस्या रही है और भव भी इसका कोई हल निकल आया हो ऐसा नही कहा जा सकता हें । कहने का 





। देखो कोनोब, एपी. इण्डि , पुस्त 4, पु 39-4॥ 2 देखो कोनोव--वही, प्‌ 39, 4] । 
3 ब्हुलर, वही, पुस्त 2, लेख स 4-0, पृ, 96 । 4 वही, लेख, स 23, पृ. 396 । 
» वही, पृ 3944 6 ब्हूलर, एपी इण्डि , पुस्त 96। 7 देखों वही, कनिघम- वही, पू !4। 


[ एणा 


तापय बह हे कि श्रनुभाग भ्राज भी शक्रा स्पट ही है। ? बुषाण काल गणना की महत्वपूरा बात के विषय 
मे ग्राज बहुत मत विभिन्न उठता है १६ फिर भो अनक गरामा य विद्वाना क साथ हम भा कह सकते ह कि 
उन लखा म्‌ प्रयुक्त सम्यतु है 78 स प्रारम्भ होत याला शक सम्बत ही है ॥5 


बकली टील का जन पात्पीठ को एवं शिलालेस इस प्रकार व हू-- 


पघ्िद्ध महारापस्य कनिष्कस्य सवत्मर नवमे मास प्रथ. टिवस 5,” यादि* यद्यवि शोडास प्रौर भय 
कुपाण शिलालंखा वी भाति एवम्‌ प्राचीन मालव विद्रम सबत्‌_ वा रीति झनुसार यहाँ भी ऋतु, मास भौर 
टिन क्रमानुसार का तिथि उल्तेख करने वी भारतवप की प्राचीन पद्धी हो हम टसत है फिर भी ऐसा नहीं कहा 
जा सकता है कि वुधाश राजा ने किसी भी समोग मे शक सम्बत्‌ वा उपयाग नहीं किया था। प्रधातर मे प्राचोव 
विप्रम सबत की इस लाक्षगिवता का बनिप्क भौर उसके उत्तराधिवारिया न॒प्रपन ब्राह्योलिपित प्रभिलेखा मे 
उपयाग किया हा त्ता वह कुछ भी अनहानी बात नहीं है झौर हम यह पानत ही है कि बुधाणा मे एक राजा का 
नाम वासुटेब था जो कि विशुद्ध भारतीय पाम है ।* 


फिर बुपाणा व सम्बव मे विद्रम सबत्‌ स्वीकार बर लेत स मथुरा क क्षत्रपा के उत्तराधिकारिया की स्थिति 
बा निःचय बरना कठिन हो जाता हू । हमारी यह बठिनाइ उस समय झौर भी बढ जाती है जब वि हम जानते 
हैं पि बनिप्कषशता व समय भ मथुरा भी उसी एक साम्राज्य का श्रश था ।' प्रात म॑ तक्षशिला के प्राचीन 
खफण्ब्ल्ण थी सुदाइ मे सर जाह माशल को मिल प्रवशपा सा यह निश्चित होता ह कि बनिष्क' वा समय सी 
पहला सही घ झा का हाना चाहिए और इसका चीनी इतिहासबारा पर बगना रा तुलना करते हुए झौर उसके 
साथ रन शितालखा की तिथि का मल बिठात यह निश्चय होता ह ति इसवी 78 मे प्रारम्भ होता प्रस्यात शत 
सम्बपु बनिप्या ने प्रचतन दिया ही हागा ।? इस प्रवार कुपाण शिलालता मे नित्प्टि सवत्‌ 4 से 98 वा समय 
डे रागभग 82 से 76 का भाता है । 

पुपाण शितलालया मे के दा विशेष रूप स उल्लसनीय है । इसमे का एक साम्प्रशायित्र इतिहास की इष्टिस 
प्रत्यात मतत्य का ह जो इस प्रवार हैं +-- 

79 बष थी वर्षा ऋतु व चौथ मटरीन व बीसव दिन वी रवो श्राविय्रा हिना (दत्ता) द्वारा भेद ही गई 

मूति टथा व निभित बौद्ध स्तूप मे स्थापना वी गई थी 4 ? 





| रघ्मन बहा पे 583॥ 

बनिष्व थ वाल सम्बंधी विभिश्न मता व लिए दखा रायनोधरी वही प 299 झादि । 

कम्यू सन झ्लौटनवग टामस, बनरजी रप्मा भालि विद्वाना ब॑ भ्रनुसार कति तय ई 78 मे प्रारम्भ हान वाले 
सम्बधू या था पीछ शव सम्बत्‌ कहलाया प्रवतन किया था। “यही प्‌ 2974 ठखा हरााली उवासगह्साशों 
प्राता प्र ]]। इस वात मे बटत मतभेट हू वि शत्र सम्बत का प्रवत्वा वास्तव में कात या यद्यपि यह ता 
नि चित ही है विदाई विदेशा यासक ही इसना पवतत हाया पाहिए। जसा दि प प्राभा बहते हैं कि इस 
मम्पत थे पोट कौन व्यक्ति ” इसका विविवाद रूप से विरदेशन मरना यहा है देखा झआभा प्राचीन लिधविमालता 
2 थे सस्प रंग. थे |472-73 । 4 वनिधम वही संखसम 4 प्लट 3, पृ 3॥ 

» बोनाथ बी पे 4]॥ & दया बनिघम बढहों प्‌ 44॥ 

47 हखा रायचौपरा, यही, ५ 284 ॥ ६ रेप्सन बहो, प्‌ ५83॥ 

$ बइ नर यही जेख से 20, पू 204॥ 
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इस शिलालेख पर से हम देख सकते है कि मथुरा में एक प्राचीन स्तृप था यो ब्ूलर के अनुसार ई 57 
(शक 79) में देव-निरभित माना जाता ध्य अर्थात्‌ बड़ इतना प्राचीन था कि उसके निर्माण की सत्य कथा ही मुला 
गई थी ।? दूसरा शितालेख कुपाण रागो के इतिहास के लिए महत्य का है । इसमे महाराज देवपुत्र हुक्ष (हुप्क 
या हुविप्क) का ताम है | इससे हम निश्चय ही जान सकते है कि राजतरिगिणी में उत्लिसित झौर पाण्मी री 
गाव उष्कर हृप्कपुर के नाम में सुरक्षित हुप्क शब्द सत्य ही प्राचीन समय में हृविष्क के पर्याय रूप ही प्रयोग 
होता था ।? 


इन कुषाण शिलालेखो के बाद कालक्रम से कोई तीन शिवालेख श्राते है जो डा व्हलर के अनुसार गुप्त-काल 
के है ।/ एक अन्य शिलालेख जो वहा मिला है, वह ई ]]वी सदी का” है । इस प्रकार लगातार लगभग एक 
हजार वर्ष से कुछ अधिक जेनो का घामिक केन्द्र-स्थल रूप से मथुरा रहा लगता है ।९ गुप्तकाल के पिलालेसो 
की चर्चा हम भागे के लिए छोड देते है । जहा कि उस काल भे जैनघर्म की स्थिति फा विस्तार से विचार किया 
जाएगा | यहा तो इन सब शिलालेखो की जैनधमं के उतिहास की इृष्दि से तया उपयोगिता है, उसी का ब्रिचार 
करेंगे क्योकि राजकीय दृप्टि से तो विचार इनका ऊपर हो ही गया है। उस इष्टि से इन सोणों की महना दो 
प्रकार या कारणो से है । पहली तो जैनधर्म या जैनसघ के इतिहास के विशितद भावों क्री शीट से और दसरा 
उत्तरीय जैनो के इतिहास वी सामान्य महत्ता की दृष्टि से । 


पहला कारण ही हम ले। इस सम्बन्ध में दो बाते हमारा ध्यान विज्ञेप रूप से श्राकपित करती है । एक तो 
यह कि अन्तिम तीर्थ कर के अतिरिक्त अन्‍य तीर्थ करो वो इनमे नमस्कार किया गया या श्रजलि अगित की गई हे, 
दूसरा यह कि शिलालेसो मे एक से अधिक तीर्थ करो का उल्लेख है । पार्व और उनके पुरोगामी तीर्थ करो की 
ऐतिहासिकता का विचार करते हुए इसका विचार किया ही जा चुका है । फिर, जैसा कि पहले कहा जा चुरः है, 
कुछ अभिलेख इस प्रकार समाप्त होते है. “सर्व प्राणियों के कत्याण और सुस्र के लिए हो । जैन अहिसा के 
आदर्श का विचार करते हुए इसका निर्देश कर ही चुके है इन कुछ बातो के अतिरिक्त कि जिनकी विवेचना पहले 
की जा चुकी है, इन मथुरा के शिलालेखो सम्बन्धी अत्यन्त महत्व की वात्त यह हे कि इनमे जन साध्वियो के नाम 
एवम्‌ उनकी महान प्रवृत्तियों का भी निर्देश है ।? इसमे जरा भी शक्रा नही की जा सकती है कि ब्रार्या सममिका 
श्र श्रार्या बसुला कि जिनका नाम निम्न शिलालेख में आया है, साध्विया ही है -«बअयसिज्धुमिकये शिशीनिन 
अर्यावसुलये नि्वेतेत.. आ्रादि | (पुज्य सगमिका की शिप्या पूज्य वसुला के उपदेश से...) |” यह बात उनकी 
उपाधि 'श्र्या' (पृज्य), उनवी शिशीनि (शिप्या) और वक्तव्य से उनके निव॑तंन याने मागने अथवा उपदेश स दिया 
गया दान, पर से स्वत्त सिद्ध होता हे । इतना निश्चय हो जाने पर यह मानने मे कठिनाई होती ही नही है कि 
मथुरा के शिलालेख वहा के जनों मे साध्वियों का अस्तित्व बताते है । 


इस प्रकार ग्वेताम्वर चतुविध सघ में साधू, साध्वी, श्रावक और श्राविका का अस्तित्व ईसवी युग के प्रारम्भ 


], वही, पू 98 । देखो शार्पेटियर, वही, पृ 67 । 2 ब्हुलर, वही, लेख स 26, पृ 206 | 
3 बही, पु 98 । 4 व्हलर, वही, लेख स 38-40, पृ 88 
5 वही, स 4], पृ 98 6 देखो ग्राजे, इण्डि एण्टी , पुस्त. 6, पृ 29॥ 


7 ब्हूलर, एपी इण्डि , पुस्त ।, लेख से 2, 5, 7, 2, 4, थ्ादि, पृ 382, 384-386, 388-389 । 
8 वही, ले्रसम 2, पू 382 । 
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तक उताया जा सकता 6" और इसका समयथन वह जन शिलालए भी करता है कि जो कनिधम को मथुरा म 
एवं 7 शिता पर मिला था झौर जिसम चतुवण सघ पढा जाया है ।* 


साग्विया के ग्रस्तित्व क विषय म वि।गष्ट बात यह ह कि काइ साध्या किसो श्राविवः को उपदेश करती 
मालूम हाती ह । एसा यह एक ही उदाहरण मिला ह ! यहा सावी यू-य वुमार मित्रा झ्पती ससारी पुत्री 
बुमारभट्टि का वधमान की मूति कराने का उपदश देती है ।* अभय शिजालेसा में साध्विया सध वा श्राविकाग्रो 
बा मसमप्टि रूप स ही दान दने की प्रेरणा करती हैं। उक्त कुमारमित्रा विववा या सववावस्था में पति वे साथ 
ही सारी यनी यह कुछ भी नहा कहा जा सकता है क्याकि दोना ही बातें सम्भव है । कदाचित्‌ यह भी हां 
सबता है थि उसने अपन पति की जीवितावस्था म अ्रवेल ही उसकी पाता ये दौसा तो हा ।/ डा ब्हूलर उसका 
विधवा मानता है भार बहता ह विः ' आज ये समय म भी जन साध्विया का अधिकार भाग विधवाग्ा का ही 
हाता € जो, बहुतरी जातिया के सामाय नियमानुसार पुनविवाह नहीं कर सकती हैं और उह सिर मु डी 
सा“वी यनावर बडी सरलता स उद्धार के माय पर लगा दिया जाता ह 5 


मथुरा व शिन्ञालखा मे निर्देशित साधू कुला आर शासाझा व सम्बध मे रुतना हा कहना पर्याप्त होगा कि 
उनमे वितन ही नाम एस आए हैं कि जिनका जँना का दन्‍्तकथा साहित्य म आन वाल नामा वे साथ मल खा 
जाता ह ।( जन साधुप्रा व इन विभागा मे भ्रय शासाग्रा का अपक्षा वाट्टिय काटिक गण था साधू ही मथुरा 
मे ग्रविका समस्या मे होंगे । डॉ ब्हूलर क अनुसार “ यह द्रप्टाय ह कि यही एवं गए चौदहवी सदी ईसवी तक 
परम्परागत यलता रहा था। उसवी इतनी दाघ भायु और उसका शाटात्रा की जम्तो कि ब्रह्मदास्तिता बुल 
उच्चनागरा शाखा” झार श्रीगरृह जिला जाति श्राति की दीघ श्रायु वा लेख स 4 स समथन होता है । ”स 
शिवाबस की प्रा जम सम्मव तिथि सम्बत्‌ 59 याने इ सन्‌ 728-29 ह । तय वतमान पृज्प प्राचाय सोह चार 
पुरागामा भ्रपन ग्रुरुआ वा नाम गिनात हैं जिनसे से सव प्रथम ईसवी वाल + प्रारम्भ म ही हुए हाग । यह गण 
जमा वि लख भ प्र्ट होता ह उस पुरातन वाल मे भी इतना विभक्त हा गया था और यह बात उसने ई प्र 
250 मे धारम्भ हान की टातक्था वा पुष्ट ररता है। 








] यह विशिष्ट जन सिद्धान्त है कि श्रावक झौर श्राविकाए भी जनसघ वे भाग होत हैं । इस विषय से जेन वादा 
मे बहत हा स्पष्टतया विभिन्न हैं 


उत्त तिलाजेस का हमारा अ्रधरान्तराकरण इस प्रकार है--नमा अरहतान नमा धिद्धाय स 62 ग्र्‌ 3दि5 
शिष्या चतुवसास्य सघस्य वाविवाय द त्ति। यह झमिलख स्पप्ट नही है | बदुछ्द स्वर-सकेत आर प्रक्षर 
ठाक आकर पत नहा जा सकते हैं। इसी तिथि सम्बत्‌ 9? है और इसम बुए ये विषय में सम्मवत चतुदण 
समुटाय के लिए, कहा गया लगता ह। तिथ्याथ आर दानाजराश बहुट-बुछ पठनीय है । रहाता कोई स्त्री 
शिप्या सा जगती है लखे के लिए दपो कनिधम प्राक्यालोजिक्ल गयें प्राफ हशियां रिपोट, 20 सलस से 6 
प्वट )3॥ दंसा छ्टूलर बहो, पृ 380॥ 

3 हखा वही उस 7 प्र 385 386 यही पृ 380॥ 4 दसा उम्यस रुण्डि एण्टी पुस्त 3 पृ 278॥ 
$ हजर यही पृ 380 ॥ 6 दा वही पृ 378-379 ॥ 


7 यह भौगाविक याम ऊचनगर व्‌ गड के प्रनुरूष हो लगता है कि जा उत्तरप्रटेष तर बुवाल्शहर में है ॥ हपा 
बनिधम प्रावियादानिकय सर्वे प्राफ इण्ल्या रिपराट ]4 पृ ।न7॥ 


ई कल बरी पृ 379-389 | देखा बलाद, बही, इण्डि एण्टा पुस्त | पृ 246 | गाष््रिययेग” बे सम्प्रदाया 
हि 


बात युद्ध भा यद्िता उपस्थिति नही करतो है वयावि वे सव मपसूत्र मे दिए तत्सवूल नामों से मिलते 
हुए है। देखा यादावी कापसूत्र प 82 ॥ 


5] 
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इन शिलालेखों की भाषा, शब्द और रूप, मिश्र अर्थात्‌ अ्व॑-प्राकृत-सस्कृत है । ऐसा होते हुए भी कुछ 
शिलालेख पाली शैली की विशुद्ध प्राकृत मे असिलिखित कहे जाते है । जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है 
श्रक्षर बहुत ही प्राचीन हे और केवल इसी श्राधार पर उन्हे ई. पूर्व दूसरी श्र पहली सदी का माना जाता है | 
सर ए. करनिधम सग्रह के कुछ शिलालेखो मे पूच्वीये या पूर्व्वये रूप जो कि जैन प्राकृत प्रौर महाराष्ट्री प्राकृत ये हैं 
प्रयुक्त हुए है ।” यह निश्चित रूप मे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि इन अभिलेखो फी भाषा को किसने 
प्रभावित किया था जब तक कि हमे ईसवी पहली ओर दूसरी सदी मे मध्य-भारत मे प्रयुक्त भापा का ठीक-ठीऊ 
परिचय न हो। फिर भी ऐसा लगता है, जैसा कि डॉ ब्हूलर कहता हे, कि “कितनी ही बातों में वह पाली श्र 
अशोक के आराज्ञापत्रो तथा आश्र के प्राचीन शिलालेखो की भाषा की अपेक्षा जैन प्राकृत और महाराप्ट्री के बह 
अनुरूप है ।“ 


डा भण्डारकर” एवम अन्य विह्यनों को भाति ही यह विद्वान भी इस मिश्र भाषा के मूल के विषय में 
कहता है कि अधंदग्ध प्रजा के लेखन-वाचन के परिणाम से ही ऐसा हुआ होगा क्योकि जिनको सस्क्ृत का अपूर्ग 
ज्ञान रहता था और इसीलिए जो उसे सामानन्‍्यतया प्रयोग करने के अ्रम्यासी नही थे, वे ही ऐसी भाषा लिख सकते 
हैं । इसमे शका ही नहीं ह॑ कि मथुरा के सब शिलालेख ग्रुरुपओं श्ौर उनके शिप्यो द्वारा लिगे गए है क्योकि किसी 
पर उनके लिखने वालो का कोई भी नाम नहीं है। परन्तु इस परिणाम पर हम इसलिए पहुचते है कि उसी 
प्रकार के परवर्ती अनेक अभिलेखों मे उन यतियों के नाम दिए यए है जिनने उनकी रचना की है या सिख हूँ । 
पहली और दूसरी सदी में बतिलोग, जैसा कि आज भी करते है, अपने उपदेशो झ्लौर घर्मशास्तों की व्यास्यात्रों मे 
समकालिक बोलचाल की लोकभापा का प्रयोग हो करते ये और घर्मशास्त्र प्राकृत में ही लिबते थे | यह न्‍्वाभा- 
विफक ही था कि उनके सस्क्ृत लेखन के प्रयास अधिक सफल नही थे । इस सिद्धान्त का इस वात से प्रवल समर्थन 
होता है कि प्रत्येक अभिलेख मे प्रायः अपभ्र शो की सख्या और लक्षण असमान है और अ्रमेक वाक्यों से जैसे कि 
वाचकस्य झ्राय्यं-बलदिनस्थ शिप्यो श्रर्या-गात्रेदिव तस्य नि्ब॑त्तना, ऐसा ही प्रमाशित होता है। उक्त वाक्य का 
अ्तिमाश नए तवसिखिए की लिखावट ही लगता है । * 


उत्तर-भारत के जैन इतिहास की दृष्टि से मथुरा के शिलांलेख ई पूर्व तथा पश्चात्‌ के उण्डो-सिखिक समय 
में जेनघ्ं की सम्पन्नावस्था के शअ्रचुक् प्रमाण हैं, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता हैं । महावीर और अन्य 
तीर्थकरो के मन्दिर एवम्‌ प्रतिमाएँ बनाने वाली और उनको पूजने वाले चुस्त जैन समाज को अस्तित्व का ये 
सब लेख पूरा-पूरा भान कराते है । खारवेल के हाथी यु फा के शिलालेख के पश्चाद्‌ मथुरा का ककाली ढीला ही 
हमे इस बात का सम्पूर्ण एवं सन्‍्तोष जनक प्रमाण प्रस्तुत करता है कि ईसवी युग के प्रारम्भ में जंनघर्म भी 
वौद्धवर्म जितना ही महान्‌ सम्पन्न और समृद्ध था । 





] कनिधस, आकियालोजिकल सर्वे श्रॉफ इण्डिया रिपोर्ट, स. 3, लेख स 2, 3, 7 और 4, पृ 30-33 । 
2 ब्हूलर, वही, प्‌ 376॥ 3 देखो भण्डारकर, इण्छि एण्टी, पुस्त 2, पु. 74|॥ 
4. ब्हूलर, वही, पु 377 ।॥ 


[. ॥7] 


छठा शअ्रध्याय 


गुप्त काल में जेनधर्म की स्थिति 


मथुरा बे शिलालख ”म बहुत थुछ्ध कु पापा काज के श्रत्त तक ले धाते है । इस समय की दतकथाएं स्मारय 
आर शिलानस यह रिद्ध मर देत हु कि जता की सत्ता उत्तर पश्चियी मारत स लेकर दर्लिण मे लगभग वि्या- 
चल तक झौर पामार थी घाटियो स॑ दुर प्रदेशा तक म थी। कनिष्कव रायस जबार बासुदय वा समय मे 
मुपागा भत्ता बिहार पर भी थी ऐसा मानने के पर्याल क्रारण है 7? उत्तर भारत वी यह सावभौम सत्ता 
वासुदेव व मरते हा टूट गई । कुयाण युग का यही ग्र तम राजा था और इसकी झधौनता मे भारतवप वा बहुत 
ब्यापव द्षीत्र था । 


स्मिथ बहता है कि यह तो स्पष्ट ही ह कि कुपारा सना वासुदव के तम्प राज्यकाल ये श्र त म निवज पट 
गई थी भ्रोर उसकी मत्यु के पूव अथवा पश्चात्‌ ही तुरात पोर्वात्य साम्राज्या वी जा दशा सामायतया होती ह 
बही ब्तिप्त वे महाए्‌ साम्रायय की भी हुई | भ्रथात्‌ थोड़े ही समय तक सुदर सगठन या प्रनुमव वर वह भिन्न 
भिन्न मांगा मे विभक्त हो गया । प्रनव राजा न अझपरी स्वत-त्रता वा दावा किया झौर उनते चाह वह याड़े ही 
समय ये जिए हुभ्ा हो परतु फिर भी ध्रपन पथक-पथव राज्य स्थापन कर लिय । परतु तीसरी सदी व॑ इतिहास 
के साधन एक्ल्म हा प्रप्राप्य हात वो बारण यह बहना प्राय प्रमम्भव ह किय स्‍्थतात्र राज्य किता और 
मसे थे ?* 


तीमरी भोौर चौथी सदा क प्रारम्म म पजाब वे भ्रतिरिक्त उत्तरीम भारतवर्ष + राज्य यशा वा निश्चितु 
कप से बुछ भी चात नहा है । बुषाण साम्राज्य व भ्रवसान ओर गुप्त साम्राग्य क॑ उद्गम व बीच की एक सदी 
का समय भारतवप के दतिहास का ग्राधकारतम भतरिम काल है।+? फिर भी ग्रुप्ठा बा उदय मे साथ ही 
भ्रधहार था वह पड़टा उठ जाता है भोर मारताय दतिहास एक झौर रसवा भनुभव करता है । 

गुप्ता बे श्रागमन ये साथ हा मगध फिर प्ाग आता ह। इतिहास मे दा बार उसत सासाण्य फी स्थापना 
मी, सौपथ फसा-य इ पूव चौथी घोर तीसरे सदी मे एवम युप्त साखाज्य ई चौथा झार पाचवी सही से १ 
छह सदी पहन वे झशाक थाव ये साम्राज्य वी बगात सत्ता बी पअ्पला भी इस गुप्त साम्रायय मो सत्ता प्रधित 





) देखा हिमिय बहा प्‌ 274 276 जायसवाल शिउय्रा पत्रिता से 6 थ 228 

2 स्मिथ वही ८६ 288 290॥ 

3 गह बाल प्रत्यक्षतया प्रत्याव उतठभन बा था यही नही झ्नु उत्तर पश्चिम सर विदेशी झा मण मी तद हा 
रह थे । ये स्थिति गा दिग्ल्शन झामीरा गर्रमत्सों मर) पवना माहीहों भौर प्राय प्ररयात राज्ययधा ने 
कि जिप्रांघान उत्तराधिकारों बताया गया है, पुराग्यों क विभा'त बणनों स होता है । वही, 4 290 ॥ 

4 र॒प्पन यही, पृ 30॥ 


]72 ] 


थी । इसमे उत्तर भारत के अत्यन्त घनी बस्तीवाले और उर्वर प्रदेश सभी श्रा गए थे । पूर्व में ब्रह्मपुठ से लेकर 
पश्चिम मे जमना और चम्वल नदी तक, और उत्तर में हिमालय की तलेटी से दक्षिण में नर्मदा तक वह साम्राज्य 
फेला हुआ था । इस विस्तृत सोमा के आगे भी झ्ासाम और गागेय (डेल्टा) व द्वीप के सीमान्त प्रदेश और 
हिमालय की दक्षिणी ढाल के राज्य, एवम्‌ राजपूताना और मालवा के स्वतन्त्र कवीले उस साम्राज्य से सहायक 
सधियो द्वारा सलग्न थे। पक्षान्तर मे दक्षिण के प्राय. सारे राज्यो में सम्राट की सेना छारखार कर उनसे शअ्रपनी 
सार्वभौम सत्ता और अपराजेय शक्ति मनवा आई थी [7? 


गुप्त काल में धर्म की स्थिति क्या थी इस विपय में इतना तो निश्चित है कि उस वश के राजा पत्यक्षत 
ब्राह्मतावर्मी हिन्दू थे और उनकी विष्णु के प्रति विशिष्ट भक्ति थी। परन्तु वे मी सर्व धर्म के प्रति आदर क॑ 
प्राचीन भारत की रूढि का ही पालन करते थे। विशेष प्रीति नही होते हुए भी बौद्ध एवम्‌ जैनधर्म दोनों ही को 
इनने फलने फूलने दिया था । अनुपान होता है कि वेष्णवर्धर्म के प्रति विशिष्ट समादर दिखाते हुए सर्वंधर्म 
सहिष्णुता और परघर्मो में हस्तक्षेप नही करना ही उनका लक्ष्य था ।7 उदाहरगार्य चन्धग्रुप्त विक्रमादित्य या 
चन्द्रगुप्त त्य, ग्ुप्तवश का पॉचवा सम्राट, “वौद्ध और ज॑नधर्म के प्रति सहिप्णु होते हुए भी स्व्यम्‌ सनातनी हिल्दू 
ओर विष्णु का परम भक्त था ॥/ 


गुप्त राजो को सर्वदर्शनसार सग्राहुक नीति के सिवा भी, जैनो के प्रति उनका विशिष्ट आदर, जेसा कि 
पहले कहा ही जा चुका है, मथुरा के शिलालेखो से प्रमाणित होता है । उन जैन शिलाभिलेयों में तीन, डॉ ब्हूलर 
के अनुसार, ग्रुप्तकाल के है ।।* उनमे से एक जो कि नीचे लिखे अनुसार है, के विपय में तो कोई जका ही नही 
हैं क्योकि वह एक बेठी मूर्ति पर खुदा हुआ है ओर कुमारगुप्त के राज्यकाल का है । वह लेख इस प्रकार है-- 


जय हो ! 3 वे वर्ष मे, महान्‌ राजों के महाराजा और चक्रवर्ती कुमारगुप के विजयी राज्य काल मे, 
बीसवे दिन (शीत-मास कारतिक के)-उस दिन मट्टिमव की पुजी (और) दाणी ग्रहमित्रपालित की सहपत्नि सामाइया 
(श्यामाठ्या) ने एक प्रतिमा स्थापन कराई कि जिसको यह आज्ञा (उत्सर्ग कराने की) कोट्टियगरा (और) विद्याधरी 
जाखा के दतिलाचार्य (दत्तिलाचाय) ने दी ।”*० 


दूसरे दोनो शिलालेखों मे से एक अच्छी स्थिति मे नही है । इसलिए उसका सलग्ग प्रनुवाद देता समद नहीं 
हैं । परन्तु उसमे मन्दिर बनवाने या मन्दिर का जीणोड्धार करवाने का अभिलेख ही हो ऐस्चा लगता हे १९ 
तीसरा लेख लिपि की दृष्टि से, ब्हुलर, के मतानुसार, गुप्तककाल का हो लगता है। यह शिलालेख एक छोटी 
मूर्ति या पूतले के पावपीठ पर खुदा हुग्ना है, इस प्रकार है :-- 

“सत्तावनवे 57 वे वर्ष मे, शीत काल के तीसरे महीने में, तेरहवे दिन मे (उपयुक्त विशेष दिन) 
दिन को... 7 





] देखो स्मिथ, वही, पू 303 ॥ 2 “मानासर, इसलिए, ग्रुप्तयुग का सकेत करता लगताहै ; समस्त भारत-व्यापी 
साम्राज्य का अस्तित्व, ... ब्राह्मराधर्म की लोकप्रियता और विशेषत वेष्णव सम्प्रदाय की और ज्ुकाव एवं बौद्ध 
व जनधर्म के प्रति सहिष्णुता और विरोधाभाव...।” -आझ्राचाण, इण्डिचन आ्राक्रिटेक्चर अकार्डिग द॒ मानासार 
शिल्पशास्त्र, प्‌ 394॥ 3 स्मिथ, वही, प्‌ 309 | 


4 देखो ब्हूलर, एपी इण्डि , पुस्त. 2, लेख स 38-40, पृ 98 । 
5 व्हूलर, वही, लेखस 39, प्‌ 20-2]]॥ 6 वही, लेस स. 40, पृ 27]॥ 
7 वही लेख स 38, प्‌ 20। 


[ ॥73 


उसी विद्वान वे शर्तों म लिपि का प्रावार, भौर विशेषत हस्व और नीघ स्व॒रा वा चिहित बरने वी 
विशिष्ट शली--याने दीध वी मात्रा व्यजन के दाई ओर एवम्‌ छस्व को मात्रा बाई झोर सगाना-लेख स 38 
को इसस पूव का समय दन बे असम्भव मर जिचार स, बनाता है । ? 

गुप्त सम्वत्‌ ]3 और 57 वी तिथि वाव उपरोक्त दोनो तखा के यथाव काल का निशय वरन वा लिए 
हम गुप्ता के प्रवतित मम्बत्‌ का विचार बरना भावश्यक है। गुप्तकाल गुप्तवप' जस शब्ट को गुप्त राजा मे 
उल्तीशित लिपिक झौर ध्राय अभिलेया म भ्रात हैं उनस ऐसा लगता ह दि वह सम्बत्‌ उस वश ये कसी राजा 
ने प्रवश्य ठी प्रवर्तित किया होगा । परतु इसका कोई लिप़िन प्रमाण ग्राज तवा ता उपलध नहीं हप्मा है । 
पर तु इताहायाद के समुद्र गुप्त + शितालेस से लाता जाता है वि चद्रगुप्त !म॒ जा वि उसका पूवज था हो एसा 
राजा है कि जो प्रपन को 'महाराजाधिरात बहता ह। उसके पूवज गुप्त प्रौर धटोत्नच टोनों ही राजा केवल 
महाराज कहुलात घ ।* यह झौर इसके साय ही समुद्रगुप्त 4 और च ?पुप्त द्वितीय के समय वे शिलालेसों 
मे उल्लस जो कि गुप्त रायत्‌ 82 से 53 तब बह परस विद्वानात गुप्त अम्बत्‌ का प्रवतन काल चद्रगुण 
]म + राय बाल मे निश्चित किया है ! 

स्मिथ कहता ह गि पोवात्य पद्धति स उमसव राज्यारोहत समय म 7ववि' उस सासाज्य का उत्तराधियारी 
घापित किया गया श्रौर जिस समय हतकथानुसार पाटलीपुत्र पर श्रधिवार किया गया नत्र सवतु प्रवरतित करत 
पितना ही उनवा। राजबीय महत्व भी था | गुप्त सवत्‌ जो कि क्तिना ही रादिया तया भिघ भिन्न प्रटर्णों में चलता 
रहा था, का पहला वपष. ता 26 फरवरी सन्‌ 320 से ता 3 भाच सन्‌ १2] तक था था। रसवी पहनी 
सारीख या तिधि चद्रतुप्त ।म व राज्यारोहरा वी तिथि रूप जी जा सकती है । 

युप्त सबत्‌ मे प्रवत्तत की ४ 3]9 320 तिधि एलवम्नों वा वक्तत्य के झ्ाधार पर तिश्चित 
पी गए है जो बहता है कि राय सम्बद्‌ वा 24] बष पश्चात्‌ गुप्त सवत्‌ था प्रवता हुम्रा था । 
तदपुगार यह रए सर 3]9--320 बता है ॥ ग्ररथ प्रयटक या यह वक्ब्य सत्य सिद्ध 





] पही पृ 498॥ यह प्रौसे वां स 3 (हण्लि एप्टी, पुस्त 4 प्‌ 2।9) है । इसवी विवचना बरते हुए विद्वाल 
परषण्डिल बहता है कि यदि यह विधि उसी सवय्‌ वा 57 वा वष है जा वि बरनिष्क भ्रौर हुविष्य' वे तखों मे 
है. ता यह इम क्र मे मित्रात वानी प्राचीनतम्‌ जन भूत है। परातु मैं यह विश्वास नहीं बर सदता ढ्ि॑। मर 
दिवार से यह मूलि भपणादत प्राथुतिक है. । -ग्रौस बही पृ 28 5 

2. जा (समुल्युप्त) मानय के भ्रतिप्राजताय प्राचारा वी प्रतिमानना राय बरन वाला प्रत्यताव या मानव हो भा 
(परतु श्रयघा इस थरूमि पर र,ता हुप्रा भ्रवतार -जा प्रस्यात गुप्त महाराजा पे पोष वा पुश्र था था 
प्रभा दत धद्धगुष्प [४ मचराशधिरान दा पुष था, प्राटि प्रोटि। >प्योट कारप्स इस्किप्णनम्‌ दा हक्तोरम 
से ३ लग मे । प 45-6 | हसो झाभा, वही पे ।74॥ 

3 होथा स्मिथ राएश एफक्ठी पुम्त ३ पृ 265 शोभा यहीं भौर वही स्थान । 

4 थ्मिय प्र्॒षों द्विंदी शाफ इण्टिया पु 296। हखों ग्रोमा ८हा पृ 75 बार्येट एप्टीव्वटीज ब्रार 
इश्ल्या पू 46। 

5 गुप्तकाल मे मम्बघ रे उाग बहुत है वि गुप्त यह हप्ट शौर शक्तियाली घ प्रौर एव उपया प्रिति व मिर मरा 
ता यह विधि एश य्रुग प्रवतन था मात सी गइ  एसा मासूम होता ह दि बल्तम दा पीविम पझ्माट था 
गयोंकि गुप्त युग बा सब बउभी सुग के सबत्‌ बी भाँति ही, शव गाल के 24] वध बार हो शुरू होता है । 
>अराप्ता एफ्वस्सीज दृष्डिया भाग 2 पृ 7॥ 
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आरा है. और फूलीट के अनुसार मदसौर का शिलालेख इसका समर्थन करता है । 
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इस प्रकार गुप्त सवत्‌ का प्रारम्भ ई सन्‌ 39 में लेने से मथुरा के ये दो शिलालेस कि जो वर्ष 57 और 
]3 के है, अनुक्रम से ई सन्‌ 376 और 432 के कहे जा सकते हूँ स्वीकृत ग्रुपवंश के कालक्रमानूसार पहला 
शिलालेख चन्द्रभुप्त 2 य का और दूसरा शिलालेख मे कहे श्रनुसार कुमारणुप्त ।म का समय का है । जैसा कि 
पहले से ही कहा जा चुका है गुप्तो का प्राचीनतम शिलालेखी अभिलेख स 82 से प्रारम्भ होता है और उससे डा 
ब्हूलर का यह कहना सत्य ही है कि पहला शिलालेख जैस कि चन्द्रगुप्त 2य के समय का हम बह चुके हूं, यदि 
उसके विषय में उसका अनुमान स्वीकार कर लिया जाता है तो 'उसकी तिथि, मम्वत्‌ू 57, गुप्त सम्वत्‌ का सर्वे 
प्रथम उल्लेख है जो कि श्रव तक मिल सका है ॥/* 

इन दो मथुरा शिलालेखो के सिवा भी जेनो से सम्बन्ध रसने वाले दो गुप्त सम्बन्धी अभिलेस और भी है । 
उनमे कालक्रमानुसार पहला उल्लेख उदयगिरि गुफा का शिलालेख हे जिसमे स्पप्टत राजा के उत्लेख के स्थान में 
प्रारम्भ के गुप्त राजो की वशावली दी हुई है । उसकी तिथि पर से यह भी कुमारगुप्त ।म के समय का ही लगता 
है । उसमें तिथि शब्दों मे दी गई हे जो वर्ष 706 (६ सन्‌ 425-426) के कातिक मास के कृष्ण पक्ष की पाचर्वे 
सूर्य दिवम की है ।* उस शिलालेख के उस भ्रश का अनुवाद कि जिससे उमका जैन होना स्पप्ट प्रगट होता है इस 
प्रकार है उसने (याने गंकर जिसका नाम 6ठी पक्ति मे है) जिसने (श्राध्यात्मिक) रिपुओ को जीत लिया है, 
(और) जिसने शाति और सयम साध लिये है, (उस) गुफा के मुख मे, जिन की यह मूर्ति नाग की विस्तृत फणशो 
और परिचारिका देवी (भरपूर सजी हुई) सहित, (आर) जिनो में सर्वेत्तिम ऐसे पाण्वं के नाम वाली, निर्मित (और 
स्थापित) कराई । चह निश्चय ही सत आाचाये गोशर्मन - . का शिप्य है! आदि ॥7 

इस प्रकार उदयगिरि गुफा के शिलालेख का उद्देश गुफा के मुख पर पाएव या पाश्वंनाथ की प्रतिमा स्थापना 
का उल्लेख करना मात्र है । जिस दूसरे शिलोलिख की ऊपर वात कही गई है वह है कुमारगुप्त ।म के पः्चात होने 
वाले स्कन्दगुप्त का कहाउ” का पाषाण स्तम्भ पर का लेख ।* खाखी रेतिये पत्थर का यह स्तम्भ जिस पर कि 





. “अब तक में ने यही बताया है कि पहले पहले की ग्रुत तिथिया और, उनके साथ ही अन्य भी जो कि उसी 
सम श्रेणी की सिद्ध की जा सकती है, संव ई 39-328 या उसके आसपास के युग की मानी जानी चाहिए 
जैसा कि एलवरूनो ने ध्यान खीचा है और जो वीरावल के शिलालेख, वल्‍लमी सवत्‌ 945 के से समर्थित 
फ्लीठ, वही, पस्ता पु 6 आदि । 

2 देखो बही, प्रस्तावना पू 23 । 

3 देखो स्मिथ, इण्डि एण्टी, पुस्त 3, पू 265-266 | चन्द्रगुप्त का राज्यकाल ई लगभग 380 से ई लगभ५ 
42 तक रहा था और कुमार गुप्त का ई लगभग 43 से ई लगभग 455 तक | देखो वही, स्मिव, बअर्ली 
हिस्ट्री श्रॉफ इण्डिया, पृ 345-346, भण्डारकर, वही, प्‌ 48-49, वानयटे, वही, प्‌ 47-48 । 

4 ब्हूलर, वही और वही स्थान । 5 देखो फ्लीट, वही, लेलस 6], प्‌ 258 । 

ही, पृ 259 | देखो हुल्टूज, इण्टि एण्टी , पुस्त ], पृ 30 ॥ 

7 “इस शिलालेख का प्राचीन काकुम या काकुमग्राम. और आज का कहाउ या कहवा उत्तर-परि्चिम प्रात जिसका 
कि भ्रव नाम उत्तर-प्रदेश है, के गोरखपुर जिले की देवरिया या देशोरिया तहसील सलमपुर-माहोली परगना 
का प्रमुख नगर, सलमपुर-मझ्ोली के दक्षिण से पश्चिम की ओर पाच मील दूर स्थित एक गाव है ।” -पलीट, 
वही, पृ 66 । देखो भगवानलान इन्द्रजी, इण्डि एण्टी, पुस्त 0, पृ. 725 


8 देखो स्मिथ, वही, पृ 346 । कहा जाता है कि कुमारणुप्त ]म के बाद ई लगभग 455 
पर बंढठा था| देखों वही, बा्येंट, वही प्र 48 । 
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लेख खुदा हुआ्आा है वहाउ गाव के उत्तर में कुछ दूर पर है । उस लख म प्राचान गुप्त सम्राट स्कदगुप्त के राज्य 
का निर्देश है । उसकी तिथि शल्त म दी हुई है जिसके अनुसार वह ह 74 वा वष (तदनुसार ई सन्‌ 460- 
46]) हर ज्यष्ठ मास ।? लेख का उद्टेश उसके नीचे उद्घत भ्रश म स्पष्ट हाता है 

'उसने (प्र्थात्‌ मद्र ने, जिसका नाम लख को 8वी पक्ति म उत्लिखित है) दस समस्त ससार का (सदा ही) 
परिवतनों की परम्परा स गुजरता देख भयभीत हो श्रपन लिए बहुत घम कमाया (और अपने से) -प्रीतम सुस्त 
वे लिए (और) (सब) जीवित प्राशियो के कल्याण वे लिए पाच सुदर (प्रतिमाए* ), पापाण की बनी उनकी 
कि शिनने झहतो के साग म जो कि धामिक क्रियाएं करत है भ्ननुसरण किया है स्थापित करवे>उस भूमि म॑ फिर 
यह गब्रत्यत सु दर पापाण स्तम्भ जोकि मेरू पवत के शिखर की चोटी के समान लगता है (आर) जो (उसकी) 
कीति प्रदान करता है रापश क्या ॥/१ 


शश कहाउ शिलालेख यह अभिलेख करता है कि मद्र नाम के किसी -यक्ति ने ग्रादिकीतिया याने तीथकरो कौ 
प्रतिमाए प्रतिष्ठापित कराई थी और यह स्तम्भ पर की मूर्तिया द्वारा भी समधित हाता है। इन मूर्तियों म की 
अत्यःत महत्व की पाच खडी नग्न मूर्तिया हैं कि जा डा मगवानलाल रद्रजी के झनुमार प्ाहिनाथ शा तनाथ 
नमिनाथ, पाश्व श्रौर महावीर, इन पाच लोव प्रिय तीयकरो की है ।* 


गुप्ता और जना वा सम्बंघ बताने वालो शिलालखी इन साक्षिया क प्रतिरिक्त हम मुनि जिन विजय" के 
अत्यन्त झमारी हैँ कि जिनका कुबलयमाला” का इसक विद्वतापृर्र विवचत ग्रुप्ताल के जन इतिहास पर 
बहुत ही प्रवाश डालता ह । जनो के इस कथासाहित्य के रचथिता विद्वान उद्यातनसूरि न स्वयम्‌ को इस ग्रथ 
म ही इस प्रवार प्रस्तुत किया है कि जो उस काल की कि जिसम व हुए और प्रद्ृत्ति की थी यथायता का प्रतीव 
हैं । हम यह कहा गया है कि यह रोचक प्राकृत कथा शहर स 700 यान ई सन्‌ 779 म समाप्त हुई यो ।” इस 
काल मे झनव ग्रमर रचनाएं हुई थी परतु उनके लखका न उनमे भपना नाम दन की जरा भी चिता नही की है 
फिर भी कुवलयमाला वि जिसम ऐतिहासिक इृण्टि वराबर अतरनिहित हुइहै उस काल का एवं उन परिस्थितिया की 





] देखो पलीट वही, लेंस स 5 पृ 96 भगवानलाल इंद्दजी वही और वहीं स्थान । 

2 पलीट वही पृ 68, भगवानलाल इंद्रजी वही पृ 726॥ 

3 लण वे इम झा व यथाथ शब्ट इस प्रकार हैं. नियमदत्तामहतामानिकतन्‌ प्रचाद्धस्था पयित्ता झादि। 
डा इद्बजी न इसको इस प्रकार झनदित बिया है। तपस्वी झहता वे मागगुसारी पाच प्रमुख प्रादिकतृ 
(तायकरा) का स्थापना बर ।! -इण्डि एण्टी पुस्त 0 पृ 26। दस प्रनुवाट पर पिद्वान पण्डित ने 
इस प्रकार टिप्पए दिया है। ' श्रादिक्तू -मूलस्थापक, वह जिसने पहल पहल मांग बताया परतु यह विशेषण 
सीपकरा वा लिए सामा यत्त प्रयाग क्या जाता है; दखो कापमूत्र, एक्रग्तव, नशार्श्म मश्णरस भश्वझा 
महावीरस्स चरमतित्थयरस्म । इसका सस्दृत इस प्रकार ह। नमास्तु श्रमणाय भगवत महावीरायादि्वतें 
चरमतीयकराय- | वही पृ 26 टिप्पण ]6। 4 वही, पृ 26। ”खा पलीट वहा पृ 66॥ 

$ जिन विजय जसास स 3, पृ 69 झ्रादि । 

6 यह 8वया सदी का जना व बणनात्मक साहित्य क्ञा एक ग्रय है। आज मारवाड सम परातु एव समय गुजरात 
बय ही ग्रण माने जानवाला जायालोपुर (जालोर) में यह पूएा किया गया था । 


7 सगकाल वोलीग वरिसाव सहि सत्तहिं गएहि। एगदिग्रेयूरोहि रइया प्रभरण्हवलाए ॥न्‍्यी याया 36 
प 80॥ 


]76 ] 


जिनसे उसकी रचना हुई और उसके रचियता सूरि की गुरुपरपरा का यथार्थ चित्र बहुत कुछ हमारे सामने प्रस्तुत 
करती है। प्रास्ताविक गाथाओ्रो मे हमारे लिए उपयोगी कुछ गाथाएं इस प्रकार है ;-+7 
(]) अत्थि पुहईपसिद्धा दोण्णि। यहा दोण्णि चेय देस त्ति । 
तत्वात्यि पह आमेश उत्तरावहूं बुहुजणाइण्ण ॥। 
(2) सुहविश्नचारुसोहा विश्रस्िश्रकमलाणणा विमलदेहा । 
तत्थत्यिजलहिदइशा सरिश्रा अह चछाभाय त्ति ॥। 
(3) तीरम्मि तीय पयडा पव्वडया शाम रयणसोहिला । 
जत्यत्यि ठिए भुत्ता पुहुठ सिरितोरराएण ।। 
(4) तस्स गुरू हरिउत्तो आआयरिश्रो आसि ग्रुत्ततखाग्रो । 
तीय णयरीय दिण्णों जेण रखिवेसों तहि काले ॥। 
(5) तस्स वि सिससो पथडो महाकई देवउत्तणामो त्ति 7 
इन गाथाओं का भावत्रार्थ यह है । “विश्व में दो मार्ग और दो ही देश है (दक्षिणापथ शरीर उत्तरापव) कि जो 
सर्व प्रख्यात है | इनमे से उत्तरापथ विद्वानों से भरा पुरा देश माना जाता है। उस देश में चद्धमागा नाम की 
नदी बहती है, जो ऐसा लगती हे कि मानो सागर की प्रिया ही हो । उस नदी के तट पर फवइथा नामक सुप्रमिद्ध 
और सम्पन्न नगर बसा हुआ है । जब वह यहा था तब श्रीतोरराय पृथ्वी पर राज्य भोगता था। आचाय॑ हरिसुप्त, 
जिनका गुप्तवश में जन्म हुआ था, इस राजा के गुरू थे, और उस समय वह भी वहा रहते थे । देवग्रुप्त जो एक 
सहा कवि था, इन आचार्य का शिष्य हो गया था ।”' 
उद्योतनसूरि की ये प्रस्ताविक गाथाए उत्तर भारत की जैन समाज और सामान्य भारतीय इतिहास दोनो ही 
इष्टियो से श्रत्यन्त महत्व की हैं। राजा तोरमाण या तोरराय जिसका तीसरो गाथा के उत्तरार्घ मे निर्देश किया 
गया है, हुणो) के प्रस्यात सरदार के सिवा और कोई नही है कि जिसके नेतृत्व मे उत्तर-पश्चिमीय घाटियों में 





। जिनविजयजी सूचित करते हैं कि इस कुवलयमाला की दो ही हस्तप्रतिया अभी तक उपलब्ध हुई है । एक पूना 
के सरकारी सग्रह में और दूसरी जैसलमेर के जैन भण्डार मे | दोनो प्रतिया न केवल छोटी छोटी बातो मे ही 
अपितु अति महत्व की ऐतिहासिक बातो में भी एक दूसरे से भिन्न हैं। विद्वान्‌ पण्डित इन भेदो को मूल लेखक 
कतृ क ही मानता है और विश्वास करता है कि दोनो ही प्रतियो मे ये मतभेद मूल श्रोतो से ही आ्राए हैं । 
देखो, वही, पृ 75 । 

2 देखो वही, पृ 77 । पूना की प्रति में उपयुक्त पहली दो गाथाए नही मिलती हैं | वह प्रति ज्ञीसरी गाथा से ही 
प्रारम्भ होती है । फिर प्रस्ताविक गाथा भी इस प्रति की जैसलमेर के प्रति की गाथा से एक दम भिन्न है । वह 
गाथा इस प्रकार है -अत्थि पयडा परीण । तोररायेण के स्थान मे पूना प्रति मे तोरमाणेण लिखा हुआ है। 
पाचवी गाथा के प्रथमा्थ के स्थान में हम पूना प्रति मे निम्नलिखित सम्पुर्ण गाथा पाते है :-- 


(तस्स) बहुकलाकसलो सिद्धान्तववयाणओ कई दक्खो । 
आयरिय देवगुत्तो ज(स्स)ज्जवि विज्जरए कित्ती ॥-वही । 


3 हूस मध्य-एशिया मे आरयो की ही एक जाति थी। उनने गुप्त साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया था और कुछ 
समय तक भारतवर्ष के एक बडे भाग पर उनका आधिपत्यथ भी रहा था। हुणो का राज्यतोरभार के 
उत्तराधिकारी मिहिरकुल की पराजय और मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया था। इसको छठी सदी ईसवी के 
मध्य के लगभग रखा जा सकता है। हुणो के विशेष परिचय के लिए देखो औक्रा, राजपूताना का इतिहास, 
भाग ।, पृ 53 आदि, 26 आदि । 


[ ॥77 


हो कर हणा के टाले के टाले उत्तर-मरतवप म प्रझय की माति सब ओर फत गए थे । इस तोरराय को हुए 
सरहार तारमार मान सन में कोई भी ऐतिहासिक मूल नही है द्याकि समस्त भारतीय इतिहास म केवल एक ही 
बृथ्दीभाक्ता तोरमाण है । वह अपन रूमय का एक झति प्रस्यात व्यक्ति ही था क्याकि जसा कि हम श्रमौ कह 
चुक ह वहा हूणा के भ्राकमण और परिणामत ग्रुप्त साआ्राज्य क विघटन वा प्रधान नायक था । म"्य एशिया 
को त्याग कर वह अपन झनुयायिया सहित भारतवष म घुस झ्ाया और पजाब एवं हिल्‍ली को विजय कर वह 
माय-भारत के मालवा दश तक भीतर म पहुच गया था । विसेंट स्मिथ कहता है कि भारतवप के इस श्राक्रमण 
वा क्ि जा वितने ही वर्षो तक नि सदह ही चलता रहा था नता तोरमाण नाम का सरदार था कि जिसने मध्य- 
भारत व' मालवा प्रदेश तक अ्रपना प्रधिकार ई सन्‌ 500 के पहले ही जमा लिया था ऐसा वहः जाता है । उमने 
अ्रपन निए महाराजा का राजा का मारतीय विरूद घारण क्या था झौर भावुगुप्त एवम्‌ वललभी का राजा व 
अर य प्रनक राजा को उसने भ्रपने करद राज्य बना लिये हुगे ॥7? 


स्वभावत मायएशिया के आया के नेता इस हणाविपति ने मारतवंप का राजनतिक, सामाजिक श्रौर 
घामिक स्थितिया भ मारी क्राति ही ला दी होगी । उसके झाधिपत्य का समय नि सदेह श्रत्पकालीन था परतु 
जिस समय उप्तकी मत्यु हुई -ई छठी सही के प्रथम दशव” मे उसका जमाया हुआ भारतीय साम्राज्य इतना शक्ति- 
शाला था विः वह उसके पुश्न एवम्‌ उत्तराधिकारी मिहिरकुल पा मिल सबा । परतु यह झाश्वय वी बात है 
कि पुरातत्वना को उसकी राजघाती कहा थी इसवा ग्रसदिग्ध रूप से पता प्रभी तक भी नहीं लग पाया है | झनेव' 
झ्राघारा से हम इतना तो जानत हैं कि पजाव का शाकल झ्राधुनिक सियालकोट उसके उत्तराधिकारी मिहिखुल 
वी राजधानी थी ।? फिर भी कुदलयमाला के कथानुसार तोरमाण की राजधानों चद्धभागाप्राज की चिनाव, 
नटा के तट पर थी पजद्यया लगरी थी । 


इस पवइया का जिसवा कि सस्झ्त रूपातर पवतिका या पावती ह, उत्तरी-भारत मे निश्चित करना 
बठिन हैं । ग्रुयानवांग के भारतवप का पयटन याने ट्र वल्स इन इण्डिया श्राय मे हम भौ लो सन पू लू याने 
मुततात से लगभग 700 ली उत्तर पूव के पा फान्टठा* दश मे उसके जाने का पता चलता है। इस लेसाश या 
पो पा ठा वाटस कहता है कि 'शब्” सम्पबतया पाला-फां टा यान पवत का ही पर्याय मालूम होता है । * 
इसस क्या हम निष्कप निकाल सकते हैं कि चीनी पयटक का पवत नगर हो तारमाण की राजधानी पप्दया 
नगरी था ? प्रिद्वान इस सम्बाघ मं सव एक मत नहां हैं ॥९ इसलिए हम इतना ही कह सकत हैं कि जना के 





॥ स्मिथ वही प्र 335 देखो वार्येद वही पृ 49॥ 

2 दसा स्मिय वही भौर वही स्थान १ ओभा वहीं घृ )28॥ 

3 >खा स्मिथ वही झौर वही स्थान प्रोमा वही पृ 29 वार्येट वही पृ 50। 

4 दखा वाटस, युझ्नानसाम्स ट्रेवड्स इन इण्डिया भाग २ धू 255 बील सी यू की, भाग 2 पृ 275॥ 

$ वाटस वहीं झौर वही स्थान | दसो बोल वहा और वही स्थान । 

6 विसंट स्मिथ व अनुतार पो फान्‍टो (परत) काश्मोर राज्य जता वि वह आज संगठित है. वे द्लिण ह्पित 
(जम्मू) लमू वा राज्य होना चाहिए । देखा वाटस वही, पृ 342 । वनिधम शोरकाट का हो पो फाज्डा 
कहना है यद्यपि वह यह भी मानता है कि प्रयटक निदिष्ट स्थिति ता चंगाव पर व भग बे स्थान स मिलती 
है । वनिधम एशट ज्याग्रापों श्राप इण्डिया पृ 233-234 | डा फ्लीट ने अ्रुसार पा फा टा प्राचीत लगर 
हडप्पा थे' सिचा दूसरा फोट हा ही नहीं सकता हैं| फ्लीट राएसा पत्रिका 907 पृ 650 
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अनुसार, तोरमाण की राजधानी पव्वचइया नगरी थी और अब यही देखना शेष रह जाता है कि इस नगरी को 
उत्तर-भारत के नक्शे मे किस स्थान पर ठीक ठीक स्थिरीकरण किया जा सकता है । 


हमारे लिए यहा महत्व की बात तो यह है कि कोई हरिगुप्त नाम के जेनाचार्य इस महान्‌ तोरमाण के गुरू 
थे | कुवलयमाला का यह कथन वस्तुत अति ही महत्व का है। कुछ ही शिलालेखो को छोड कर, कि जिनका 
हमने ऊपर निर्देश किया हुझा हे, अभी तक कोई भी ऐसी व्यवहारिक बात नहीं मिली थी कि जो गुप्त काल में 
जैनधर्म की स्थिति पर प्रकाश डाल सकठी थी । तोरमाण जैसे विदेशी और विजयी राजा का गुरू एक ज॑नाचार्य 
का होना जैन इतिहास मे कोई कम महत्व की घटना नही कही जा सकती है। कितनो ही नगण्य इसे मानी जाए, 
फिर भी इससे हम इतना निष्कर्ष का आधार तो मान ही सकते है कि शैशुनागे, नन्‍्दो और मौर्यो के काल की ही 
भाति भारतीय इतिहास के इस सुवर्ण युग में भो जेताचार्य राजग्ुरू पद पर रहे थे । 


आचार्य हरियुप्त का विचार करने पर ऐसा लगता है कि वे उस समय के महान्‌ श्रांचार्य होना चाहिए। 
उनका परिचय हमे गुप्तवशी कह कर ही कराया गया है । यह कहना अति कठिन है कि वे ग्रुप्त राज्यवश के ही 
व्यक्ति थे अथवा इसी नाम के किसी श्रन्य वश के । हमारे सामने ऐसी कोई भी साक्षी नही है कि जिससे हम इस 
विपय में कुछ भी कह सकते है । परन्तु जिनविजयजी के अनुसार,” यह कहा जा सकता है कि जैन साधुझो मे 
यह एक सामान्य प्रथा थी जब किसी प्रख्यात वश या कुल का कोई व्यक्ति साधू बनता था तो इसका उल्लेख 
घर्म की प्रभावना की इप्टि से बडी सावधानी से अवश्य ही किया जाता था। सघ के श्रावकों के समक्ष उपदेश 
देते हुए जन साथू सामान्यतया अपने गुरुओ के इतिहास की ऐसी बाते कह कर श्रोताश्रो के मत पर भगवान्‌ 
महावीर के धर्म और अनुयायियों की महत्ता की छाप बंठाना कभी नही भूलते थे । इस पर से यह अनुमान यदि 
हम करे कि आचार्य हरिगुप्त का वश जिसके कि विषय मे तोरमाण और उसके गुरू के तीन शताब्दियों बाद 
होने वाले श्री उद्योतनसूरि ने उल्लेख किया है, श्रवश्य ही एक शक्तिशाली श्रौर सम्मान्य होना चाहिए तो वह कुछ 
भी अतिशयोक्तिक या ऐतिहासिक इृष्टि से अशोमन नहीं है । फिर इन हरिगुप्ताचायय का हूण सम्राट के साथ 
सम्बन्ध भी इस श्रनुमान को समर्थन करता है । गुप्तो के राज्यकुटुम्ब को कोई व्यक्ति जैन साधू हो जाए, यह भले 
ही विस्मयकारी और श्रविश्वस्त सा लगता हो, परन्तु ऐसा मान लेने का ही कोई कारण नही है । फिर उन 
उद्योतनसूरि की प्रस्ताविक गाथाएँ यह भी सूचित करती है कि इन हरिगृप्त आचार्य के एक शिष्य महांकवि 
देवगुप्त था । इस देवगुप्त के उद्योतनसूरि ने आगे की प्रस्ताविक गाथा मे गुप्तवश का राजपि कहा है ।” इससे 
यह स्पष्ट है कि देवगुप्त गुप्त राजवश की हौ कोई व्यक्ति होना चाहिए । ये सब तथ्य ऐतिहासिक सत्य मान लिये 
जाए इससे पूर्व निसन्देह हमे और समकालिक निश्चित साक्षियो की आवश्यकता है कि जो परिणाम का समर्थन 
करे । फिर भी इस प्रकार की किसी ऐतिहासिक सरचना के लिए ऐसे तथ्यो की उपयोगिता और सार्थकता से 
इन्कार ही नही क्षिया जा सकता है । 


इस पृष्ठभूमि से जब हम यहा तक पहुच ही गए है तो एक कदम आगे बढ कर यह भी देखे कि क्‍या ग्रुप्त 
राज्यवश के किसी व्यक्ति से हरिगुप्त और देवगुप्त की समानता सम्भव भी होती है ? गुप्तो के विषय मे जो भी 
ऐतिहासिक अभिलेख अ्रव तक सग्रह किए जा चुके है, उनमे हमे हरिगृप्त का कोई नाम नही मिलता है । फिर भी 
]894 में कनिधम ने अ्हिच्छुता मे एक ऐसा ताबे का सिक्‍का प्राप्त किया था कि जिसके एक ओर पीठ पर रखा 





] जिनविजयजौ, वही, पृ 83 । 
2 सो जय देवगुप्ता वैसे गुत्ताण रायरिसी-चतुरविजय, कुवलयमाला-कथाः (जैन झआात्मानन्द समा), प्रस्तावना, पृ. 6 । 
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हुमा बलश या और दूसरा झोर ये शब्द “श्री महाराजा हरिगुप्त”? उसक श्रक्षरा ने झाकार श्रौर घाट स॑ और 
उसम दिए नाम की तुलना से स्िवका विचानवेत्ताओा का मानता है कि यह सिवका गुप्तवश के विसी राजा द्वारा 
ही पाया गया होगा ।* फ्रि भी इस हरिगुप्त का भ्रुप्तश के बिसी राजा के साथ सम्बाध बढाया नहीं जा 
सकता है । प्राचीनलिपिशास्त्र के अनुप्तार ऐसा लगता ह कि इस सिक्के मे वरस्पित हेरियुप्त विश्नम की छठी सदा 
के माय में हाना चाहिए ।2 इस प्रवार तिथि और स्थान जहा कि यह तिवेबा पाया गया था श्ौर इस सिवके 
पर का वशुन जन हरिगुप्त के साथ ठोक बेंठ जाता है । सिकद्रा पजाब के क्पी जिले से मिला है भ्ौर हरिणुप्त 

तोरमाण का समत्गलिक होने से वह भी विक्रम वी उठी सदी के माय का होना चाहिए। इस प्रकार निधि, 
स्थान नाम भौर वश इन सब बाता की समानता का दृष्टि म॑ लेत 5ए इस सिने वा झौर जैना का हरिगुप्त एव 
ही व्यक्ति माना जाए तो उसम कोई भा भूल यही है । 


अब देवगुप्त का विचार करें। इसक विषय म भी वैसी ही वठिनाइया है फिर भी वाण के हपचरित सजों 
कि एतिहासिक रोमाच कथा का सव प्रथम प्रयास कहा जाता है' हम पता जगता ८ मि थाशश्वर भ्रौर कज्नाज 
के महाराजा के ही काल म मालवा के सिंहासन पर एक राजा था जिसे हफप्वधन वे बडे भाई राज्यवधन न 
हराया था क्याकि मालवा राज कापयकुब्ज के राजा ग्रहवमन कि जिसे हपवधन का भगिनि व्याही गई थी, का 
बरी घोषित घर दिया गया था ।” मालवा वे इस राजा को डा 'जूलर न मधुबन शिलाजेस को हो देवगुप्त ही 
माना हू ।? _श्रव प्रश्न उठता ह कि क्या जन द'तक्या या देवगुप्त हृपचरित मे जिस मालवा का राजा बताया 
गया है यही हूं । इस विपय म॑ कठिनाइ केवन दोनो दवगुप्ता वे समय के समावय की है । 

तौरमाण की अनेक तिथिया म स सव न याद वा तिथि इ लगभग 56 को ह । यदि इसे मान लिया जाए 
तो 75 बप का रहनवाला अन्तर केवल इसी कल्पना पर ठोव बठाया जा सकता है कि तोरमाण की मभत्यु * 
लगमग 56 मे बुछ ही वाद हुई होगी हरिगुप्ताचाय भ्रपन इस द्ृपालुराजा का मत्यु वे बाद भी बहुत 





] देखा एलन क्टलाग आफ इृण्डियन काइस गुप्ता डाइनस्टीज पृ 52 और प्लेट 26, 6, कनिघम, क्राइस 
आफ मैडीवल इण्डिया प्‌ 49 प्लट 2 7 चच्र 6। यहा यह भी वह दना चाहिए कि कलश जसा जि 
जिनविजयजी ठोव ही बहुत हैं जना वा एक लाकप्रिय प्रतीक है । दखो जिनविजयजी वही 844 

2 देखा कनिघम वही पृ 8 49 ग्रशर 'ह का झ्ाकार गुप्ता का विशप प्रवार का है ।” बही, प॒ 9 ॥ 

3 उनकी लिपि म॑ झनुसार हरिगुप्त वे सिकने' 5वी सदी के मालूम होत हैं । एलन “हा प॑ 05॥ 

4 कोयल आर टामस हपचरित प्रस्तावना प्‌ 8।॥ 

$ लेखा वहीं, प्रस्ता पृ -]2 प्रस्यात राज्यवधन जिसऊ द्वारा, युद्ध म अपना 7ण्ड चलात दयगुप्त झ्रादि 
राजा जो दुप्ट अश्या ये समान थ म्लान मुख हो, वध हा गए। ब्हलर एपी इण्डि पुस्त । पृ 74॥ 
देखा वार्यद वहां पृ 52 मुकर्जी राघाकुमुद, हप, प्‌ 6-9, 534 

6 बाए ने घबणन की समता को स्वीवार करत हुए यह कहा जा सवता है कि देवगुप्त मालवा ब' राजा का 
नाम था। वही प्रमुप रिपु था भौर उसके राज्य वी बिंजय, बाण ने इस वान से भी समयित होती है थि 
मण्डिन जो राज्यवघने के साथ गया था मालवा की लूट हपवंघन वे” पास उस समय लाया कि जब हप बुमार 
मास्व॒रंदमन ये साय म राजा गोड सम प्रतिशोध लेत के झमियान में पहुचा था। में यहा कह दू वि मानव 
शाद न तो यहां झोौर न थ्री हृपचरित मे श्रय उल्लेखा म ही मध्यभारत के मालव क॑ लिए प्रयुक्त हुप्रा ” । 
पजाब भ भो एक दूसरा मालव यानश्वर के निकटतम या भोर कदाचित्‌ वहो थहा प्रमिग्रेत हे । पलर वही 
यू 70 देखो मुकर्जी राघावुमुद वहों पृ 25 50 झाहि 
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विद्वान ई 526 म पूरा हा जाना दिखात हैं।? स्मिथ और विलवरफोस “यल क अनुसार मठाक ने ई 490 
में इस वश की स्थापना की थी ।?  मठाक और ध्रवसन के बीच मे हान वाल राजा दा माइयों न गब्राप काल 
तब ही राज्य विया हागा झौर इस प्रवार शुवसन । मई 526 में बल्लमी की गठी पर भ्राया होगा । इसका 
समयथन इस बात से भी होता ह कि वल्वभी वश का सातवा राजा घरसेन 2य इ 569 मे उस गही पर 
आया या ॥6 

बल्लभीपति ध्रूव॒सेन वी सरक्षकता म एकत्र हुए जन श्रमणसघ की चर्चा श्रागे व श्रध्याय मे की जाएगी । 
यहा ता बस इतना ही कह देना पर्याप्त हैं कि अनघम के मूल शास्त्र भौर अब साहित्य इस शुग म लिख बर 
पुस्तवाहत किए गए थे भौर जैन इतिहास म॑ स्मति परम्परा का यग्रुग तभी से समाप्त हां गया । जन इतिहास वी 
इस महत्वपूरण घटना का सम्बंध गुप्तवश व साथ ही है यह भी द्रष्टाय है। इस समय तक जैनधम सारे मारत- 
व मे बहुत कुछ फल गया था भोर इस तथ्य को कमी भी प्रकार भस्वीकार नहीं किया जा सवता है। जन 
जाति बा उल्लेस करत शिलालेख ई छठी सदी भ्रोर उसके बाद सल्या मे बढ जात ₹ । गुप्त साम्राज्य व भ्रात हा 
जान ब' पश्चात्‌ मारत व का अमरणा करनवाने चीनी पयटव हा एनत्साग न भारत और उसको सीमा के बाहर भी 
जनधमका फ्त्ना हुआ देखा था ।* जनधम वा विपय मे एसी बिखरी सूचनाग्रो वा अनुसरण करना नि सदेह बडा हो 
रायक होगा परतु ऐसा करना हमारे क्षेत्र के बाहर यान विपयातर ही होगा। उद॒एत झमिलेख इस बथन का 
समयन बरने के जिए पयाप्त हैं कि महावीर निर्वाण के बाद की प्रथम पांच सदिया प बौद्ध दतकथा मौर यधाथ 
एतिहामिक प्रमाण दानों ही इस वात वी साक्षी टत हू कि बोौद्घम से विल्दुल ही स्वताश्न रूप म प्रमुख घम रुप 
से देण म जनधम अस्तित्य भोग रहा था। एनिहासिक प्रमाणा मे कुछ एस भी हैं वि' ता इस शका वा वितवुल 
निरसन वर देते हैं वि जना की दतक्थाए स्वयम्‌ हो भूठी ठहरती है। 





] भ्रवसेन । मं, बल्लभी वा मैश्रव राजा ई 526-540 म राज्य करता था | -बार्येट वही प्‌ 50। प्रव 
सूवि' वललमी वा यह स्रुवसेन )म ई 526 म राजगद्दी पर बठा कहा जाता है. । -शार्पेढियर 
उत्तराष्ययनसुत्र प्रस्ता प 6॥ विद्वान पण्लित की यह तिथि महावीर निर्वाणा ई पूथ 467 पर और जन 
शाप्त्र-बाचता वी निधि बीरातु 993 पर श्राधारित है ॥ बाचना वी दूसरी तिथि वीरात्‌ 980 है शोर इस 
गगाना स वह ई 54 ये सगमग प्राती है। टसो याकोदी कल्पसूत्र प्रस्ता प 5 । फायहर रिलीजसलिटरचर 
थ्रोफ़ इण्ल्या प 63 । इन दोना तिथिया मे पतर इसलिए है कि वीरातू 980 म जनाग्म निश्चित रूप 
मे लिपियद्ध हुए थ भौर बोरात्‌ 993 म प्लूवसन प्रथम वे ध्राश्रम में भ्रान”पुर वे जनसघ ये सामन पल्पसूत्र 
बहुल पहत्र पढ़ा गया था। नवशताशीतितमवर्ष व पस्य पुस्तवे लिसन नव्शतत्रिनवतितमंवर्षे लबहपस्प 
पषद्ाचतति ।-वल्यसूत्र, सुबोधिका टोका घुत्त 748 प 26॥ बोरातु 980 श्रोर 993 की दोनों तिधिया वे 
लिए दसो संबुई पुस्त 22 प 270 भी] 

2 दा स्मिथ, यही झौर वही स्थान विलवरफाम-ब्यल, वही प्‌ 38॥ 

3 दैेपो वही प्‌ 39]। घरसेन 2य ई 573-589 तब राज्य बरता था । -या र्येट वही,प 5॥ 

4 हा एनप़्ताग का दिगम्वरों या निग्रया व कविशी म देख जान का उल्लेख इस तथ्य वा चयोवर है हिबे परम 
से सम उच्चर-पश्चिम मे तो घमप्रचार भारतदप ऐो सोमा स परे वरने लग गए थ। स्कूवर इण्डिय्न स्थगट 
प्राफ दो पैनाज, पू 3-4 दि 4, बीत बहो भाग ॥, प्‌ 55॥ 
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सातवां श्रध्याय 
उत्तर का जन साहित्य 


जैनो ने सदा सर्वदा साहित्य के क्षेत्र मे प्रसन्न प्रवृत्ति का विकास किया है। “यह साहित्य अत्यन्त ही विस्तृत 
श्र रस से झ्ोतप्रोत है। भारतोय और यूरोपीय ग्रन्थालय जैन हस्तप्रतियों के ऐसे भारी सग्रह से भरे है । जिनका 
झ्रभी तक भी कोई उपयोग नही किया गया हे ।?? जैन ग्रन्थकार अ्रधिकाश साधूवर्ग के ही है । ये साधू चौमासे 
के चार महीने ग्रन्थ लेखन मे उपयोग करते थे जब कि उनका भ्रमण करना घर्म से निपिद्ध है और इसलिए उन्हें 
एक स्थान में स्थिर निवास करना होता है। ग्रस्थ-रचयिताओञो मे साधुओ के ही श्रघिकाशत होने के कारण 
साहित्य मे भी उनकी द्वक्ति की छाया विषय और आशय दोनो मे ही स्पप्ट मालूम होती है । प्रमुख बातो में वह 
साहित्य धाभिक लक्षण वाला है और इस विपय मे वह बौद्ध एवं ब्राह्मणीय साहित्य से मिलता हुआ है । 
ईए्वरवादी और दार्शनिक ग्रन्थ, सन्‍्तो की कथाएं, घामिक पुस्तिकाए, और तीर्थकरो की स्तुति के स्त्रोत इस 
साहित्य के प्रमुख अ्रग है । विज्ञान, नाटक, काव्य, चम्पू और शिलालेख आदि सासारिक विषयो के इनके ग्रन्थों 
मे भी धामिक वातावरण ही गू जता है । 


जैन इतिहास के जिस काल का हम यहा विचार कर रहे है, उसका सम्बन्ध साहित्य लिखे जाने के पूर्व 
काल से ही है । देवधिगरि एक दीपस्तम्भ के समान खडे है और वे उस काल का अन्त कि जिसमे सिद्धान्त कहा 
जाने वाला जैनो का श्रागमिक साहित्य ही प्रमुखतया है, अंकित करते है । फिर भी जनो के समस्त साहित्य की 
प्रस्तावना रूप से यहा यह कह देना उचित है कि इस अपार साहित्य मे भी चचित विपय अत्यन्त विविघता के 
है। “स्व प्रथम तो सिद्धान्त और उस पर लिखी गई टीकाग्रो का समूह है । इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक साहित्य 
भी अनेक प्रकार का है। सिद्धान्त, न्याय और दर्णंद की विशिष्ट पद्धति का विकास जेनो ने क्या है । फिर उतने 
ब्राह्मणीय विद्वानों का भी वडी सफलता से विकास किया है। सस्क्ृत और प्राकृत दोनो ही के व्याकरण और कोश 
की उनने रचना की है । यही क्यो, गुजराती को भी कुछ कोश और व्याकरण उनके रचित मिलते हैं और 
फारसी का एक कोश भी । काव्य, अलकार, छन्द और नीति की दोनो शाखाए याने राजनीति एवम्‌ सामान्य 
नीति के भी श्रनेक जैन ग्रन्थ हैं। नीति ग्रन्थो मे जीवन के कुशल निर्वाह के नियम दिए गए है । राजकुमारो की 
शिक्षा के लिए जेनो ने गजशास्त्र, शालिहोत्र, युद्ध-२थो, और घनुप शास्त्र एवम्‌ कामशास्त्र पर भी ग्रन्थ लिखे है। 
राजकुमारों से अतिरिक्त जनता के उपयोग के लिए उनने मत्र-तन्त्र और ज्योतिष, चमत्कार याने जादू, शकुन- 
अपशकुन और स्वप्नविचार पर ग्रन्थ लिखे हैं कि जिनका भारतीय जीवन मे सदा ही महत्वपूर्णा माग रहा है । 
उनके रचित वस्तुशास्त्र, सगीत, राग और वाद्य, सुबर्ण, रत्त आदि पर भी ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं... । सक्षेप 
में बहुव्यापक लोकप्रिय साहित्य के रचियता जैन है ।”+ 





! हर्टल, आन दी लिटरेचर आफ दी श्वेताम्बराज श्राफ गुजरात, पु 4। 2 हटेल, वही, पू 5-6 | 
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इस सक्षिप्त प्रास्ताविव कथन के बाद झव हम जनो वे पवित्र धमग्रय यान सिद्धात़ का विचार करें कि जो 
उनकी भायतानुसार उसी युग वा है जिसका कि हम यहा विचार कर रहे है हम पहले भी देख चुके हैं भौर प्रागे 
इसी प्रध्याय मे फिर देखेंगे कि उनके साहित्यिक वारसे वे! विषय म जना की दतक्था का हम अविश्वास नहीं 
बर सकते हैं । फ्रि भी यहा हम मात्र सिद्धात ग्राथा की एक सूची दत हैं कि जिनका स्वौकार ब्यवर ? 
विंटरतिटज ? शार्पेटियर * श्रादि न थोडे बहुत भरश म कर लिया है -- 


] चौदह पुव्वा था पूव (आज अनुपलब्ध) 


] उप्पाय (उत्पाद) । 2 अग्गेणिय प्रयवा प्रग्गाणिय (? श्रग्रायणीय)* 
3 वीरियप्पवाय (वीयप्रवाद) । 4. अत्पिनत्थिप्पवाय (मस्तिनास्तिप्रवाद) । 
$ नांणप्पवाय (ज्ञानप्रवाद) । 6 सच्चप्पवाय (सत्यप्रवाद) । 
7? आयप्पवाय (प्रात्मप्रवाद)। 8 कम्मप्पवाय (कमप्रवाद) । 
9 पाचक्‍खाशप्पवाय (प्रत्यास्यानप्रवाद ।॥ ._0 विज्जिणुप्पवाय (विद्यियानुप्रवाद) । 
]! पग्रवभ (पअ्रवध्य) । 42 पाणखाउम (प्रासायु )। 
]3 क्रियाविसाल (क्रियाविशाल) । 4 लोगविंदुसार (लोकबिदुसार) । 
2 बारह श्रग 
| भ्रायार (प्राचार) । 2 सूयंगढ (सूतकृत) । 
3 ठाण (स्थान) | 4 समवाय 
5 वियाहपण्णत्ति (व्यास्याप्रज्ञप्ति), जो सामायतया भगवती कहा जाता है । 
6 नायाघम्मकहाप्रो (ज्ाताघमकथा ) | 7 उबासगदसाप्रो (उपाशकदणा ) । 
8 अतगड़दमाग्रों (श्र तकृतदशा ) । 9 भणुत्तरोववाइयदताप्रो (प्रनुत्तरोपपातिकदशा ) । 


]0 पण्हावागरणाड (प्रश्नयाक्रणानि)। ] विवागसूयम्‌ (विपाकमूत्रम्‌) । 
2 दिद्विवाय (इष्टिवाद) आज उपलब्ध नही है । 


3 बारह उपाग (बारह श्रगो के अनुरूप) 


] उवबयाइय (प्रौपपातिक) 2 रापपसेणिज्ज (राजप्रश्नीय) 

3 जीवामिंगम | 4 पद्मनवणा (प्रषापना) | 

$ सूरियपण्शति सूयप्रश्मप्ति 6 जवूद्दीयपण्णत्ति (जप्ूद्वोपप्रशप्ति) | 
7 चदपष्णत्ति (चद्रप्रतष्ति)। 8 निर्यावली । 

9 बष्पावदसिप्नाप्रो (कल्पावदसिदा)॥  0 पुष्पीआप्नो (पुष्पिका )+ 

]] पुण्पचूलि भाभो (पुष्पचुलिका ) । 2 वण्दिदसतामो (वल्णिदशा ) । 





] देखो व्यवर इण्डि एण्टी पुस्त ॥7,प 279 आ्रादि, 339 ग्रादि पुस्त 8 प 8) ह्रादि, 369 प्रादि 
पुस्त !9 प 62 प्ादि प्रुरु्त 20 पे 70 झ्राटि, 365 भादि पझौर पुस्त 2] पृ 44 धघादि 406 
पादि 77 भादि 293 भादि 327 प्रादि 369 प्रादि। 

2 दंसो विटनिटज गशिष्ट डेर इण्डिशन लिटरेटूर भाग 2 पृ 29 प्रादि। 

3 दो शार्पेटियर वही प्रस्ता प 9 आदि बेल्वसकर ब्रह्ममृताज घाफ यादरामारप प 07 धादि । 

4 दलों शार्पेटियर, वही प्रस्ता प्‌ 2॥+ 
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4. दस पहण्ण अथवा प्रकीर्णानि 


)। चउसरण (चतु : शरण । 2 आउरपच्चक्खाण (आतुरप्रत्याख्यान)। 
3. भक्तपरिण्ण (भक्त परिज्ञा) । 4 मथार (सस्तार)। 
5, तडुलवेयालिय ( ? बण्डुलवेतालिक)। 6 चदाविउभमा (चन्द्रवेष्यक) । 
7 देविदत्थव (देवेन्द्रस्तव)। 8 गणिविज्जा (गणितविद्या) 
9 महापच्चक्खागा (महाप्रत्याख्यान) । 0 वीरत्वथव (वीरस्तव) । 
5. छह छेद सूत्र 
] निसीह (निशीत्थ) । 2 महानिसीह (महानिशीथ) । 
3 व्यवहार (व्यवहार) । 4 आयारदसाओो (आचारदशा ),य्रादेसासूबस्कथ (दणाश्रुतस्कथ) । 
5. बृहत्कत्प । 6 पचकल्प । 
6. चार मूल सूत्र 
। उत्तरउभंयणा (उत्तराध्ययंत) । 2 आवस्सय (ग्रावश्यक) । 
3 दशवेयालिय (दशवेकालिक) । 4 पिंडनिज्जुत्ति (पिण्डनियुक्ति) । 
7 दो सूत्र : 
 नल्दीसुत्त (नन्दीसूत्र)। 2. अणुयोगदारसुत्त (अनुयोगद्वारसूत्र) । 


उपरोक्त मब सिद्धान्त ग्रन्थ श्वेताम्बर सम्प्रदाय के ही हैं क्योकि दिगम्बरो ने इन्हे श्रस्वीकार कर दिया है । 
दिगम्बरों की यह दल्तकथा उस भीषण दुष्काल से सम्बन्धित है कि जो मगध मे चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्य काल में 
पडा था । भद्गबाहु और उनके शिष्यो के दक्षिण-प्रवास के पश्चात्‌ जैनधर्म के पवित्र सिद्धान्त ग्रन्थो का विस्मरण 
द्वारा नाश होने का भय उपस्थित हो गया श्रौर स्थूलभद्र एवम्‌ उसके शिष्यो ने एक परिषद्‌ उन साधुओं निमत्रित 
की कि जो उधर ही रह गए थे । यह परिषद ई पूर्व तीसरी सदी मे मौर्य साम्राज्य की राजधानी एवम्‌ जैनसंध 
के इतिहास मे प्रसिद्ध पाटलीपुत्र मे एकत्रित हुई थी | जेनो की इस परिषद ने जैसा कि डा शापेंटियर कहता हे 
बहुत कुछ वही कार्य किया होवा कि जो बौद्धों की पहली सगीति याने परिषद ने किया था ।? इस परिपद ने 
प्रगो श्रौर पूर्वों दोनो का ही पाठ स्थिर किया और यही से सिद्धान्त की प्रथम भूमिका प्रारम्भ हुई ।* परस्तु 
दक्षिण से लौटने वाले मुनियो को सिद्धान्त के इस प्रकार स्थिर किए पाठ से सन्‍्तोष नही हुआ । उत्तने इस भिद्धात 
को मानने से इन्कार ही नही किया अपितु यह भी घोषित कर दिया कि पूर्व ज्ञान और अश ज्ञान दोनो ही विच्छेद 





! शापेंटियर, वही, प्रस्तावना प्‌ 4 । 

2 “इस प्रकार, स्थुलभद्र की दन्‍्तकथानुसार, पहले दस पूर्व और अगो का सिद्धान्त और श्रन्य शास्त्र जो कि भद्र- 
बाहु रचित थे जैसे कि कल्पसूत्र, स्थिर हुए /-वही । इसलिए पाटलीपुत्र मे एक परिषद बुलाई गई जिसमे 
ग्यारह अ्रग सकलित किए गए और ॥4 पर्वो मे से बच रहे पूर्व का 2 वा अंगरद्विद्विवाय नाम को सम्रहित 
हुआ ।-विटरनिदूज, वही, पू 293 / देखो फार्कहर, रिलीजस-लिटरेचर श्राफ इण्डिया, पू. 75, याकोबी, 
कल्पसूत्र, प्रस्ता प्‌ !, 5 । पाटलीपुन्र की परिषदे का हेमचन्द्र के वर्शंत के लिए देखो परिशिष्टपवेन्‌, सर्गं 
9, इलोक 55-76, 0-03 | 
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चना गया है ।? दिगम्बरा वी इस मायता का जि जा ग्माज सिद्धांत रूप स उपलब्ध है वह मूल रूप स नहीं 
है गही आधार ह। हम ग्राग थोढी हो दर बाद टेखेंग कि उनका यह दतकथा श्वेताम्बर मायता के कारणा वे 
विचार दृष्टि स कुछ भा महत्व की नही है । 


पर तु इस प्रश्न पर विचार बरन क पूव हम दुसरा परिपट वा भी कि जा दवधगणि के नेतत्व म वल्लमी 
मे गुजरात दश का एकत्रित हुई थी । उल्लंस कर दना चाहते हु । इस दवधिगणि का जन साहित्यक इतिहास में 
वसा ही स्थान है जसा वि बौद्ध साहित्य के इतिहास मे बुद्धघोष का है । यह जन परिषद ई छठी सदी क प्रारम्भ 
मे मिली थी । मगध की पहली परिषद के पश्चात्‌ काल यतीत होत होते श्वेताम्बर सिद्धान्त फिर से श्र-्यवस्यित 
हो गया यही नही अ्रपितु उसके सम्पूरात्तया नप्ठ हां जाने का भी पूरा पूरा भय हा गया । इसलिए जसा कि हम 
पहल ही दख भश्ाए हैं महावीर निर्वाण क॑ पश्चात्‌ 980 अथवा 993वें बष म एक दव्धिगंणि नाम के महानु 
जनाचाय न जो कि क्षमाश्रमण कहलाता था, यह देख कर कि सिद्धातनुप्तप्रायः होता जा रहा है क्योकि वह 
लिख नही लिया गया है दूसरी बडी परिषद वल्लभी मे एकनित की।४ बारह॒वा अंग ता जिसम कि चौदह 
पूर्वी का चान सम्रह किया गया था उस समय तक नप्ट हो ही चुका घा और इसलिए जो कुछ शेष रहा था उसी 
का लिख वर तब सुस्पध्ट रूप दे दिया गया। इस प्रकार देवधिगणि का यह प्रयत्न कुछ प्राचीन लेखी प्रतो और 
बुछ स्मति परम्परा के आधार मे पवित्र घमशास्त्रा के सिद्धांत के सललन झौर सम्पादन का ही रहा हांगा !? 
जैसा कि आधुनिक विद्वाना म से अधिकाश का मानना है हम भी यह शवा करन की आवश्यकता नहीं है वि 
सिद्धा त वा समस्त बाह्य रूप भवसन के समय का ही है कि जिसकी सरक्षकता मे यह महा परिषद सम्मिलित 
हुइ थी । 


गब्रव दिगम्बर दतवथा का विचार हम करें कि जो कहती है कि मगघ के भाषण दुप्काल के बाद हो सिद्धांत 
सम्पूणातया विस्मृत या नप्ट हो गया था । पहली बात ता यह है कि झुस प्रकार वा श्रतिथ्यापक कथन विया जा 
सके एसा कौद भी झ्ाघार हम प्राप्त नही है । यहा एक बात प्रारम्म म ही कह देना भ्रति झावश्यक है झौर वह 
यह कि टलिगम्बर भी इस तथ्य को स्वीकार करत हे वि' मगवान्‌ महावीर व प्रथम शिष्य सब पूर्वो झौर श्र गा के 
ज्ञाता थे | उठ भी द्वादशागी का श्वताम्वरां वी भाति ही बहुमान हे ।* इसलिए हम यह निश्चय वरना ही 





॥ मगध के भीषण दुष्पाल भ्रादि व लिए देखा शापेंटियर वहा प्रस्ता पृ 3 5 विटनिटज घही, झौर 
बही स्थान ॥ 


2 चार्पेटियर, बी, प्रसता पू 5 । दखा विटनिटज वही पृ 293 294 । यावावी सबुद्, पुस्त 22 प्रस्ता 
पृ 37-38 । एक भय परम्परा के भ्रनुसार सिद्धात का प्रकाणत श्री स्कदिलाचाय का प्रमुखता म हुई मथुरा 
बी परिपत म हुआ था | व्यवर इण्टि एण्टी पुस्त !7 पे 282॥ 

3 पृव सवमिद्धाताना पाठन च मुखपाठनइ वा सित्त | -याकायी कल्पसूत्र प्‌ 7 ॥ दखा विंटनिटज बही, 
पृ 294 । इस परिपट वे वास विवरण आर प्रतिसस्करणवकारा कौ शेलौ को ठीक परिचय व लिए देखो शाप 
टियर वहीं प्रस्ता पृ 6 आदि । प्रत्यक गुर्म क अयवा कम से बम प्रत्येक उपाश्रय बे लिए पवित्र घमग्रथा 
ब। प्रतिया उपन-्ध करन को देवधिगरिं ने सिद्धांत का बहुत बडा सस्वारण यान पनेग प्रतिया तैयार बराई 
हागी । -याकाबी सुई, पुम्त 22 प्रस्ता पे 38॥ 

4 दणा ब्टूलर इण्डि एण्टी पुस्त 7. 29। फिर भी हम श्वताम्वरा एयम दिगम्परा दाना हा द्वारा कहा 
जाता दे कि झगा के झतिरिक्त पूव वह जान वाल पभाय और सम्मवतया प्राचोन भी ग्रथ थ जिनका मूलत 
सरया चौत्ह था । -याव्रोबा, वही प्रस्ता पृ 44॥ 
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शेष रह जाता है कि मूल सिद्धात सवंधा ही विलुप्त या नप्ट नही हो गया था । प्राचीन लिपिक साक्षी जो कि इस 
सम्बन्ध मे प्रस्तुत की जा सकती है, वह मथुरा के शिलालेखो कौ है । जेमा कि हम देख आए हैं, उन अभिनेखो में 
जो अनेक शाखाझ्रो और कुलो का निर्देश किया गया है, उनकी अभिन्नता उन शास्त्रों के उल्लेखो से बरावर प्रमा- 
णित होती है कि जिन्हे 'दिगम्बर परवर्ती और मूल्यहीन घोषित करते हैं हालांकि उनका कुछ अश में उपयोग 
करते भी वे मालूम होते है।'” फिर महावीर सम्बन्धी दन्‍्तकथा भी मथुरा-शिल्प में जँसी कि ण्वेताम्बर 
शास्त्रों मे उल्लिखित पाई जाती है, वेसी ही अर कित मिलती है। जैन साधुग्रो को वाचक* याने पाठक या उप- 
देशक के विरुद सहित उल्लेख किया गया है । डा विटनिटूज के अनुसार यह शेपोक्त वध्य दस बात की साक्षी 
प्राचीनलिपिक देता है कि जनो के पवित्र धर्म शास्त्र ईसवी युग को प्रारम्भ तक तो अवश्य ही विद्यमान थे ॥? 

फिर जैसा कि पहले कहा जा चुका है जेन साधु अपवाद रूप से नग्न भी रह सकते है ऐसा श्वेताम्बरो के ग्रस्थों मे 
भी कहा गया है । ये सब बातें प्रमाणित करती है कि मूल पाठ मे मनमाना फेरफार करने का जरा भी साहस 
किसी ने भी नहीं किया था अपितु उन्हें जहा तक सम्भव हुग्नमा वहा तक सत्य रूप में ही दिया गया था | अन्त में 
जैन दन्तकथा की प्रामाणिकता की सब से बडी साक्षी यह है कि अनेक उपयोगी विवरणों मे वह बौद्ध दन्तकथा से 
एकदम ही मिलती हुई है । 


प्रनेक विद्वानों के श्रभिप्रायानुसार सिद्धान्त के महत्वपूर्ण श्रशों में श्रीक खगोल के विचारो का उत्लेख नही 
होता भी इसका पुष्ट प्रमाण है कि ये सिद्धान्त ग्रथ. श्रधिक नही तो कम से कम ईसवी सन्‌ को पहली शती से तो 
भ्रपरिवर्तित श्रोर श्रवाधित रहना ही चाहिए ।*  “उतके छदो (प्रा्यग्राण्ए5 & धुप0) पर से याकोबी जैसे सूक्ष्म 
परीक्षक और भारतीय छन्दशाप्त्र को निष्णात का जंसे ही लगते ये सिद्धान्त ग्रन्थ प्रारम्भस्वल हैँ क्योक्ति 
सामान्यतः इन सिद्धान्त ग्रन्थो मे व्यवहुत सभी छद चाहे वह वेतालिय, त्रिष्टुम और झार्या कोई भी हो, पाली 
सिद्धान्त ग्रस्थो के छुन्दी की अपेक्षा स्पष्ट ही अधिक विकसित है यही नही श्रपितु ये सिद्धान्त ग्रथ ललितविस्तार 
एवम्‌ श्रन्य उत्तरीय बौद्ध ग्रथो मे प्रयुक्त से अपेक्षाकृत स्पष्टत प्राचीन है। इस अति प्रखर साक्षी से याकोबी इस 
निष्कर्ष पर पहुचा कि सिद्धान्त का प्रमुख और महत्व का प्राचीन भाग ईसवी पहली शती श्र त्रिपिटक काल के 
मध्य का याने ई पूर्व 300 से लेकर ई 200 की अ्रवधि मे रचा हुआ होना ही चाहिए और मैं भी इस निष्कर्ष 
को बिलकुल न्याययुक्त ही मानता हू ॥/* 

इसके अतिरिक्त सारे सिद्धान्त ग्रथो मे छुटेछडवाए अनेक वाक्य है कि जो जेन सिद्धान्त का समय निश्चित 
करने मे परम सहायक होने जैसे हैं। इन सब वाक्यो को उद्घृत करना यहा आवश्यक नही है, फिर भी यहा एक 


क्ननन, 


शार्पेटियर, वही, प्रस्ता प्‌ ] । देखो ब्हुलर, वही श्र वही स्थान । 

वाचकस्य अर्याबलदिनस्य...। -ब्हूलर, एपी इण्डि , पुस्त !, लेख सं 3 पृ. 382 । देखो वही लेख स. 4, 7, 

प्रादि, पु 383-386 । 3 देखो विर्टनिटदूज, वही और वही स्थान । 

4 देखो शार्पेटियर, वही, प्रस्ता पृ 25 । परन्तु अधिक वजनदार तर्क यह है कि सिद्धान्त मे हमे ग्रीक ज्योतिष 
का कुछ भी प्रमाव या चिन्ह नही दीखता है । सत्य तो यह है कि जैन ज्योतिष एक अविश्वासनीय अझसम्भवतता 
की पद्धति है । यदि जन ज्योतिष के लेखक को ग्रीक ज्योतिष का जरा भी ज्ञान होता तो वेसी श्रसम्भव बातें 
लिखी ही नही जा सकती थी | चू कि ग्रीक ज्योतिष का भारत मे प्रवेश तीसरी या चौथी, सदी ईसवी मे हुआ 
लगता है, इससे ऐसा अनुमान होता है कि जेनो के आमगम ग्रन्थ उस काल से पूर्व के ही रचित है ।” -याकोबी, 
वही, प्रस्तावना, पृ 40 ॥ 

5 शापेंटियर, वही, प्रस्तावना, पृ 25-26, याकोबी, वही, प्रस्ताववा पृ 4 श्रादि। 


हु 


>> 
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यावंय उद्घत करना उचित है क्योकि सिद्धान्त-रचना काल वे प्रश्न पर वह अच्छा प्रकाश डालता है| डा शापें- 
टियर के शब्दों मे वह इस प्रकार है दुसरे उपाग रायपसेशइज्ज मे जिसका दीघनिकाय के पायासीसूत्त से निकट 
सम्बंध देखकर प्रो लायमन ने दीघ विचार किया था एक स्थान पर कहा गया ह वि किसी ब्राह्मण न श्रभुक 
भपराध किया हो तो उसे डाम दिया जाता था --यान सुनख (कुत्ते), या कुण्टिय का आकार उसके भाल पर दाम 
दिया जाता था। यह चणुन कौटिल्य के प्रथशास्त्र! में दिए वणन व॑ ही अनुरूप है जिसमे लिखा है वि चार 
चिह इसके लिए प्रयाग किए जाए--याने चोरी के लिए कुत्ते का, ग्रुरूतत्पे (गुरू पत्ति क साथ पापांचरणा) के 
लिए भग का मनुष्य को हत्या के लिए क्यध का और सुरापान के लिए मद्यध्वज वा चिह डाम दिया जाए । 
परतु यह दण्ड विधान मनु एवम्‌ परवर्ती स्मतिया मे नही है यही नही अपितु इनम ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड स 
भी ऊपर माना गया है। ब्राह्मणों वे शारीरिक दण्ड दने की प्रथा कौटिल्य के बाद ही वद हो गई होगी परन्तु 
जन ग्र थो म ऐस दण्ड का उल्लेख होने से यही ग्रनुमान निकलता है कि भ्रय धमशास्त्रा की भ्रपेक्षा ये जन ग्रथ 
पहले के झौर कौटिल्य वे” समीपवर्ती काल के होता चाहिए ।? 


इन सव बातो को देखते हुए एक बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है क्रि श्वेताम्बरा क॑ प्रमी के सिद्धांत ग्रथ क 
बाद के नहीं है यही नही भ्रपितु कितने ही स्थाना पर उनमे घट बढ़ हुई होने पर भी मूल ग्रथो या पाठा पर ही 
वे रचित हैं। इन मूल पाठो की रचना समयक्रम स क्व-कब हुई यह प्रश्न रोचक होत हुए भी बडा उलभन भरा 
है। फिर भी इस वात में कोई भूल नही दीखतो है वि इनका निश्चित रूप पाटलीपुत्र की परिषद में स्थिर किया 
हुआा ही होना चाहिए, यही नहीं भ्रपितु कितनी ही विशिष्ट बाता में तो पाठ उसमे भी प्राचीन काल वे होना 
चाहिए ।* प्रब हम सक्षेप में विद्धात ग्रथा के विपयो पर विहगम रृष्टि । उत्येक की झावश्यक बाता मी 
चर्चा करत हुए उनका साराश देने का यहा प्रयत्न करेंगे । 


क्रमानुसार प्रथम स्थान चौदह पूर्वों का है। यही सिद्धात कः प्राचीनतम विभाग हैं ओर श्वताम्वर भी 
रृष्टिवाद नाम के बारहवें भग बे. साथ साथ ही सम्पूणतया विच्छेद जाना इनका मानते हैं। ये सर्वोत्तम प्राचीन 
सिद्धान्त स्वत-न्र रूप में स्थायी नही रह सके तो इनका सकलन दृष्टिवाद नाम के बारहवें भ्रग मं किया गया था । 
परतु फिर भी इनका ज्ञान स्थायी नट्रो रखा जा ध्रका भौर दृष्टिवाद का बारहवा झग भी विलुप्त हो गया । पहले 
बहा ही जा घुका है कि पूर्वों का उपदेश महावीर ने स्वयम्‌ दिया था परातु भ्रगो की रचना उनके गणघर शिषप्यों 
द्वारा हुई थी । डा शार्पेटियर कहता है कि यह दातकथा पौराणिक तीयथकर ऋषमदेव द्वारा सिद्धान्त के रचे 
जाने की वात की उपेक्षा कर देती है श्र सिद्धांत के मूल का महावीर द्वारा ही रचा जाना बहना निश्चय हा 
उचित है । तथ्यों बे सामाय वशन की इृष्टि से यह कथन कि सिद्धांत का प्रमुख प्रश महावीर श्रौर उनके 
निकटतभ उत्तराधिकारियां से उद्भूत है विश्वस्त हो लगता है । * 


पूर्वों क॒ पश्चात्‌ भ्र गो का नम्बर या स्थान भाता है । प्रत्येक भ ग मं कुछ झौपचारिक विशिष्टता देखी जाती 
है कि जिससे क्रिसो जिसी वा पारस्परिक निकटतम सम्बंध प्रमाणित होता है । बारह झगा में से पहला, प्रायाराग 





] शामशास्त्री बौटिल्याज भषणशास्त्र ५ 250 उदयदीर कौटलीय श्रषशास्त्र अधि 4, अधघ्या 8 प 36। 

2 शार्पेडियर बह्दी प्रस्ता प्‌ 3॥ 

3 मुझ यह नही लगता है कि प्रमुस पवित्र धमग्रय झाज के रूप मे पराटलीपुत्र वी परिषद्‌ में ारित पार्दो 
वे ही प्रनुरूप हैं ।-वही । देखो याकोवी, वही प्रस्ता प्‌ 9, 43॥ 

4 शापेंटियर वही प्र॒स्ता पृ ॥] 42॥ 
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का ठीक-ठीक वर्णन जहा किया गया है, वहा सिद्धान्त सम्बन्धी श्रनेक ज्ञातव्य बाते, पौराणिक भक्तो और जैन 
इतिहास का भी विवेचन है ।! सिद्धान्त को और अन्य अगरित कल्पनाओो को यथार्थ रूप मे समभने का सपूर्ण 
भण्डार या विश्वकोश इन दोनो अगो मे है । 


जैनो का पाचवा भ्रग भगवतीसूत्र है । यह जैन सिद्धान्त का अत्यन्त महत्वपूर्णा और मौलिक ग्रन्थ है | जैन 
इतिहास की दृष्टि से भी इसका स्थान अद्वितीय है । पार्श्य और महावीर काल के एवं उनके समकालिको सम्बन्धी 
अपने पूर्व अध्याओ में हमने इस श्रग का एक से अधिक वार उल्लेख किया हैं । इसके अतिरिक्त इसमे जैन मान्य- 
ताओ की अनेक उलभनो का स्पष्टीकरण भी है जो कही उपदेश रूप से तो कही दन्तकथा के संवाद (ऐतिहासिक 
सवाद) रूप से दिया गया है । इसकी दन्तकथाओ में सबसे प्रमुख वे हैं जो कि महावीर के समकालिको और पूर्व- 
गामियो के, पाश्वे के अनुयायियो के, जामाली और गोशाल के सम्प्रदायो के, विषय में है । गोशाल पर तो 
भगवती का पन्द्रहवा शतक समूचा ही है ।? “इन सब दन्तकथाओं से,” व्यैवर कहता है कि “हमारे पर ऐसी 
छाप पडती है कि ये सब दन्‍तकथाए परम्परा से सरल भाव में चलती आ रही है । इसीलिए, बहुत सम्भव है कि, 
वे महावीर के जीवन काल की अनेक प्रमुख घटनाओ की (विशेषतत उनकी कि जो बौद्ध दन्‍्तकथाओ के अनुरूप हैं) 
अति महत्व की साक्षी प्रस्तुत करती है ।** 


सिद्धान्त के छठे अ्रगग्रथ नायाधम्मकहाओ मे हमे जैनो के वर्शोनात्मक साहित्यक का दिग्दर्शन होता है , यह 
कहानियो या उपसेय रुष्टान्तो का सग्रह ग्रन्थ है जो नैतिक उदाहरण प्रस्तुत करने की दृष्टि से रचित हैं, और 
जैसा कि समस्त भारती वर्णानात्मक साहित्य मे देखा जाता है. जेनो का यह कथ्य साहित्य उपदेशात्मक ही है । 
अपने घर्मोपदेश के प्रारम्भ मे प्रत्येक जैन घर्मोपदेशक साधू सामान्यतया कुछ गद्य मे अथवा पौद्मयो मे, अपनी 
धर्मदेशना का विषय कहता है और फिर उसके निरूपण मे एक लम्बी रोचक कथा कह सुनाता है ताकि उसके 
अनुयायी वर्ग मे महावीर के सिद्धान्तो के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो क्योकि यही उपदेश की प्रभावकता का अश्रमोष 
साधन है । 


हर्टल के अनुसार जेनो की ऐसी घर्मदेशना का साहित्यिक रूप बौद्ध जातकों से मिलता हुआ ही नही है, 
अपितु उससे कही बढा-चढा भी है ।! पोव॑त्य विद्याविद्‌ का कहना है कि भारतीय इस कला की लाक्षरिक 








) देखो विंटर्निट्ज, वही और वही स्थान, ब्येवर, वही, पृ १77 । 'बारह अंग के ब्यौरे सहित विवेचन के साथ 
यहा भी, जैसा कि नन्‍्दी मे हैं, दुवालसगम गरिएपिडग समस्त पर एक पाठ दिया हुआ है । इस पाठ में उन 
सब श्राक्षेपों का कि जो भूतकाल मे उस पर किए गए थे, जो वर्तमान मे किए जा रहे है और जो भविष्य में 
किए जाएगे, विचार सक्षेप मे किया गया है और इसी भाति सक्षेप मे इन्ही तीनो कालो मे जो इसे श्रद्धा सहित 
मौनस मति प्राप्त होने वाली है उसका भी विचार किया गया है और शअन्त मे इसकी शाश्वत्ता की निश्चित 
घोषणा की गई है : न कयाइ न आसि, त कयाइ ना 'त्तिथ, न कयाइ भविस्सति ।-वही, इम पर व्यैवर नीचे 
लिखी टिप्पणी करता है “अभयदेवसूरि के अनुसार जामाली, गोष्टामाहिल, आदि आदि का विरोब--याने 
सात निन्‍्ह॒वों का' -वही, टिप्पण 65 । 


- देखो विटरनिटुज, वही, पू 300-30। । “जिन दच्तकथाओं का यहा सकेत किया गया है, वे ही हमारा खास 
ध्यान आकर्षित करती हैं कि जिनमे महावीर के समकालिक अथवा पुरोगामियों का, उनके भिन्न मती विरो- 
घियो के विचारों का...ओऔर उनके घमर्-परिवतन का विचार किया गया है ।'-ब्यैवर, इण्डि एण्टी, पुस्त 
9, प्‌ 64 । 3 बही, प्र 65। 4 हटंल, वही, पृ 7 । 


[ 


जना वा वणनात्मक क्याए हैँ | प्था बहन की जनता की रीति बौद्धा वी कथा कहन की रीति स कुछ प्रति प्राव 
श्यक् बाता म विभिन्न है । उनको मूल कथा भूत्तकाल को नही झपितु पर्तेमान काल की होती है, वे अपने सिद्धात 
जी बाता की शिक्षा प्रत्यक्ष रुप मे नही देत, और उनको नहानिया मे भावी जिय या तीथकर को पात्र रुप मे 
प्रस्तुत फरन की भी काई आवश्यकता यही होती है ४! 


जैना ने ये छत्तात श्रधिकाश मे उपभय वार्सा वे रूप मे हैं। मामा यठ मुख्य वार्ता की अपक्षा उसवे उपभेय 
पर ही खूत् भार दिया जाता है| विवच्य झागम के प्रधम स्काथ मे एक वार्ता एसी ही है जो इस प्रकार है. एक 
संठ वी चार पुत्र वधुएं ह। इनकी परीक्षा लेन के लिए सेठ प्रत्येक वी पाच दान शालि याने घान के देता ६ भर 
उाह उस समय तब सुरक्षित रवन का कहता ह्‌ जब तक वि' वह उह लौटान का भ्रादश नही द । इसके श्रन्तर 
इन पुत्र बधुभा मे स एक यह विचारती हुई उन पाच दानो का फेक देती ह वि भण्टार मे धान ही धान भरा हश्ना 
हू। जब संठ मागेंगे मैं उहू दूसर दान भण्डार मे सं लवर लौटा दूगी। "दूसरा भी इसी प्रकार सोचती हुईं व 
पाच दाने खा जाती ह। तीसरी उह झपने झ्राभूषणो व ठिब्ये म सावधानी से रख देती ह। परतु चौथी उह 
वो देती है श्रार उनस भ्रच्छी फसल बार बार उठाती है यहाँ तक कि पाच यर्प मे इस फ्सल सं धान मे भण्डार 
भर जात हैं । जय सेठ अन्त मे झपने दिए दान लौटाने की झाता दता ह ता वर पहली दा पुत्र वधुओओ की निंदा 
करत हुए उह गृहस्थी बे! मिकृप्टतम काय करने का मार सौंपता है तामरी वा गृहस्थी की समस्त सम्पत्ति वी 
रक्षा का भ्रादण देता है प्रौर चौथी को सारी ग्ृहस्थी का प्रबंध सौप देता ”? और उस गह स्वामिनी बना दता है । 
श्स सामाय कथा का उपनय यह है कि साधुप्ना वी भी पुत्र-वधुआ का सी चार जातिया हाती ह। मुछ ता भ्रगी- 
कार क्ए पच महांग्रतो की परिपालना की जरा भी चिंता नही बरत बुछ उतकी उपेक्षा करत हैं परन्तु अच्छे 
साधू व है जो सतकता स पच महाद्रता को पालते है भर उत्हृष्टतम व हैं जा न बेवल स्वयम्‌ पालते ही हैं भ्रपितु 
उह पालन वाले भ्रनुयायिश्वा को भो खोजत हैं ।? 


सातवा प्राठ्वा शौर नवा भ्रग भी बहुताश म वशनात्मक विपया के ही हू । इनम से सातवें यान उबास- 
गदसाप्रा म दस घनाढय और सुशोल श्राववों की वथाए है कि जो गहस्थ हान पर भी तपस्या द्वारा ग्रन्त मं उस 
उच्च दशा वा पहुच जात हैं कि जहा श्रावव रहते हुए भी उनम चमत्कारिव' शक्तिया भ्रगठ हा जाती ₹। श्रन्त 
म व यथाथ जन साधू वी ही भाति सलेखना ग्रत में दिवगत हांत है भार मर बर तपत्विया व उपयुक्त दबजाय 
या स्वग मे जात है ।7 इनमे से भ्त्यात रोचक वधा घनोी वुम्हार सद्दालपुत्त वी है कि जो कभी भाजीविया या 
सवब' यात भनुयाथी था और जिस महावोर न प्रपन भिद्धात वा श्रद्धान विश्यास पुवक* बराया था। इसी 
प्रवार झाठपें भौर नवें भ्रम म॑ उन धर्मात्माप्रों बी दन्‍्तकथाएं हैं कि जिनन प्रपन सास्तारिव जीवन का समाप्त 
कर या ता माक्ष या उच्चतम स्वग प्राप्त किया था 37 


अरब हम दसवें भोर ग्यारहवें भग का विचार करेंगे जो क्रमश प्रश्नव्यावरण झार विपावसृत्र है। दसवा 
भ्रग दन्त ग्थाप्ा या नट प्रपितु सद्धांतिब बातो का ह। परन्तु ग्यारहवा ता त्न्तक्थाप्रों द्वी वा है। दसवें मे 





॥ वही पू 8॥ 2 देखा चाता सूत्र, 63।प 5 20॥ 

3 दलों हरताली उवासग्रदस्ताप्ता, नाग । धूृ । 44 आादि। 

4 दसा हरनोती वही गम | पू 03-40॥ 

5 टगा बायेंट दो स्‍घन्तगर्दसापा एएे प्रनुत्रावबाइयदसाप्राप प 5-6 ॥॥0 धाहि । 
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दस प्रकार के धर्म की चर्चा है। इसके दो विभाग किए गए है । एक में भ्रधर्मों की विवेचना की गई है और दूसरे 
में धर्मों की | श्रधर्म याने जिनसे परहेज करना चाहिए जो कि पाच हूं याने हिया, असत्य, री, अन्रह्माच्म और 
परिग्रह-आसक्ति । इन पाचो के उलट याने अहिसा, सत्य अस्तेय, ब्रह्माचर्य ग्रौर अपरिय्रिह ये पाच धर्म है जिनका 
आच रण करना चाहिए |! पक्षान्तर में विपाकसूत्र नामक ग्यारह अंग में पुण्य और पाप कार्यो के फरवो की 
दब्तकथाएं हु कि जो डा विटनिदज के अनुसार अवदानशनक और कर्मशतका नामक बीढद्े बर्मफबाग्ों 
ज॑सी ही हे । 


वारहवा अग श्राज हम्थि मे नही ह। चौदह पू्वों का कियों ग्रग साहित्य से पृथक स्वतस्त रूप में 
अस्तित्व में नही रहे थे, समावेश इस वारहवयें अ्रग में किया गया था, परस्तु दुर्भाग्य से वह सी बिच्छेद ही गया । * 
बारहवे श्रग दृष्टिवाद के विच्छेद हो जाने के विषय में एक प्रश्न विचारणीय है और वह महत्व का नी है । प्रख्यात 
योरोपीय जैनविद्याचिद्‌ कहने हे कि जैन स्वयम्‌ ही कोई विश्वामनीय कारण उस बात का नहीं देते है कि उनका 
यह प्राचीनतम और अत्यन्त पूज्य घर्मनज्नान कैसे नप्ट हो गया । श्रत इस सम्बन्ध में उनने अनेक मत प्रकट किए 
हैं क्योकि उन्हे यह एक अ्रति अदभुत बात दीखती है । हम यहा कुध ही चिद्वानों के मतो का दिग्दर्शन कराने ह# । 
व्येवर कहता हे कि सिद्धान्त के मूल तत्वो के अनुरूप नही होने से ही रष्टियाद की जैनों ने इरादापूर्वक उपेक्षा की 
ऐसा लगता हे” डा. याकोबी कहता है कि रष्टिवाद इसलिए झत्यवह्त और लुप्त हो गया क्लि उसमे महावीर 
श्रोर उनके विरोधियों के प्रवादों का ही वर्शन था और इनमे रस घटते घटते ऐसी स्थिति उपस्थित हो गई कि 
स्वयम्‌ जैनो को ही वे एकदम अबूझ हो गए | अन्तिम मत हम डा लायमन का देते है जो इसके विच्छेद जाने 
एक दम अनोखा ही कारण कर्पना करते हैं । वे कहते हे कि इसमे मन्त्र, तन्‍्नर. इन्द्रजाल फलिन ज्योतिप आदि 
विद्याग्रों के अनेक पाठ होना चाहिए और उसके विच्छेद जाने का भी यथा कारण यही होना चाहिए ।॥४ 


जैनो के बारहवे भ्रग॒ के नष्ट हो जाने के उपरोक्त श्रनेक कारणों में जो एक सामान्य कमी मालूम पड़ती हैं 
वह यह हे कि इृष्टिवाद स्वयम्‌ जैनो वी उपेक्षा ही से नष्ट हुआ ;+ रष्टिवाद याने ( पूर्व जो फि बहुताश में वही 
है ।?) यह बात सुनने मे कुछ अद्भुत सी लगती हे श्रौर विशेषकर इसलिए कि वह जैनो की दन्तकथा से जरा भी 
मेल नही खाती है, क्योकि जनों की यह स्पप्ट मान्यता हे कि पूर्वो का विच्छेद शने शर्ने. ही हुमा था और उनका 





] देखो व्यैबर इण्डि एण्टी . पुस्त 20, प्‌ 23। 

2 देखो विटनिदूज, वही, प्‌ 306 ॥ 

3 बारहवे अग के तीसरे विभाग मे चौदह पूर्व का समावेश किया गया था । देखो व्येबर, वही, पू ]74 । 

4, देखो व्यंवर, वही, पुस्त !7, पू 286 । 

5, देखो याकोबी, सेबुई, पुस्त 22, पृस्ता पृ 45, आदि । 

6 “, 0९5 ।जि0प्रिरए9ए शाह्एशारकभाशे०?९ शिा[ए३-बा26 ई6एचश[6 एइथशातशा गर्वा, इलचापेधा छडष़डा 
तैश्ागा >पशेशाला एणीलाबाशा, एथाएतेंदा शॉपिार9५ एटीणणशा 2९छवश72शा 7907 [स्प्गण्या 


फफल्यााजाएशा वेैला. वेधापनीाशियापा 20. 67वक्‍67 वाॉंशशणनेद्रश5इशा पराताह्याइ) कैलल्इतए 
(0027€5$ 3 /..९06, 883, ? 559 


7 जार्पेटियर, वही, प्रस्ता पृ 22-23 । 'दन्‍्तकथा नि सदेह पूर्वो का दिद्वीवाय के अनुरूप ही मानती है, व्यवर, 
इण्डि, एण्टी , पुस्त 20, पृ 70॥ 
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सम्पूगातया नाण ता महावीर निबरि के 000 बष पश्चासू टी हुआ्रा यान सिद्धान्त ग्रवां क रा तम प्रतिसस्करण 
के ही समय । चाह डिस ग्रश म हम जनो को इस दन्तक्था वो स्वीकार करें फिर भी डा शापेंटियर के ग्रनुसार 
हम भो यह' कहग वि जैना का यह कथन सारा का सारा ही एक दम उपेधित शौर प्रवमानित विए जाने योग्य 
तानगहीह।! 


अब सिद्धात्त क दूसरे विभाग उपागो कय हम विचार करें । पहली बात ता यह है कि प्रगा की सरया के 
अनुरुप हो उपागः की सझ्या है) व्यवर प्रौर अय विद्वाना के भ्रनुखार 'प्रगा और उप्रागा म सच्चे श्र तरय 
सम्ब'घ वा एसा काई भी उटाहरण नहीं दि जो श्रेणी म॑ एसा ही स्थान रखता हा ! उदाहरणाथ पहला 
उपाग झ्रौपपातिक का ही लीजिए । जैसा कि पहते कहा जा चुका है इसकी एतिहासिक महत्व इस बात म हैं वि 
इसम भहावीर ये चम्पा मे श्रागमन भौर वहा देशना देना एवम्‌ चम्पा बे राजा वूृग्णिय यान भ्रजातशत्रु वे महावीर 
बा दान आर बदना का भाना ह 


दूसर उपाग राजप्रश्नीय बा प्रधिकाश माग सुर्यीभ दव के प्रपन बुहप्परिवार प्रौर परिकर महित राजा श्वेत 
की धमजवष्पा नगरी म महावीर का बदन वरसे भ्रान आर विशपत उनवे समक्ष नाच गान झौर वाद्यादि द्वारा 
झपनी भक्ति का प्रदर्शित मरने वे वशन भ झुका हुआ्वा' हैं। फिर भा इसका सारातिसार राजा पएसा (प्रदशी) 
ग्रार श्रमण कसी के दौच हुए सवाद विवाद मं भ्रा जाता ह जा कि जाव प्रौर दह य॑ प्रारस्परिक सम्बध काल 
बर प्रारम्भ हांता हैं भौर मुत्तमन राजा के जैनधर्मी हा जान में समाप्त हाता है ॥7 


शेप उपागा भ से तीसर झ्रार चौथ का हम साथ ही विचार वर सकत है क्योकि वस्तु भ्रौर चर्चा म दाना 
हा समान हैं। तीसरे म॑ सवाद रूप मे चेतनमय प्रदृति वे भिन्न भिन्न वर्गों श्रार मप्र की चचा की गई हू। 
वर्ा/तर मे चाव उपाग पन्नवशा या प्रचापना मे जोवा व मिन्न भिन्न भेदा की जीवनचर्या बी विवेचना है ।? यह 
प्रभापना उपाय शप मिद्धात ग्राथा स भिन्न दोख पडता है । खरतर भौर तप्गष्छ बी पट्टावलिया म महावीरात्‌ 
चौधी सटी मे हान बाल श्राय श्याम (ग्रज्ज साम) या श्यामाय इसेब वता वह गए हु ॥ 


पाचवाँ छदा झ्नार सातवा उपाग सूयप्रताण्त, जबृद्वीपप्रज्नप्ति और चद्धप्रतप्ति है। य जना या बवामियक 
ग्रथ हैं। भारतवधयी दततक्थानुसार इनमे पंगोल, भूगाल श्रौरस्वर्गादि वा एव बाल गर्णना पद्धति का श्रनुत्रमय 
बगान विया गया है) पाचर्वे उपाग सूप्रप्रतष्ति पर विश्व से विचार बरना भ्रावप्यक है ) डा व्यवर कहता ह 
कि श्सम जैनो वी खगोल का व्यवस्थित वशन ह । ग्रीक प्रभाव न इसमे परिवतन कुछ भी किया या नही यहू एव 


] दलों शापटियर वहा प्रस्ता पू 23॥ 

व्यधर चहा पृ 366 ॥ दो विटनिटज यही भौर वही स्थान । 

“छा राजप्रश्नोयसुन्न (धागमोटय समिति) भूत्त ) प्रादि ) 

दखों वहा सूत्त 65-79 ॥ $ दो व्यवर यही, पृ 37] 373॥ 


दो + (+ हज 


दसा क्लाट इण्डि एण्डा पुस्त 0, पृ 247 25। शार्पेटियर ब अनुसार चौथा उपाग स्पष्टतया गुगर 
प्रधान भ्राय श्याम मो रचना बही गई है जा वातवाचाय स निसदेह छह भमिन है प्रार जियका ” तझूपा 
वित्रमाटित्य मे पिता गभिनल ने! समय मे होना कहती है । शार्पेटियर, वहा प्रस्ता पृ 27 दरसा याताबी 
जडशीएमजी मे २4 पृ 25 प्रादि। 
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विचारणीय प्रश्न हे । कुछ भी हो, उसमे हमे भारतीय ज्योतिष की वह मूल पद्धति मिलती है कि नो ग्रीकों के 
प्रामाशिशिक और भारी प्रभाव के पहले की है ।! भारतीय खगोल विद्या की मौलिक पद्धति का सूर्य प्रजप्लि एक 
अहितीय उदाहरण हे । पूर्व मे ग्रीक प्रभाव पडा उसके पूर्व की वह हे । यह बात अन्य विद्वान भी स्वीकार बरते 
है ।? जैन इतिहास की दृष्टि से उसका महत्व स्पष्ट हे । 


प्रन्तिम पाच उपाग निरयावली सूत नाम के एक ही मूल प्रन्य के पाच विभाग हे । ब्यैब्वर के शब्दों मे एन 
पाच विभागों को पाच उपाग रूप से गिनना झ गो की संख्ये से उपागों की सगया मिलाने के विचार से हो उद्भव 
हुई मालूम होती है ।* आठवे उपाग का ऐतिहासिक महत्व उस बात में # कि कुशिक के दस सौतेले भाई महान 
लिच्छुवी राजा चेडग के विरुद्ध किए युद्ध में मारे गए थे और उसके फल स्वरूप उन सब ने भिन्न भिन्‍न सरको में 
जन्म लिया ।£ 


सिद्धात के दूसरे समूह उपाँग के विषय में इतना ही कहना पर्पाप्त है। शब्रब तीसरे समुह दस प्रसन्नता अबबा 
प्रकीर्णों का सक्षेप मे विचार करें| ये ग्रन्त जैसा कि उस नाम शप्द का भावार है, असंलग्न', 'जीछ्रता में निखी 
हुई रचनाग्रो का सग्रह है | जैसे वेदों के परिशिण्ट है, वसे हो हम उन प्रकी्णों को श्रगो के परिशिष्ट कह सूूते 
है । कुछ अपवादो को छोड कर हम उनको वेदिक परिशिष्टो की भाति ही पद्च में लिखे हुए पाते हैं। इनमें सर्वत्त 
सामान्यतया आर्या छन्द ही प्रयुक्त हुआ देखते हैं, वही छुन्द जो अ्रगों में कारिकाओ के लिए प्रयोग किया गया 
है ।” इन पहन्नों मे अनेक विषय चचित हुए हैं। इन्हीं मे से एक विपय हे वे प्रार्यनाए जिनके द्वारा अरिहत- 
सिद्ध, साधु और धर्म रूपी चार शरणो को स्वीकरण किया जाता है, अनशन द्वारा समाधि-मरण कहा जाता 
है | इन्ही मे मूण में चेतना, गुरू और शिष्य के गुण, देवो की गणना आदि आदि विषयो की भी चर्चा है ।% 


सिद्धान्त का चौथा समूह छेदसूत्रों का हे। इनमे साधारणत साथू-साथ्वी की जीवनचर्या सम्बन्धी निषेधों 
का, उनकी स्खलना के दण्ड या प्रायणश्चित्त का विचार फ़िया गया है. हालाकि गोग्य रूप से अनेक दन्‍्तकथाए नी 
इनमे श्रा गई हैं) इसीलिए बोौद्दों के विनय ग्रन्थों से ये मिलते हुए है । कितनी ही वात्तों में भिन्न होते हुए भी 
विषय और विवेचन पद्धति में दोनों मे बहुत समानता है ।” विटनिंटू्ज और व्यवर दोनो के अ्रनुमार बतंमान 
छेदसूत्रो का बहुत सा भाग अत्यन्त ही प्राचीन हे. क्योंकि इस विभाग के परमसाराण छेंदसूत तीसरा, चौथा और 
पाचवा सिद्धात का प्राचीचतम भाग हे ।* 


ये तीनो अर्थात्‌ तीसरा चौथा और पाचवा छेदसूत्र जिनका नाम क्रमश दसा-ऊृप्प-बवहार हे, एक समूह 


| व्यैबर, इण्डि एण्टी , पुस्त 208, प्‌ 4-5 | 

2 देखो याकोबी, सेबुई, पुस्त 22, प्रस्तावना पृ 40; लायमन, वही, पृ. 552-553 | थीबो, बएसो पत्रिका 
से 49, 880, पू 08| सूर्यप्रज्ञप्ति सम्बन्धी विशेष महत्व के कुछ तथ्यों के लिए देखों वही, प्‌ 07- 
2], [8-206 | 3 व्यवर, वही, पू 23॥ 

4 देखो निरयावालिकासूत्र, पृ 3-]9 । 5 व्यंबर, वही, पू 06। देखो विंटनिट्ज, वही, पू 308 । 

6 देखो ब्यैबर, वही, प्‌ 09-]2, बिंटनिटूज, वही और वही स्थान । 

7 देखो व्येबर, वही, प्‌ 79, विटनिटूज, वही, पू 309 । 

8 देखो विटर्निटूज, वही, पू 309; व्येबर, वही, प्‌ !79-80 | 
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रूप म ही हैं।। इनमे से कन्‍प झभौर पवहार की रचना यहुधा भद्रबाहु की ही वही जाती हैं जिनने &ह नौवें 
पुव से उद्ार क्या था एसा मो कहा जाता है |, इस समूह में क दसा यान आचारदशा जिसे दशाश्रुतस्कथ 
भी कहा जाता है, के कर्ता रूप से तो भद्बाहु के विपय में दतकथा भी प्रमथन करती है। रुसी का श्राठदा 
अध्याय भद्रवाहु का कपसून नाम से सुप्रसिद्ध है ही । यह सारा का सारा ही वल्पसूत्र है बात इस नाम के सारे 
ग्रव के तीना प्िमाग यान सण्ड । परतु याकोदी और भय विद्वान ठीक ही कहते हूँ कि यथाथ से भा तम याने 
तीसरा एण्ड ही जिसका शीपक सामाचारी'यान यतियों के नियम जिस 'पयू पगया कत्प भी कहा जाता है हा यह 
ह और वही, झ्रायारत्साओ के रोपाश सलिति मट्याहु रचित कहा जान योग्य है ॥2 


भद्याट के बत्पसून की प्िम्तार से चचा करन को फिर स यहा झ्ावश्यकता नहीं है । हम इसका पयाष्त 
निर्तेष महावीर भौर उनक पुरोगामी तईस तीय करा के चरित्र, महावीर क उत्तराधिकारा जन युग्रप्रथानाचाय 
आर यतिया वे पालने के विधि विधाना के वणन समय कर चुब हू । छेल्मूत्रा नी इतना सी चर्चा ही पर्याप्त है । 
जाग हम श्रातम दा विभागा का याने मू वसूत्र प्रिभाग और हो चू लिका सूज त्िमाग का सलप में विचार करेंगे । 


पहले मू तमूप विभाग का ही जें। जैन सिद्धात के *स विभाग समूह मा माम मूलयूत्र नश लिया गया यह 
कुछ भी नही कहा जा सकता हू । सामाय बॉलवाल म ता इस शा” या भ्रथ यही होता है कि मौलिव ग्रथ । 
परतु पार्पेटियर के धनुसार ऐसा ही सम्भव हीखता है कि बौद्धा क्री ही माति जता ने नी इस मूल शब्द पा 
प्रयाग मूल-पाठक के श्रथ मे ही विया हा आर वह मो मंगवान महावीर वे मूल शाठा की अ्रनुनल बरवा डी 
फ्िया गया हा ।( इन सूत्रों ब मियलित विषया का जब विचार करत हैँ ता इनम से पहले तीन साहित्यक इडिए 
मे, अ्रध्य-त महत्व व प्रतीत होन हैं। इनम भी उत्तरा-ययन जो इस विभाग का सब प्रथम मूत्र ह थ्रौर शिमम 
प्रायोत ्रामशिव काज्य व उठाहरण हैं. सिद्धांत बा म्रति मुयवान विभाग हू । साथू वी झाटश जीवनवया व 
नियमों झौर उाह स्पष्ट बरन वाली उपमा बलाझ्ाा से यह सूत्र भरा हुम्ना है । प्राचीन बिद्वाना के मत'या वा जा 
सार याबोबी न टिया है उसस भूल भ्रथ वा उद्दंश नएसाघू को उसद सुरुष झाचारा की सूघना करन उदाहरणा 
श्रौर उपदेशा से साथू जीवन पी महत्ता बत्ताने पश्राग्यात्मिव' लीवन के भय स्थाना से उसे सावधान परन प्रौर 
कुछ स्दमा तक सूचनाएं देन वा हैं ।४ 

जने साहिय वे श्राथुमिव विल्यना वे झनुसार इसव अ्धिकाश विपय हमार पर भत्ते प्राचीनतम हान थी 
छाप दालत हैं धौर हम एम ही बोद्शास्त्रा या स्मरण टितात है. विशेषत दूसरा श्र ग प्रयातु वह थिः जो सिद्धात 
का ग्रत्य त भ्राचाय भ्रशह।१ उसका उदंश भशौर उमम चचित विषय इस प्रकार सूत्रगृताग से मितत जुलस 
ह॥ फिर भो उत्तग-ययन मे अ्रजनवादा वो चचा पूरी तार से नह वो गई है. बहा बही संकेत सात उनवा कर 
टिया गया है। दृष्टत समय बीतन ये साय प्रजतवादा या भय बम हाता गया झोर जनघम थी पस्याए शवपा 
से जमसी गद । नाए सापू के लिए जीव और अ्जीय का ठीक टीक चान हाना महब का माना गया हैं ब्याकि 
इस प्र थे व ग्रात में हसी विषय पर एव लम्बा प्रध्याय जाई टिया गया है । 





। दखा विदनिटा प्रहा पृ 309, व्यवर वहो, 479, 2/0॥ 
2 दसबाध्य-यवहारा निज्भटा गए नवपपब्याओ। बाटामि भार ऋषिमण्चजस्तात्र झा 766॥ 
3 यादावी बह्परसूष वू 22-23, विटनिटज बचा, वहो स्थान ब्यबर वहां पृ 2] ॥ 
4 शार्पेटिपर वही प्रस्ता पृ 32। . $ याबरावा सर्द, पुस्त 45 त्रस्ता पृ 39॥ 
6 देसा शार्पेटियर यही प्रस्ता प 34, रिटनिंटज वही प्‌ 32 ब्ययर, बेदी प्‌ 3!0॥ 
3 यावरादी बद्ी भार बडी रथात । 
नही 
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इन मूलसूत्रो मे दूसरा परावश्यकसूत्र है और इसमे जैन साथू और गृहस्थ के आवश्यक छह कर्तव्यों का विचार 
किया गया है |? इन क्रियाओ के साथ ऐतिहासिक ओर श्र्ध ऐतिहासिक महत्व के वृत्तात भी दिए गए है जो कि 
टीकाग्रो मे हमे वारसे के रूप मे प्राप्त होते है । व्येवर के अनुसार 'इस शास्त्र मे इस विपय के महावीर के सिद्धात 
की विवेचना मात्र ही नही है, अपितु इस सिद्धान्त का इतिहास भी द्विया गया है, याने महावीर के पुरोगामियो 
का, स्वयम्‌ महावीर का श्रौर उनके ग्यारह गणघरो, एवम्‌ विरोधियों निनन्‍्हवों का भी वर्णन हें कि जिनने उनके 
उपदेशो मे शर्ने. शर्ने स्थान प्राप्त किया था । इन निन्‍्हवों का कालक्रमानुसार विचार किया गया हैँ । हरिभद्र ने 
प्राकृत गद्य मे और कभी कभी पद्म में सम्बन्धित कथाएं बहुत विस्तार से दी है और दिट्ठति एव उदाहरणो की भी 
कथाएं दी है कि जो सूत्र में बहुधा दिए गए हे ।* 


ग्रब हम अन्तिम दो मूलसूत्रो का विचार करें । इनमे का दसवेयालिय बिनय याने जैनसाथू के नियमों का 
विवेचन करता है । डा. विटनिट्ज के अनुसार यह सूत्र हमे बौद्धसूत्न घम्मपद का स्मरण कराता है ।' प्रमुख 
जैन सिद्धातों के सम्पूर्ण परिदर्शक इस ग्रन्थ के रचियता महावीर के चतुर्थ पट्टथर शयवम्मव या सज्जभव है । 
श्रीमती स्टीवन्सन इस सूत्र को 'साधू जीवन में भी पाए जानेवाले पुत्र के प्रति पिता के प्रेम का स्मारक रूप 
मानती है/ क्‍योंकि इसकी रचना मणक नामक पुत्र के लाभाथे ही की गई थी ।' चौथा मूलमूत्र पिण्डनिज्जुत्ती 
आगम का परिशिष्ट रूप मात्र हे 


अब जैन सिद्धात के उन दो चूलिका सूत्रों का विचार करना ही हमारे लिए शेप रह जाता है कि जिनके 
नाम है नन्दीसूच्र और अनुयोगद्वारसत्र । इन दोनों के विपय यद्यपि समान ह परन्तु चर्चा की पद्धति भिन्न भिन्न 
है । दोनों ही! एक प्रकार के ज्ञानकोश के समान है। ये पवित्र सिद्धात शास्त्रों के यथार्थ ज्ञान और ममन के 
आ्राधारो श्रौर रूपो की आवश्यक सूचनाओथो सम्बन्धी प्रत्येक बात की पद्धतिसर समीक्षा इनमे की गई है ।९ इस 
प्रकार, व्येबर कहता है कि इनके कर्ताओ ने पाठकों के लिए एक मध्यरूप प्रस्तावना प्रस्तुत कर दी है। उसी के 
शब्दों मे कहें तो उन लोगो के लिए इनदोनो ग्रन्थो की योजना अत्यन्त ही सुधड है कि जो उनका प्रतिसस्करण या 
सग्रह समाप्त कर, पवित्र ज्ञान के ही विषय मेज्ञान प्राप्त करने के अभिलाशी हैं। इस प्रकार जैनों की 
साहित्यक दन्‍तकथा के अनुसार देवधिगरि ही यद्यपि इन दोनो के रचियता हे. परन्तु व्येवर और जार्पेटियर के 
अनुसार. इस दन्‍्तकथा या मान्यता पर झ्ाने का कोई भी ऐसा वाह्मय कारण समझ में नहीं आता है कि जो इनकी 
विपयसूची से मिलने वाली सूचना से भी समर्थित होता हो ।* शार्पेटियर कहता है कि 'अन्ततोगत्वा मे समझता 





] समण्ेण सावएरशा य अवस्सकायव्वय हवइ जम्हा । अतोमग्रहोरिसस्स य तम्हा आवस्सय नाम । झ्रावश्यकसूत्र, 
पृ 53, छह आवश्यक अनुक्रम से इस प्रकार है * समाइय याने बुरे कर्मों से निवर्तेत चडबिसत्यों याने 24 
तीर्थ करों की स्तुति वेदरण याने गुरुओ की वदन, पक्किमण याने आलोचना, काउसग्ग याने पापो की ध्यान 
द्वारा निर्जेरा, और पच्वक्खारा याने असनादि का त्याग | देखो वही । 2 व्यैवर, वही, पृ. 330 । 

3 देखो विटनिटुज, वही, पृ 35 । 4 श्रीमती स्टीवन्सन, वही, पू 70 ॥ 

5 देखो याकोबी, कल्पसूत्र, प्र 88 फ्लाट, वही, पु 246, 25। दशबंकालिक की रचना सम्बन्धी दन्‍्तकथा के 
लिए देखो हेमचन्द्र, परिशिष्टपर्वंन, सर्ग 5 । 

6 देखो व्येवर, वही, पृ 293-294. विटनिट्ज, चही और वही स्थान । 

7 ब्यैबर, वही, पू 294 ॥ $ देखो वही, शार्पेटियर, वही, प्रस्ता ]8॥ 
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ज कि इनके दवधिगरणि की रचना हांत का कोई भो इट प्रमाण नहीं है हम इतना हो कह सवते हैं कि बह इन 
शास्त्रा के प्रतिसस्क्रणा था सम्पादक ही था प्रतिसस्करणकता ही था! रचियता नही ।* 


बेताम्बर जैना के सिद्धात प्रण्य के विपय मे इतना विवेचन हो यहा पर्याप्त है ।? उनकी भाषा वे सम्बाघ 
में टवधिगरि। भ॑ समय तक को जैन साहित्य की अ्व्यवस्यित दशा पर स इस श्रनुमान पर झ्रा सकते हैं वि उत्तरा- 
पिकार भें मिलन वाली भाग में भी शत शर्ते परिवततन होता गया था। फिर भी इतना तो बहुत ही सम्भव 
अतीत होता है कि ई पूव उठी सही के धम सुधारयो ने कि जितने लोब समूह के श्रधिकाश भाग को ब्राह्मण 
चष्चिता के पुराहिती वान भा विरोध म मोक्ष-माग का उपनेश दिया था अपनो देशना मे विए जन साधारशा की 
आया ही का उपयोग किया न कि स्वत की प्रिदृवद्‌ भाग्य भाषा का । लोक्समूह की यह मापा महावीर वे गह 
मगय देश नी याजवाल की भाषा हो हागी एसा वूगता है । फिर भी जना द्वारा प्रयुक्त मगधी (ध्रगोर वे शिवालेसो 
एथ प्राक़त बयाबरणा की मागघी से बह्रत ही कम मंत्र सातो ७ )' यही कारण है कि जना द्वारा प्रयुक्त माया 
मिप्चित भाषा यान ग्रथ मागघी बही जाती हविजा बहुत्राश म मागधी स ही बना ह परतु जिसन परदेशी 
आलिया ब तत्वा का मी ग्रह बर लिया है। महाय्रीर ते अपन समंग मे आन वाले लोगा यो झपनी बात समभाने 
बा लिए न्‍सी मिश्र भाषा का उपयोग विया था झौर लमीलिए उनकी भाषा मातृभूमि की पामा पर के निवासी भी 
उसे भ्रच्छी प्रवार समभ सकते थे ।* 


जन टतभाया न अनुसार प्राचीन सूत्र श्र मागधी मापा म ही रचे हुए 4. परल्तु प्राचीनसूभो की जैन 
प्राश्नत टीया ग्रथा झार कवियों की धराइत से बहुत विभिन्न है। रस प्राइतिक भाषा को जन आप याने ऋषिया 
भी भाषा कहते हैं जबबि जिस भाषा मे सिद्धात जिखे हुए हैं बह महाराष्ट्री की मिबटतम ह झौर वर जन 
महाराष्ट्रा नहजाती है । जैन प्रथो वो झा पम रूप दने थे पूव जना द्वारा प्रयुक्त और बिक मिल भाषा की विशिष्टता 
बा विवरण मे जान की हमे आवश्यकता नहीं ” । इसलना भर बहना ही पर्यात है कि जय एक बार जन महाराष्ट्रा 
प्रविध भाधा स्वीकार बर ली गई ता वह जनों वी साहित्यि। भाषा भी उस समय तत्र बनी रही थीं जब तक कि 
उस सस्दत ने स्थासापन्न तहीं उरे लिया $ 


जनों के मिद्धातारित्त साहित्य म॒ एक ओर ब्रगणित टीका साहित्य है जिमया प्रतिनिवित्व निम्जुत्ति या 
नियुक्तिया बरतो हैं भौर दुसरी ओर वह स्वतन्न साटिय है जिनम उुछ ना साधू प्रनणासन नीति प्रार सिद्धांत वा 
विदुवध्भोग्य रचनाएं हु थ्रार कुछ याव्य हैं जियम जिना के प्रभाव यो स्तुतिया या स्पोत नो है। परतु प्रधिमाण 
भांग यनात्मक साहित्य वा ही है। यह निश्चित प्रतीत हाता है दि देवधिगरि द्वारा मिर्दधाता पी ग्रतिम बाचना 
था गरलन बिए जान के परत पूष ही जैन साथ आगम पर टीनाएं आाष्य प्रादि विपन थग गए थे कयाहि प्राचीन- 

८-52 पद यम 5 न 5८ पट 5 5 
] बही । 
2, टिगिम्बरा मा मिद्धांत मे लिए रुखा पिलनिटज, यही पे 36 यायोवी वहा प्रस्ता प्र 30॥ 
3 याराबी वही प्रस्ता प ॥7॥ 
4 स्लाप्ायप, डर जनिस्मस पे 84॥ 
$ पोराग्ममथमागहमासानियय ह॒इ सुत्त । मचा” प्राइत व्याब रग्ग गाथा, 287 ॥ 
6 याज्राबी यही प्रस्ता पृ 20। जना में पत्रित्र ग्राया वी भाषा के ग्रधिर विवरग का तिए हया यही प्रस्ता 
पे ॥7 प्ादि। स्वासायप यही पृ 8] ग्राहि। 
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तम टीकाए जिन्हें नियुक्ति कहते है, कई बातो मे सूत्रों से बहुत ही निकट सवधित है अ्रथवा उन्हें स्थानापन्न भी 
उनने कर दिया है । पिण्डशोर शोध नियु क्तियो ने तो सिद्धात ग्रन्थों मे ही स्थान प्रात कर लिया हैँ । ओोघनियु क्ति 
पूर्वों में से ही कुछ के आधार पर रची गई कही जाती है ।" 


शार्पेटियर के अनुसार नियुक्तिया यद्यपि प्राचीन है, परन्तु वे जैनो के टीका साहित्य के प्राथमिक ग्रन्थ कूप 
कम नही कही जा सकती है । वे ही प्राचीनतम नही है श्रपितु जैनो के सिद्धात पर उपलब्ध या वर्तमान प्राचीनतम 
टीकाए' अवश्य ही हैं । ऐसा कहने का कारण यह हे कि नियुक्तिया मुस्यतया अनुक्रमशिका रूप में हू, उन विस्तृत 
टीकाओ की कि जिनमे सब वार्ताएं और दतकथाए विस्तार से दी गई है, ये सार रूप है ।? प्राचीनतम टोकाकार 
भद्गवाहु ही थे कि जिनने पहले कहे अनुसार वर्धमान के निर्वाग्ण पण्चात्‌ 70 वे वर्ष में काल धर्म प्रात किया था । 
सिद्धांत के भिन्न-भिन्न ग्रन्थो पर उनने दस नियू क्तियों की रचना की ऐसा कहा जाता है जिनके नाम इस प्रकार ह:- 
आचारागनियु क्ति, सूत्रकृताक नियु क्ति, सूर्यप्रमप्ति नियुक्ति, वशाश्रुतस्कंध नियुक्ति, कत्पनियु क्ति, व्यवहार- 
नियुक्ति, आवश्यक नियुक्ति, दशवैकालिक नियुक्ति, उत्तराध्ययत नियुक्ति और ऋषिभाषित नियुक्ति ॥£ 
बनारसीदास जैन के अनुसार भद्रवाहु की आवश्यक नियुक्ति ही ऋषभदेव के पूर्वभवों का प्राचीनतम प्रमाण है 
क्योकि “अगो में तीर्थंकरों के पूर्व भवो का विशेष रूप में वर्शान नही मिलता है हालाकि उनमे महावीर के सम- 
सामयिको में से श्रमेक के मत एवम्‌ भविष्य भवो को अनेक निर्देश प्राप्त होते है ।? 


ये सब टीका ग्रन्थ इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनने हमारे लिए ऐतिहासिक और श्र्घऐेतिहासिक दत कथाओं 
और लोकवार्ताओं का महान समूह सग्रहित कर दिया है। बौद्ध भिक्षुओ की भाति ही जैन शिक्षु भी भारतीयों की 
घामिक कथाएं सुनने की लुब्घता का लाभ उठाते अपने अनुयाथियों की सख्या वढाने और उन्हे टिकाए रखने के 
लिए महपियो की कथाओञ्रो और लोक वार्ताओ का उपयोग करते रहे हैं। 'दतकथाओं श्लौर वार्ताशो के इस प्रकार 
सगृहित समूह में से अनेक तो प्राचीन काल क्री लोक कथाओ के समूह में से हैँ और कितनी ही जैनो की अपनी 
दतकथाओं में से ली गई है । णेप में से कितनी ही कदाचित परवर्ती काल मे रची गई हो ऐसा लगता है और वे 
बाद में मूल ग्रन्थो की स्थाई टीकाओं में स्थान पाकर अ्रमर हो गई है ॥* 


इसी प्रख्यात भद्रबाहु को भद्रवाहवी-सहिता कि जो खगोल विद्या का एक ग्रन्थ है, और पारवेनाथ की स्तुति 
“उवसग्गहर”' स्रोत का रचयिता कहा जाता है । उच्छ भद्रवाहवी सहिता का कर्ता और नियु क्तियों का कर्ता भद्रवाहु 
एक ही व्यक्ति है कि नही यह शकास्पद है । यह सहिता भी अन्य सहिनाओञ्रो जैसी ही है, फिर भी वराहमिहिर ने 
इसका कोई हवाला अपने ग्रन्थ मे नहीं दिया है, हालाकि अपने प्रामाखिको की सूची मे उसने सिद्धसेन” नामक 
एक अन्य जैन ज्योतिविद का नाम अ्रवश्य ही गिताया है। इसमे ऐसा निप्कर्प निकलता है कि यह भद्रावाहबी-सहिता 
-वराहमिहिर के परवर्ती काल की है। याकोबी के शब्दों मे कहे तो स्थिति जो भी हो, इस सहिता का रचयिता 
वही भद्रबाहु कभी नहीं हो सकता है कि जिसने कल्पसूत्र की रचना की थी, वयोकि उसका अन्तिम प्रति सस्करण 





6 देखों विटनिट ज, वही, पू 387। 
2. शार्पेटियर, वही, प्रस्ता पु. 50-5। । 3 देखों आवश्यक सूत्र. गा 84-86, पृ 6] याक्रोबी. वही, 


प्‌ ( 


प्रस्ता पु 2॥ 4 जैन, जैन जातकाज. प्रस्ता. प्‌ 3॥ 5 शापेंटियर, वही, प्रस्ता ए 5]॥ 
6 करने, वृहत्सहिताप भूमिका, प्‌ 29 | 
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जिसकी तिथि (वारात्‌ 950 55ई सन 454 या 54) उसी म दी हुर ह वराहुमिहिर ने वहल की नहीं ता नी 
कम से कम समयमयी ता है ही ।* 


ज्वसग्गहर खान का रचियता मद्रबाहु का मानने की दतकथा इस श्लोक पर बधी हुई ह -- 


उबसरगहर थुत्त काऊण जेरा सघकल्लाण । 
करुणापरंण चित्म्रि स मददबाहु गुरू जयउ ॥* 


अ्रथात्‌ सघ के बल्याण के लिए दयाद्र गुरू भद्रवाहु न उवप्तग्गहर स्रोत्न की रचना की उनकी जय हां (! 


स्ताब्र का विपय है भगवान्‌ पाश्वताथ का प्रभावानुवाद । रस द्रीत्र की आ तम गाथा से यह बात बिलकुल 
स्पष्ट हा जाती है जो इस ग्राशय वी है - हे महायश ! भक्ति बे समूह से पूण भरे हुए श्र त करण से यह स्तवना 
मैं न की है इसलिए हे देव | पाश्व जिनचद्ध ! मुझे जमोज-म म प्रोधबीज देते रहा 7 भद्रवाहु का इस स्तुति 
का रचयिता स्वीकार करत हुए याकोबी कहता है कि यदि ऐसा हां ता जन स्तुतियो के पए विस्तृत साहित्य मं 
यह एक प्राचीनतम उदाहरण भी है ।६ 


भव्वाह क अतिरिक्त भी अनक अय स्वतन ग्रथ यद्यपि उपल ध है परतु हम उनम से कुछ ही प्रत्य 4 
महत्व के ग्रगथा का यहा वन करेंगे। इन ग्राथा मं सत्र से पहला जा। हमारा ध्यान आकर्षित करता है वह घम 
दासगणशि की उपदशमाला है कि जिप्तका महावीर वा ही समकालिर हान का जना का दावा है।इस प्राथ में 
गहस्थ एवम्‌ साथुआ के लिए. नैतिक नियमा का सग्रह किया गया ह इसकी स्याति इसकी भ्रमेव टीकाश्ना पर से 
है जिनम से दो टीकाए ता इसवी सन्‌ की नौवी सदी की हैं ॥९ धमदास क॑ बाद उमास्वाति का स्थान है कि जो 
श्वतास्थर और दिगम्बर दाना ही सम्प्रदायो भ माय है। विदनिटज के अनुसार चू कि वह एसी मायताझों का 
प्रतीक है कि जा दिगम्बरों की मायता स मंल नही खाती हं, इसलिए व उसे भ्रपन मे का एक नहीं कह सकते 
है । उमास्वाति कब किन तथ्या पर यह बात कही जा सकती है या समझा जाना चाहिए हम कुछ भी नहीं बह 
सकते हैं । फिर भी विद्वान पण्डित का इस परिणाम पर भय विद्वानों बी भाति ही पहुचना उचित खगता है कि. 
सम्मवत वह महानु आ्राचाय कास पूव समय मे हाना चाहिए कि जब जनसघ इन दा सम्प्रदायों से स्पष्ट रूप स्व 
विभक्त नही हा गया था ।” इसका तपागच्छ पट्टातली स भी समथन हाता ह। उसवे झनुसार चीरातू चौथी 








( यावाबा वही ग्रस्ता पृ 4 । भद्दवाहु 2 ये सम्बंघा दिगम्बरा वी दतक्था के लिए औौर श्वेताम्वरा वी 
भद्रवाहु एवम्‌ वराहमिहिर सम्यधी दतकथा वा लिए दखा वही, पृ 43 30 । विद्याभूषण मेंडीवल स्कूल 
झाफ रण्डियन लोजिव,, पृ 5-6 | 

2 क्लपसून्र, सुबोधिका टीका पृ 62॥ 

3 लेता यावावी वही, प्रस्ता पृ 73। 4 देखो वही प्‌ 42॥ 

दखा धमदासगरणि उपदशमाला (जनधम प्रसारक सभा भावनगर) पृ 2॥ 

दा विटनिटज, वही पृ 343, मकडों बल इण्डियाज पास्ट प 74 श्रोमती स्टीव'सन वहीं पृ 82॥ 


दखो घिटनिदूज वही, प 35] हीरालाल रागवहादुर कटलोग भ्राप मयुस्त्रिप्टस दा सी पी एुश्क बार 
प्रमता प 7-9 विद्याभूषण वही पृ 9॥ 


रे 
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शी मे हुए श्यामार्य ! प्रज्ञापनासूत्र के कर्ता, उमा स्वाति के शिष्पर ये ।! पक्षान्तर में श्री हीरालाल के झनुसार 
इस प्रश्न का स्पष्टीकररा यह है कि उमास्वाति ने दोनो सम्प्रदायों के विवादास्पद विप्रयो को स्पर्ण ही नहीं 


हि. 


किया है ।* 


ये उमास्वाति वाचक-श्रमगा रूप से विशेप प्रख्यात है । तत्वार्याधिगमसुत्र की श्वेताम्वरकारिका के अनुसार 
ऐसा प्रतीत होता है कि वे नगरवाचक भी कहे जाते थे । वे स्वयम्‌ प्रशस्ति मे कहते है कि उनका जन्म न्यग्रोधिका 
में हुआ था परन्तु वे कुसमपुर या पाटलीपुत्र में ही रहते थे ।7 हिन्दू-दार्शनिक माधवाचार्त्र उनका परिचय 
उमास्वातिवाचकाचार्य कह कर कराता है ।/ उस महान्‌ बआआाचाये की कृतियों के विपय मे यह किवदन्ती है कि 
इनने कोई पॉचसौ प्रकरणों की रचना की थी परन्तु उनमे से केवल पाँच ही आज उपलब्ध है । इन सब को याने 
!. तत्वार्थाधिगमसूत्र, 2 इसी का भाष्य, 3. पूजाप्रकरण 4. जम्बूद्वीपममास, और 5 प्रशमरत्ति की प्रणस्ति मे 
जैसी कि वह बगाल की एशियाटिक सोसाइटी के इनके सम्करग्गो में प्रकाशित हुई हे. इस प्रकार लिखा हुआ हे - 
'कृति सिताम्बराचार्यस्य महाकवे-रमास्वातिवाचकम्य इति 


उपरोक्त ग्रन्थों मे से तत्वार्थाधिगमसूचत्र पर ही उनकी कोति आधारित है । कितने ही अमृल्य ग्रन्थरत्न कि 
जो काल कराल ग्रास बनने से वच गए उनमे का यह अ्रति मृल्यवान हे । जनों के आगम साहित्य का दोहन कर 
जैन तत्वजान को सस्कृत सूत्रों मे रचने की पद्धति में प्रवेश करनेवाले ये ही सबसे पहले जैनाचार्य है। उनका यह 
ग्रन्थ इसीलिए जैन इजील (वाईवल) रूप माना जाता है । जनो के सभी सम्प्रदाय इसको मानते हैं। यह कितनी 
प्रामारिषिक और उत्तम कृति हे, इसकी प्रततीति उसके प्रति जेन टीकाकारो के दिए लक्ष्य से स्पष्ट समझ में श्राती 
है । इस पर कमती से कमती इक्तीस टीकाए आज उपलब्ध है | इसके सूत्रों मे कोई भी जैन सिद्धान्त या मान्यता 
प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से व्यक्त हुए बिना नही रही है । तत्वार्थसूत्न नि सवेह जन तत्वज्ञान की अमूल्य श्र पवित्र 
निधि है ।7 


उमास्वाति वाचक के सम्बन्ध मे इस प्रस्ताविक विवेचन के बाद, हम विक्रमादित्य युग के सुप्रसिद्ध जैन 
एाहित्याकाश के प्रकाशमान नक्षत्र श्री सिद्धसेन दिवाकर और श्री पादलिप्ताचार्य का सक्षेप मे विचार करेंगे |” 





] देखो क्लाट, वही, पृ 25 । ख्वेताम्बर पट्टावलियों के इस वर्णांन मे उसका ई पूर्व अनेक सदियों में हुआ बताती 
है । महावीर के दसवे पटुधर झ्रायं महागिरि का निधन निर्वारा पश्चात्‌ 249 वें वर्ष मे हुआ था । उनके दो 
शिष्य थे -- वहुल और वर्लिस्सह | वर्लिस्सह के शिष्य थे उमास्वाति | देखो वही पृ 246, 25]। दिगम्बर 
वृत्तान्तो मे उमास्वाति भद्रवाहु स छठे ण्ट्रुघर कहे गए हैं और कुन्दकदाचार्य के उत्तराधिकारी | उनका निधव- 
काल वि सम्बत्‌ 42 याने ई 85 बताया है । देखो हरनोली, इण्डि एण्टी , पुस्त 20. पृ 34] । उमास्वाति 
के विशेष विवरण के लिए देखो हीरालाल रायबहादुर, वही, प्रस्ता. पृ 7-9, पेटरसन, रिपोर्ट आन सस्क्ृत 
मन्युस्क्रिपट्स, पुस्त 4, प्रस्ता पृ 6. जैनी सेदुजे, पुस्त 2, प्रस्ता प्‌ 7-9 । 

2 ही रालाल, रायबहादुर, वही, प्रस्ता प्‌ 9 

3 तत्वार्थाधिगमसूत्र (संपा : मोतीलाल लघाजी), (अध्याय 0, पू 203। 

4 देखो कोव्यैल एण्ड गौफ, सर्वदर्शनसग्रह, पु. 55 । 

5 होीरालाल, रायवहादुर, वही, प्रस्ता पू 8। 

6 जैँनी, वही, प्रस्ता पृ 8। 7. राइस ई पी, कनेरीज लिटरेचर, पृ. 4| । 


[. २० 


सिद्धसन और विद्वम के धम-परिवतन सम्ब घी प्राचीन और हट जन हस्तक्या को यथाथता के विषय में पहने ही 
विवचना की जा चुकी है । इसविए दियाकर काठ के इस वियादास्पद प्रश्न पर फ़िरस लिखना यहाँ झावश्यवा 
नहीं है। फिर भी दो तथ्य दतवथानुसार सिद्धमन वी तिथि के समथन म यहा प्रस्तुत किए जा सक्त हैं । एव 
तो यह बि' बाचक-श्रमण की ही माति सिद्धमन दिवाकर श्वेताम्बर और टिगम्बर दोना ही सम्प्रदाया को माय 
है । दूसरा यह कि दोना सम्प्रदाया क साहित्य में इस आ्राचाय सम्ब'धी उल्लब प्राचीन हैं |? 


महान्‌ सिद्धभनरचित साहित्य म॒ जन “याय झौर बत्तोस बत्तीसियाँ कही जाती हैं। उनने चुल कितने ग्र/थ 
रच इस श्रप्रधान बात को दूर रखते हुए यह कहा जा सकता है वि' यही प्रकरण लिखनवाले सव प्रथम श्वेताम्बरा- 
चाय है । प्रकरण उस प्रद्धत्यानुत्तार रचना को कह्दा जाता है जिसमे प्रत्येक विषय चयानिक रीति से चर्च जाते हू 
इसम सद्धातिक भ्रथा की भाति चाहे जम भिन्न भिन्न ग्रयवा दन्तक्थां रूप में विषय की चर्चा नहीं की जा सकती 
है । यह प्राद्ृत मे भी रचा जा सकता है परातु सामान्यत यह सस्द्त रचना ही हाती है ।* सिद्धसेन भौर भय 
महान्‌ झ्राचार्यो न ई पूद और पण्चात्‌ का बुछ सदिया मे इस प्रकार व प्रयत्न मारतोय मानसिक सस्ट्रति के 
उच्चतम स्तर तक श्वताम्वरों को ऊचा उठाने के लिए किए जितवी ममाप्ति हमचद्वाचार्य द्वारा हुईं थी कि 
जिनन प्रमुख भारतीय विनानों की प्रशसतीय पाठ्य पुस्तवें भी जनधथम सम्पाधीं माय ग्राथा मे श्रतिरिक्त 
लिखी थी । 


मायावतार झौर सम्मतितक दो सुप्रसिद्ध ग्रथा के रचियता रुप से सिद्धसन वी विनेष प्रछिद्धी है) पहला 
“्याय का पद्यमय प्राय है जिसमे “याय शौर प्रमाण का स्पष्ट चित्रेचन किया गया है। दूसरा सामाय दशन का 
एक मात्र प्राइत मापा का पद्यमय प्राय है जिसम तकशास्त्र बे विद्धाता का सूश्म विवेचन किया गया है । इस 
दाता विद्वत्ा पूछा ग्राथो की रचना वे पूव जन “याय विषयक बिसा भी प्रमाएभूत ग्रथ का प्रस्तित्व जानने म 
नही श्राया हालाकि इस न्यायशास्त्र के सिद्धात ता घम भौर नीति क साहिय म यत्र तन्न मिलत ही रह थे | डा 
विधाभूषण कहते हैं कि मारतवप वे अ्रय धर्मो बो भाति ही जेना क्‌ प्राचीन ग्राया म धम श्रौर नीति को चर्चा मे 
याय वा मिश्रण हुप्रा ता था ही । परन्तु याय वे ही विपय की विशुद्ध चचा करत का प्रथम मात सिद्धाशन 
दिवावर वा ही है कयावि विद्या वो अनये शाखाओझ्ा मस हॉहन बर बत्तीस श्लोका म गाय विपय पर 
“पायावतार नामक ग्राथ लिख बर इस विपय वो पथक रूप हे दन वाता जना मं सिद्धनव ह। सब से पद्सा 
है ।) 

"द्धवाहु वी ही भाति सिद्धशस व साथ भी जना वी एक़ स्तुति जा पराप्यनाथ बी ही है, जुर्" हुई है । इस 
स्तुति या नाम 'बयाणमदिर स्तोन्' है। "सक विषय म तिम्न दातवाया है - एबं समय सिद्धमन ने प्रपने गुरु 
मे गमल अमिमान पूथक यह श्रश्ट क्या यि समग्र प्राशत जन साहिय या बट सस्टत में हर देते की इच्छा 
रखता £ । एस दवद्गे पी या पासण्डी कथन ब पाप ब प्रायश्चितत स्वरूप गुर न उह पाराधिक प्रायरिचत्त का दण्ड 
लिया जिसब प्रनुमार बारह वप तब वा मौन घारण परत हए उह तीय भ्रमण वरत रहना था। दस प्रायश्चित्त 
बाय बजत हए पा ये उज्जेन में पहुँचे शोर वहाँ वा महावाल मदर मे उनने निवास जिया । यहाँ उनत शिव 





हीशाल्ाव रामवहादुर वही प्रस्ता प्र 3॥ 
यापायी समराइच्च कहा भप्ररठा प्‌ ॥2॥ 
विद्ययानुपणा यायावतार प्रस्ता ]॥ 


रे के ने 
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को नमस्कार और उसकी स्तुति नही कर, पुजारियों फो अति रूष्ट कर दिया। उनने सुरन्त जा कर राजा 
विक्रमादित्य से यह शिकायत की जिसने उन्हे शिव को बन्दन करने की ग्राज्षा दे फर बाधित किया । तब सिद्धसेन 
ने कल्याणमन्दिर स्तोन्न के पाठ द्वारा शिव की स्तुति की, फत स्वरूप शिव प्रतिसा के दो टुकठे हो गए और उस 
खण्ड मे से जैन तीर्थ कर पारउ्वनाथ की प्रनिमा प्रगट हो गई । उस प्रफार की दिव्य शक्ति से प्रभावित हो कर 
विक्रमादित्य और अनेको ने उनसे जैन धर्म स्वीकार कर लिया ।' 


पादलिप्त के विषय मे हम पहले ही बता आए है कि उनने राजा मुरण्ठ फो जैनवर्मी बनाबा था। यह 
मुरण्ड राजा कान्यकुब्ज की छत्तीस लास की प्रजा का सम्राट था /? तरगवत्ती साम की ग्रति प्राचीन और 
सुप्रसिद्ध रोमाच जैनकथा के रचियता के रूप मे भी इनकी सुख्याति 6 । मूल कवा यय्परि नप्ठ हो गई दीपनी है 
क्योकि वह श्रव तक तो उपलब्ध नहीं हुई है, परन्तु उसका वाद का किया सक्षेप "तरगलोला' नाम से सुरक्षित 
हे । सक्षेपकार नेमीचन्द्र ने उलकनभरे ग्लोको और लोकपदों को एस संलेप में से लोप कर दिया है | सक्षेप करने 
का कारण बताते हुए इस नेमिचन्द्र ने स्वयम्‌ ही कहा हैं कि मूल बहुत ही विस्तृत, उत्तकनभरा, एवोक-्यू गलको, 
षटको, कुलको आदि पूर्ण होने से मात्र विद्वय्यभोग्य हो गया था श्लौर सामान्य जन उसका लाभ नहीं ले 
सकते थे । * 


फिर भी तरगवती का ही सक्षिप्त होने पर भी तरगलोला महान्‌ साहित्यिक रसवाली कृति है गबम्‌ दस 

समय के प्रचलित लोकवार्ता साहित्य का एक अच्छा प्रतिविम्ब है कि जो सस्कृत एवं प्राकृत दोनो ही भाषाग्रो में 
तब विशाल होना चाहिए हालाकि उमके बहुत थोड़े ही ग्रन्थ हमे झाज वारसा रुप उपलब्ध है । ऐसे साहित्य के 
अन्य नमूनों की ही भाति इस रोमाचक कथा मे भी अन्त में नायक आर नायिका दोनों ही ससार का त्याग कर 
दीक्षा ले लेते है । पूर्व॑भव का जाति स्मरण ज्ञान और उसके परिणाम ही इस कथा के हेतु है । इस कथानक मे 
यत्र तत्न घामिक उपदेश झर सूचनाएं भी मिलती ही है, परन्तु तव भी कथा उपदेशात्मक नहीं बन जानी 


है । 


तरगवती के सिवा, पादलिप्त के ग्रन्थों मे फलित-ज्योतिप का ग्रन्थ 'प्रम्न-प्रकाशा और प्रतिमा प्रतिप्ठा 
पद्धति का ग्रन्थ “निर्वाण-कलिका' या 'प्रतिष्ठा-पद्धति' प्रसिद्ध हे। यह निर्वाण-क्लिका प्रतिमाश्रों की प्रतिष्ठा 
सम्बन्धी क्रिया-काण्डो का प्राचीनतम उपलब्ध गन हैं ।/ यह पुरातत्वविदों के लिए भी बड़े उपयोग का है 
क्योकि वह जेनागमो के रचना काल और वाचना-काल याने जब कि वे लिखे गए थे, के बीच की कडी प्रस्तुत 
करता है। यह सस्क्ृत मे लिखा हम्ना ग्रन्थ है। उस काल में ज॑ताचाये अर्थ-मागवी मे ही रचनाएं किया करते 
थे । भ्रत उस काल की प्रथा के प्रतिकूल सस्क्ृत मे इसकी रचना एक आश्चर्यजनक वात है । ..-इसीमे आचार्च- 
पदवी प्रदान की भी विधि दी हुई है जो बडी ठाठ वाठ की हे । राज्यचिन्ह जैसे कि हाथी, घोडे, पालखी, चौरी, 
छत्र, योगपट्टक (पुजा करने का चित्र), सर्टीक (कलम), पुस्तकें, स्फटिक की जपमाला, और खडाऊ आचार्य को 
पदवीदान के समय दिए जाते थे ।...नित्यकर्मंविधि में अष्टमूरति का निर्देश भी एक महत्व का हे । वह यह 





। हीरालाल, रायबहादुर, वही, प्रस्ता पूं. 73 | देखों इसी कथा का चिक्रमचरित में दिया जैन रुपान्तर भी 
देखो एड्गर्टन, वही, पृ 253॥ 2 वही, पृ 25॥ 

3 देखो भवेरी, निर्वेण-कफलिका, प्रस्तावना, पू 2-3 | 

4 भवेरी, निर्वाण-कालिका, प्रस्ता पू ॥ 
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अताता है कि जता वी परूजाविधि पर तात्रिज आगमा का जिनम पूजनोय देव शिव ह, भ्रच्छा प्रभाव पह 
गया था ।? 


इस प्रवार जसा कि हम ऊपर दख झाए हैं, यह निविवात है त्रि जन इतिहास को अनेभिनिखित युग भी 
साहित्य घूयय नहीं है । उस्त युग वा भी प्राचीन साहित्य लिखा हुआ मिलता है । इस युग व जैन दतकवा मादित्य 
या हमारा यह सर्वेशेण चूडाँस नही कहा जा सकता हू फिर भो ऐसा पहना ग्रतिशयाक्ति नह होगा कि इस युग 
का भन साहित्य आय भारतोय साहित्य की तुलना में क्या गुणा झौर क्या विविधता पिसी भी दिशा मे जरा भी 
कम नही थ्य । उस जैन साहित्य मं सभी प्रिपय के ग्रय उपसतब्ध हैं। एसे ग्रथ हो नहीं कि जिनका सिद्धांत से 
नितटतम सम्बंध हू याने संद्धातित, उैतिक, वादानुवादात्मिव प्रौर पक्ष-्समयकः भ्रपितु इतिहास दम्तवथा 
महाकाय, रोमाचक एवम्‌ चैगानिक जसे कि खंगाल भौर भविष्य +थन विपयक भी जनाचार्यों ने उस वाले म 
विस 4 ! 


कि -न्‍नजत++..................न्‍.>तज++++औ5 ऋ:उफसकसससफससस ससससकसससफ-ससस ससससीसी- 


) भवेरी बही ब्स्ता पृ 5॥ 
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आठवां अध्याय 


उत्तर-भारत में जेन कला 


हम इस अध्याय में उत्तर-मारत की कला के इतिहास में शिलालेख, स्थापत्यथ और चित्रकला में जनों के 
योगदान का सामान्य रूप से विचार करेंगे। डॉ गैरीनोंट कहता है कि “भारतीय ललितकला को जैनो ने श्रति 
अहितीय अनेक स्मारक प्रदान किए है । स्थापत्य में विजेप रूप से जैन उस प्रयीणता के पहुँच गए है कि जहाँ 
उनकी प्रतिस्पर्धी कोई भी नहीं है ।/? यह नि सजय सत्य है कि जनो का अत्युत्तम प्रदर्शन स्थापित में हुझ्ना है । 
इसका कारणा जनों का वह विश्वास है और जो भारतीय अन्य घर्मो की अपेक्षा श्रधिक भी हे. कि मोक्ष की सावना 
में मन्दिर-निर्माण उपकारक है। इसलिए उनकी स्थापित्य रचनाए उनकी जन सन्‍या की तुलना में श्रन्य धर्मो 
की अपेक्षा कही अधिक सख्या में है । 

पहली वात तो यह है कि इनके स्थापत्य में विचित्रता बहत पाई जाती है| वे अ्रपने मन्दिर जगल भरी या 
अनुर्वर पहाडियो के ढलाव मे, और सजावट की जहा अ्रसीम क्षेत्र हो वेसे वियावान स्थानों में बनाना ही एसन्द 
करते है । समुद्र सतह से 3000 से 4000 फुट ऊँचे शतु जय एवं गिरनार पर्वतों के शिखर पर मन्दिरों के भव्य 
नगर सुशोभित हो रहे है। इस प्रकार मन्दिर नगर बनवाने की विशिष्टता का अन्य धर्मो की अपेक्षा जेनो ने ही 
विज्ेप रूप से अ्रमल किया है ।! “शतु जय के शिस्र पर, विशेषतया, प्रत्येक दिशा मे सुवरामय और रग-विरगी 
नक्‍शीदार मन्दिर खुले और मूक खडे है। उनमे चमकते प्रदीपो के बीच मे भव्य और जात तीर्थकरों की मूर्तियाँ 
हैं । इन प्रशात मुद्राओं के समूह वाली मन्दिरों की श्रेणिया और गगनचुम्बी गढो में के देवदेवी यह सूचना 
करते मालूम पड़ते है कि ये मव स्मारक मानवी प्रयत्न से नही, अपितु किसी देवी प्रेरणा से ही निर्मित हुए है । 

आकार श्रौर सरचना की इस विविधता के होते हुए भी, शतु जय और गिरनार के समूह दोनों ही, जूनागढ 
के पूर्व में स्थित बावा प्यारा नाम से कहलाते आधुनिक मठः और अनेक जन ग्रुफाशो के अतिरिक्त, कोई भी 
ऐतिहासिक उल्लेख या स्मारक नही है कि जिनकी सुगमता से खोज की जा सके । ऐसे कोई भी उल्लेख या स्मोरक 
यदि वहाँ रहे होते तो भी “मुसलमान राज्यकाल की चार शताब्दियों मे श्राचीचता के अ्रधिकाश चिन्हों को 
मिटा दिया होगा ।* 

कल्पना को सुन्दरता ओर कला का घीर सस्कार दोनो ही इप्टि से जैन ललितकला को प्रदर्शित करने वाले 
अद्वितीय स्मारकों में चित्तौड को कीति और विजय न्‍्तम्भ, एवम्‌ आवू-पर्वत के जैन मन्दिर गिनाए जा सकते है ! 





. ग़ैरीनोट, ला रिलीजिया जैना, पु 279 2 फरग्यूसन. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एण्ड ईस्टर्से आच्पटिक्चर, 
ग?2, पृ 24 । देखो स्मिथ, ए हिरद्री ऑफ फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सीलोन, प्र. !! । 
3 ईलियट. हिन्दुइज्म एण्ड बुद्धीज्म भाग ], पृ 72] | हे 


4. देखो बस्यैंस, आसवेइ, 874-875, प्‌ 40-4 , प्लेट 9 आदि । “यहा बौद्ध लक्षशिकता का कोई 
पे तक भी नही है । औरों की भाति ये भी सभवत जैनमुल के ही है ।” -फरग्यूसन, वही, पू 37 । 
5 वहां । 
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तीघयाश्रा वा धाम आवू शिल्प को सूथम कामलता एवं बलाविधान की विशिष्टता की "प्टि से चेय और भत्यन्त 
अम “यय बरने वाले इस देश म मी भ्रप्रतिम हैं। इसी प्रकार विवाद म भाया सम्मेतशिसर या पाश्वनाथ तीय 
राजपूतान मे सादडी मारवाड व निक्टस्थ राशकपुर का भय मन्दिर, पठना जिल का पावापुरी का जल मदर व 
अलमीदर! धझादि पा नाम बताया जा सकता है | परतु जेना वे बला के प्रति प्रम ध्दशन करानेदाले स्थापत्य 
ये य उदाहरण जन शिल्पकला के या तो प्रयम श्रथवा महाम्‌ युग के हैं जो विः ई 300 प्रथवा उसक कुछ काल 
चाट तक चलता रहा था,? पग्रयथा जन स्थापत्य की मय शली वे है * कि जिसका पुनदजीवन पद्रहवी सदी 
मे मेवाड़ वश दे ब्रति शक्तिशाली राजाप्ता म से एक राणा कुम्भा के रायवाल म ”यग्रा था कि' जिसकी राजधानी 
चित्तौट थी। छनों वे इन सवाग सु-दर स्मारका से सम्यघ रखनेवाली स्थापत्यत ता, प्राचीनता और पौराणिक्ता 
बा सोज बरवा रसप्रत झौर तान वधक हो सकता है परन्तु ऐसा वरने के लिए हम अपने लश्य सं बाहर जाना 
हागा जा विमी भी तरह स “चित नही है । 


स्थपिता वी तरह हो जना का चित्रजला के प्रवगप मे भी एस कोइ नहीं ” त्रि जा हमारी काल मर्याटा मं 
झा सकते हैं। इसम सरह नहीं वि भारतीय ललितव॒ जा के नमून जो कि जना वे गम्भीर प्रभाव मं विकसित हुए 
है, सचित्र हस्तलिखित पग्राथा भ जन दतकथा और परमायविद्या की रचनाग्रा म क्षमापना या विचप्तिपन्ना म॒ वि 
लो जन श्राववः और श्रमणा पड़ोस के आचायों का सम्बत्मरिवा पर भेजन वे लिए महान्‌ परिश्रम श्रौर सजावट स 
तयार करते थे दस जा सवते हैं। परतु ये सत्र जन रप्त सवद कला के विधिप्ट नमूने ईसवी 2बी सदो से 
प्रारम्भ हानवाले म“यक्तालीन गुजरात या जन काल के हैं। ५ 


हमार ही नित्िप्ट वाल वे” जन स्थापत्य झोर मूर्तिशिल्प के प्रवशेपों का प्रिचार बरन पर हम देखते हैं वि 
हमारे मुस्य साधन उदयमिरि भर सण्डतिरि की उड़ीसा थी गरुफाएं जूनागढ़ का गिरनार पवत मधथुरावा 
ययाली टीला भौर प्रन्य ट्करिया भ्रादि को स्थापत्य हैं। परतु इनका विचार वरन थे पूथ भारतीय ललितवला 
वी बुछ लाक्षरिवता पर सामाय रूप म कुछ प्राथमिव बातें वह देना आवश्यव है | 


पहनी बात जो इस मम्बाघ मं स्मरण रखने की है पह यह है वि भारतीय ललितयला आप साम्प्रहायिव 
वर्गॉर॒रण जसा कि फरग्यूसत न माना है कुछ दोपमुक्त ही है। सच बात ता यह है कि स्थापत्य या मूतिशिल्प मं 
बीद्ध जन या हिंदू शलिया ह ही नहीं। जो बुछ है य हैं प्रपन युग की भारतीय श्री व बौद्ध, जन गौर हिंदू 
प्रवगोष ।7 ये प्रवशप का य॑ भौपचारिव विकास मे प्राततीय विभेट हा टिसात हैं या हि जिशुद्ध श्ना मं 





पल मीटर एण्डो ये पध्रमुमार महायोर का निवाश हुमा उसी न्‍्थल पर बना ह्झ्रा” और जल मॉहिर 
उनव दाहसस्कार ये स्थान पर -विउंडिगप प्‌ 224 । हों वही प्‌ 72॥ 

2 परम्यूसन वही पे 59॥ 3 बही प्‌ 60 

4 हपा मेहता, स्टड्रीज रन इण्डियन पेंटिंग प्‌ [-2 वश्सी ब्राउन इण्डियन पेंटिंग, प 38 5] ॥ 

5 'टूलर न मधुरी की साझा था सिखाए पाठ पर वन ”त हुए कहा है कि भारतीय उलीसकला साम्यायवाही 

नहीं दी थी। बौद, जैन झोर हिंदू सब पर्मों न भवन बाल भौर देश यी कता का उपयाग किया है ध्रौर सथ न 
समाय रुप से लासगिगिक घौर रवाजी हयरण्डा व परामाय कोश स प्रेरणा प्राप्त दा है । स्तूप चत्यवृश कद- 

हरे शर्ट प्रारि भाटि जनों बौद़ों भोर सनातन हिन्दुपा का घामिक या सजावट वे रूप म समान रूप स ब्राप्त 

थे। स्मिय दी "तर स्तूव एण्ड झदर एप्टीक्बिटीज धाप मथुरा, प्रस्तावना प्‌ 6 । देखो झूतर एपी इण्डि 
पुस्त 2 पृ 322॥ 
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साम्प्रदायिक विभिन्नताओ हमे भारतीय कला के साम्प्रदायिक विभाजन या वर्गीकरण की ओर ललचाती है. परन्तु 
यह ठीक नही है । इसमे सदेह नही, जैसा कि हम आगे चल कर देसने ही वाले है, कि प्रत्येक धर्म की विविध 
अनिवाये श्रावश्यकताओं का प्रभाव, विशिष्ट अभिप्राय के श्रावश्यक सरचना के स्वभाव पर पडता है, परन्तु फिर 
भी ललितकला कृतिया जिनमें स्थापत्य भी समाविष्ट है, उनकी भौगोलिक रिथति और आयु परी दृष्टि से ही 
वर्गीकरण की जाना चाहिए न कि जिस धर्म की सेवा के लिए उनकी कल्पना की गई हो उसकी दृष्टि से ।* 


इसलिए स्थापत्य या शिल्प की जैन शैली जंसो कोई भी वात नही है । यह वात इससे श्रौर भी स्पष्ट हो 
जाती है कि वौद्ध एवम्‌ जैन दोनो ही के प्रमुख मूति-शिल्प इतने तादश है कि उन्हें ऊपरि दृष्टि से देखने वाला 
इस प्रकार वर्गीकरण कर ही नही सकता है कि अमुक-अ्रमुक सम्प्रदाय का है श्लौर अमुक-अ्रमुक सम्प्रदाय का । 
इस प्रकार का शीघ्र विवेक करने के लिए पर्याप्त और लम्बे अनुभव की आवश्यकता है ।7 


भारतीय कला के अभ्यासी के लिए दूसरी महत्व की वात यह है कि यद्यपि सब भारतीय कला धामिक ही 
है। फिर भी भारतीयों को धामिक, सीन्‍न्दर्य, और वैज्ञानिक दृप्टि अवश्य ही विरोधात्मक नही है, और उनकी 
सभी कला कृतियों मे, चाहे वह शान-वाद्य की, साहित्यिक या भास्कर्य किसी की भी क्यो न हो, ये इृष्टिकोरप कि 
जिन्हें आजकल इतनी स्पष्टता से व्यक्त किया जाता है, प्रपार्थय्यरुप में मिले हए होते है । यह नि सन्देह देखना 
ही शेप रह जाता है कि यह मर्यादा या श्नुशासन शक्ति के श्रोत का काम देता हे प्रथवा उस्ते उपदेशी शअ्रभिप्राय 
का दास बना देती है। फिर भी यद्यपि घामिक कथा, प्रतीक या इतिहास कलाकार को कार्य करने की प्रेरणा देते 
है, परन्तु वे ही उसको हाथ चलाने की प्रेरणा नही देते है । ज्यो ही वह काम करने लगता है, कला उन्मुख हो 
जाती है श्र वह इत तीनो ही से भाववही प्रेरणा प्राप्त करता रहता है । यही कारण है कि “नवजागृत इटली 
का प्रचण्ड धर्मोत्साह अपने समस्त चित्र प्रतीको सहित अपने कलाकारों को उपदेशक की श्रपेक्षा कुशल चित्रकार 
बनने से रोक नही सका था और वे धर्म-प्रचारक की भ्रपेक्षा मण्डनकारो के प्रति ही निप्ठावान रहे थे | सिग्नोरेली, 
इसी कारण अपने पवित्र प्रसगो को वास्तविक जीवन से प्रेरित कला की ग्रपनी खोजो के प्रमुख साधन रूप में 





! देखों कुमारास्वामी, हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेसियन श्रार्ट, प्‌ 06 । परन्तु, यद्यपि प्राय सब भार- 
तीय कला धाभिक हे, यह सोचना अ्रमपूर्ण है कि शैली धर्म पर निर्भर करती थी फरग्यूसन का आर्प गन्ध 
हिस्ट्री आफ इण्डियन श्राकिटिक्चर इस भ्रामक मान्यता से कि बोद्द जैन और हिन्दू की स्पष्ट शैलियाँ विद्यमान 
थी, बुरी तरह भ्रष्ट हो गया है| स्मिथ, ए हिस्टी आफ फाइन श्रार्टा इन इण्डिया एण्ड सीलोन, पृ १। 

2 वही । 

3 जैन स्तूपञ्नाकृति मे वौद्ध स्तूप से कुछ मी भिन्न नही होते है और जैन वक़ीय शिखर हिन्दू मन्दिरों के शिखरो 
के समान ही प्राय. होते है । “-वही ।”...गत्यन्त सुशिक्षित व्यक्ति भी एक प्रकार की मूर्ति का दूसरी मूर्ति से 
विवेक नहीं कर सकते हैं ।” -राव, एलीमेट्स आफ हिन्दू श्राहकोनोग्राफी, भाग , खण्ड , पृ 220 | 

4 देखो कुमारास्वामी दी आटंस एण्ड क्राफ्ट्स आफ इण्डिया एण्ड सीलोन, पृ. 6 । नियाम याने शात्त्रानुसार 
(निर्मित मूर्ति) सुन्दर होती है, अन्य कोई भी निश्चय ही सुन्दर नही होती, कोई उसे सुन्दर (कहते है) 
जो (उनकी ही) भ्रपनी कल्पनानुसार होती है, परन्तु वह जो शास्त्रानुकूल नही होती, जानकार मर्मज्ञो को 
वह असुन्दर (लगती है) । वही | हिन्दू सदा ही घामिक उदाहरण के ब्याज से सौन्द्य-विज्ञान के तत्व ही 
प्रस्तुत करते है | स्मिथ, वही पृ 8। 
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व्यवहार किए बिना नहा रह सका था और फ्रा बरटानोम्मिश्ना क प्रशसको ने उमकी सर्वोत्तृप्ट भ्ौर झ्तोव 
झाकपक सतत संबास्टियन का प्रनिद्तति का गिरजाघर की भीत पर स सखद उतार दिया था ।”? 


आरतीय का विपग्रक इस साम्ाय चचा के पश्चात्‌ श्रव हम जनो के विशिष्ट क्लावशेपां का विचार करें । 
इसम उडीसा की ग्रुफाए हमारा ध्यान सव प्रथम झ्ाकपित करती है कि जो भारतीय गुफाओ मे प्रति रसप्रद्ध श्र 
साथ ही विलक्षण है । वे गुफाए श्रधिकाश जैन ही है इसमे शक्रा ही नहीं वी जा सकती है। कलिग्रदेश म 
जनघधम' शीपक भ्रप्याय म इन गुफा्रा मे पाई जाने वालो तीथकरो वी प्रतिमाझा श्रार उसमे भी पाएव की श्रतेक 
मूतिया एवं उसके सप फण लाछन की झनेक झ्रातिया को लेकर उनका दिए प्रमुख स्थान आदि का निर्देश कर 
चुक हू। गुफाओं के निरीक्षण मे कोइ ऐस अवशेष उपल घ नही हाते ह्‌ कि जा स्पप्टतया बौद्ध कहे जा सकत 
है ) दागाबा बुद्ध या बोधीसत्व बौद्ध दतक्थाप्नो म स्पष्टतया खाज निकाल जा सकने वाल दृश्य कोई भी वहा 
नही हैं । उनमुक्त या नोकदार त्रिशुल, स्तूप, स्वस्तिक बध कटहर बाइ्ड लग वृक्ष चक्र श्री देवी वहा श्रवश्य ही 
पाए जात ह पर तु म प्रतीक ता जैनां मे भी इतन ही प्रचलित हैँ जितन कि भ्रय धर्मो म ।2 फिर इस तथ्य का 
सभी माय विद्वाना व सामाय रूप से स्वीकार कर लिया ह | पुरातत्वनो और शित्पविशारदों जस कि शो 
मात ? मन मोहन चक्रवर्ती : ब्लाक  फरग्यूसन * स्मिथ,” बुमारास्वामी ? श्रादि आादिन। 


इस प्रकार श्राज़ वतमान प्राचीनतम मूर्तिशित्प के नमूने वतात ह क्श्रिय धर्मो की भाति ही जना ने भी 
प्रपा साथुप्ना 4 निवास के लिए गुफाए या मि्षु गृह खुदवाए थ । परतु उनके धम की -यवहारिक ग्रावश्यकताएँ 
पूरा उरन जितनी ही उतके निर्माण की शली पर प्रभाव झवश्य ही पडा था। यह एक साप्राय नियम था कि 
जन मुनि बडी संय्या म एक साथ नही रहते थ और साथ ही उनके धम की प्रकृति क वारण भी उह बौद्ध 
ऋत्या व से बड़े बडे बिहारा को आवश्यक्रता नही हांती थी । जसा कि' पहले हो हम देख भ्राए है जन सम्प्रदाय 
के प्राचीनतम गौर अधिकतम इस भ्रकार की प्राचीन गुफाए उदयगिरि नाम की पूव वी ओर की पहाडी मे है । 
आधुनिक गुफ़ाए पश्चिमी झ्रश मे हं जा कि खण्डमिरि नाम स॑ प्रस्यात है। उनक दिखाव की भयता उनेक 


शित्प भ्रार स्थापित की बाराकिया की लाक्षरिक्ता उनकी प्राचीनता स मिल कर उह सूक्ष्म सर्वेक्षण के परम 
योग्यत्तम बना दतती है। ? 





सोलामन, दा चाग्र श्राप देण्डिय झट प्रृ 86-87॥ 

रखो चक्रवर्ती, मनमाहन, वही पृ 5 फरम्यूसन, वही पृ ]॥ 

ओ भाले बगावत डिस्टिवट मजेरियर, पुरी प 266 ॥ 

अपनी यात्राग्रो मे इन गुफाओा का सूक्ष्म निरीक्षण करन के पश्चात्‌ मैं इस परिणाम पर पहुँचा हू कि सभी 
ग्रुफार जहा तक कि वत्तमान सामग्री कहता है. जना की कही जानी चाहिए न ऊक्िबौद्धा वी | चदब्रवर्ती 
मनतमाहन, वही श्रौर वही स्थान । 

गुफाओा बौद्धधम का कुछ भी नहा ह, परतु दृश्यत सब हो जना की है, यहे तथ्य प्राय सभी श्रधिकारी 
बिटाना द्वारा मैं समभता हू कि सामायरूप म॒स्वीइृत है | देखो वहा प 204 

बहुत था ही दिना पहल तक, फिर भी, श्रम स बौद्ध मानी जाती रही है हालाक़ि व एसी स्पप्टत कमी 
भी नहीं था। फरग्यूसत वदों भाग | पृ 777। 7 देखा स्मिव वही पृ 84॥ 

8 दखा बुमारास्वामी हिस्टी आफ डण्डियन एण्ड इण्लोनसियन आट पे 37 

9 फरम्यूसन वही भाग 2, प 94 


के ४ ० 5 


पक 
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स्थपित की दृष्टि से नहीं तो पुरातत्व की हप्टि से तो अ्रवश्य ही हमारा ध्यान श्राकर्षण करनेवाली उदयगिरि 
की गुफाओो मे हाथीगुफा की गुफा है जो कि एक बडी प्राकृतिक ग्रुपा हे और उसका शैलप्राल्ललेख लिपने के 
उपयुक्त चिकना कर दिया गया प्रतीत होता है। इम लेख का विचार तो विस्तार से हम पहले कर ही चुके है 
आ्राज जिस रूप में यह गुफा खड़ी हे, उसमे शिल्प की विशिष्टता बहन ही न्‍्यून रह गई है । परन्तु इतना निश्चय 
तो हे ही कि उसके प्राकृतिक होने के वावजुद, परन्तु उसके अभिलेस की महत्ता को देखते हुए हाबीगु फा कुछ उम्र 
महत्व की गुफा नही होना चाहिए । इसका यह कारण कि पहाडठो के टोलो में गुफा या मन्दिर सोंदन की भावना 
शाश्वत पुण्य की आ्राकाक्षा मे से उदभव होती हे और बैसे स्थान या मन्दिर या स्मारक कठोर पापाण पर्वत-खण्डो 
मे ही बनाए या खोदे जा सकते है क्योकि जब तक ये स्मारक खडे रहते है, वहाँ तक उतके निर्माता को पुण्य 
प्राप्त होता रहता है । फिर इस हाथीगु फा को कला की दृष्टि से व्यापक कि याने और सुधारने गया था, बढ़े उस 
बात से समर्थित होता है फ्रि सामान्यता ग्रुफा-खोदनेवाले ऐसी चट्टान ही इसके लिए पसन्द करते हें कि जो ठोस 
होने के साथ ही दरार और सलवालो भी नही हो न कि प्राकृतिक खोह | इसका कारण यह है कि प्राकृतिक सोह 
का टोल पोला होता है और उसके कभी टुकडे टुकडे भी हो समते हू श्रोर इसलिए उसमे रहनेवालो को जीवन का 
भय सदा ही बना रहता हे । 


जेसा कि कहा जा चुका हे, कला शी दृष्टि से उदयगिरी ठेकरी की रानी और गणेण ग्रुफाए रोच+ हू | थे 
दोनो वेष्टवीवाली दुमजिली ग्रुफाए हे और इनके ऊपर एवं नीचे की श्रोसारी में ग्रनेक भवन-द्वार हे । रानी गुफा 
सब ग्रुफाओ्रो मे वडी और सुन्दर सजी हुई है ।! उसकी भव्य नवकाशीदार वेप्टनियां मानवी प्रत्॒त्तियों के सुन्दर 
रशय प्रस्तुत करती है। इन उत्कीशित दृश्यों मे श्रौर गणोशग्रुफा मे बहुत-कुछ उनके ही पुवराबृत्ति के तरिपय मे 
जिला विवरणिका एवम्‌ चक्रवर्ती श्रादि सूप्रसिद्ध विद्वानों के अनुसार पाश्व के जीवन प्रसग प्रस्तुत किए गए हैं ! 
इस बात का विचार हम पहले ही कर चुके है, अपितु हम इन वेष्टनियो के दृश्यों के विषय का भी विस्तार से 
कुछ कुछ विचार कर चुके है । 


इन श्राचीन जैन अवशेपो के शिल्प के विपय मे हम देखते है कि, मथुरा शिल्प के नमुनो की हू" भाति जिनका 
कि विचार हम आगे करने वाले है, इनमें भी स्त्रियों और पुरुषों के वस्त्र एवम्‌ वेश-भूपा में ग्रीऊ तौर भारतीय 
तत्वों का समिश्रण हे । ई पूर्व युग की सदियों मे यवन भारतवर्प मे बहुत भीतर तक प्रवेश कर गए थे, यह वात 
जहाँ स्वत प्रमाणित है वहाँ खारवेल के हाथी ग्रु फा लेख से भी यह प्रमाणित होता हे जिसमे बचनराज डिमेट्रियस 
को भारतवर्ष से पीछा हटा देने मे खारबेल के प्रभाव का वर्णन हे । फिर इन दृश्यो के चित्र, मथुरा शिल्प की 
भाति ही, कुछ ऊचे उभरे खुदे है और इनमे की स्त्रिया बहुत मोटे साकले भी पैरो से पहनी हुई है । उडीता 
और अन्य जैन अवशेषों की यह विशिष्टता इस वक्तव्य की सत्यता का उचित हो समर्थन करती है कि “पृथ्वी भर 
के निवासियों मे श्गारिक भूपणो का आदान-प्रदान उसी समय से चलता रहा होगा जब से कि मनुष्य ने पहले 
पहले सज्जा रूपो का चेतन रूप में पैदा करने लगा था । और यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि इस प्रकार के 
नकल किए भूपणो में नकलकर्ताओं द्वारा प्रयोग करते समय प्रवश्य ही कुछ संस्कार हुए बिता नही रहा था | ईसे 
प्रकार की नकल और सस्कार की व्यापकता श्रसीम है और ये भूषण अपने मुल स्थान मे अ्रदूभुत रूप से परिवर्तित 
हुए वापिस भी पहुँच जते हे परन्तु बहुधा उनका पहचानना ही सभव नही होता है ।* 





] देखो कुमारास्वामी, वही, पू 38 ॥ 
2 एण्ड्रज, इ पल्यूएन्सेज आफ इण्डियन झआार्ठ, प्रस्तावना, पू ] ॥ 





[ 209 


प्राव-गघार युग की भारतीय या जन कला म विदेशी एस्वा क प्रवेश की इस बात क॑ सिदा भी हमारी यह 
सम्मति है कि इस प्राचीन जन शित्प म विशिष्ट चाग्ता रही हुए है। भूषणा की प्रचुरता और वला की प्रवीण॒ता 
के प्रतिरिक्त उसम भ वो को श्रदमुत ताजगी भार पुष्टि कारक भातद अ्ज्ञातमाव वतमान है । य उभरे भास्क्य 
मानत्र प्रदूत्तिण वे श्र य दया मे यान भखेट लडाई नाच मद्पान और प्रम प्रदशन के दृश्य दिखत हैं और 
फरगम्यूसन वे प्रनुत्तार इनम 'धम प्रथवा प्राथना के किसी भी रूप क दश्या के सिवा और सभी बुछ टलिखाए 
रए हैं । स्वस्थ्य प्रजा की यह ऊष्मा सभी उत्तम बौद्ध एव जन कला की विशिष्टता हैं भर गाधार सम्प्रदाय 
वी झाप सीमा से वह स्वश्य ही कसी भझश म दव गई कि जो बाद मे सामने झाई । 


उडीस्षा व जैन भवशपा की विशेष चर्चा यहाँ तही वी जा सकतो ह फिर भी मथुरा वे जन पश्रवशेपा का 
विचार 7रन क॑ पूव कला विपयक जन योगदान की दो विशिष्टताप्मा का उत्लस करना भ्रावश्यकः है । पहली 
विशप्टता है स्तूप व' रुप म॑ ग्रवशेष पूजने वी प्रथा भौर दूसरी जनो मे मूर्ति पूजा । जसा कि पहले ही कहा 
जा चुवा है, हाथीगु फा शिलालेख की चौदहवा पक्ति से हम पता लगता ह कि मथुरा शिल्प-युग क बहुत पहले स 
ही बौद्धा वी भाति जैना म भी भ्रपन गुरुआ के श्रवरेपा पर स्तूप या स्मारक सडे करन की प्रथा प्रचार म थी । 
प्राचीनतम स्तूप निसन्‍्दह कसी धामिय सम्प्रदाय वे प्रतीव नहीं 4। व गझ्ग्निदाह के स्थान में भूमि में दवा 
देने वी प्रया व' साथ-साय मृतो के स्मारव मात्र थ ।7* हो सकता ह इस प्रकार वी पूजा बांदा की भाति जैना 
मे इतना प्रचार नहीं पाई हा | परतु यह तो निश्चित है वि थाठी ही लाभ प्रियता के पश्चात्‌ वह श्रप्रचलित 
हा गए था । परतु मथुरा क॑ बौद्ध स्तूप स कि जा, जसा वि हम पहल ही दंख चुके ह देव निर्मित था, हम यह 
इदता से कह सकते हैं कि जन मे स्तूप पूजा भी कभी एक निश्चित स्थिति वा पहूच गई थी । 


एसा कहने वा मुख्य प्राधार यह है कि स्तूप मूलत विसो नता या घमाचाय को भस्मि पर मिट्टी वे ऊंचे 
ऊचरलेरमात्रहीथेगशार उनकी रा वे लिए काप्ठ की वाड उनके चारो झोर लगा दी जाती थी । बाद म ये 
ही मिट्टी व प्रत्तरतम ग्रश सहित ई ट या पापाण के बनाए जान लग और काप्ठ वाड भी पापाण बाड मे बदल 
गई ।* मयुरा क वाद्ध एवं प्रय स्तूपा व दिखाव पर स उनका प्रारस्मियः रुप प्रगट नहीं हाता है यह हम 
उनवा टसत ही वह सकत है उनम हम काप्ठ-अड के स्थान मे पापाण का बाड पाते हु भार उागब बाह्य पाग 
का भत्यात सजाया हम्ना भी देखत हैं । 


हूसरी बात जिसका हि हम विचार यरता है वह है जना का मूतिशित्प। हाथीगु फा शिलालख से हम 
जानत है कि जना म प्रपन तीय बरा वी मूतियाँ नदा क काल मे भी बनती थी । इसका किसी भ्रश म॑ समयन 
मथुरा वे प्रयोपा स भी होता है । जिमस हम जानते हैं कि इण्टो सिथिक वाल वे जैना न किसी प्राचीन मादिर 
बे सामान वा उपयाग सूतिशिल्प मं किया था। स्मिथ वे भ्रनुसार यह इतना ता श्वश्य ही प्रमाणित करता है विः 
मथुरा म ई पूव 50 व पहल जन मादिर कोई भ्रवश्य ही था।4 फ़िर जना व दम्तवया साहित्य से भा हम 
जानना पड़ता है कि. महावीर व जीवन बाल मे भी, उनवे माता पित्ता एवम्‌ उस समय था जनसथ पाश्वनाथ 
तोय पर वा पूतत थ। जना मे मूत्तिपूजा निश्चित रुप से क्व प्रवश हूइ थी इस प्रश्नों की मीमासा करन वी हुम 
£ परमग्पृमन यही, पृ ]5॥ 
2 हष्यत, एंगेंट एण्ड महोयल्त घ्राविटवेचर भाष इण्डिया प्र 46 । 
3 परजास, घाविटेबचरसत एण्टीविवटीज ध्राफ व्यस्टन इण्डिया पृ 8॥ 
4 स्मिय, ही जन रपूप एण्ड भदर एण्टीव्विदीज प्राफ मथुरा प्रस्तावनांप 3॥ 
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आवश्यकता नही है, हालाकि यह तो निश्चित श्रतीत होता हे, किसी न किसी रूप में यह महावीर काल से तो 
जैनो मे प्रचलित ही है । 


मूतिपुजा का प्रश्न हमारा विचारणीय नही है, परस्तु मूृति-शित्प का अवश्य ही विषय हमारे लिए विचार- 
रणीय है । पूजा के मुख्य पदार्थ तो चौबीस तीर्थ कर ही हैं, परन्तु, महायान वीद्भों की भाति ही, जनो ने भी हिन्दू 
देवी-देवताग्रो का अस्तित्व स्वीकार कर लिया हे, यही नही अपितु उन्हें अथवा उनमें से ऐसो को अपने मूति-शिल्प 
में स्वीकार कर लिया है कि जिनका सम्बन्ध उनके तीर्थकरों की कथाग्रो के साथ हे । ऐसे वे देव-देवी है, इन्द्र, 
गरुड, सरस्वती, लक्ष्मी, गन्धवं, अप्मरा आदि आदि । इनका एक अपना ही देवस्माज है जिसके उनने चार 
विभाग माने हुए है, यथा भवनाधिपत्ति, व्यतर, ज्यौतिष्क श्रौर बैमानिक ।7 जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है 
तीर्थ करो की पहचान उनके चिन्ह या लाछन द्वारा होती हे कि जो उनकी मूति के नीचे चिन्हित या श्र कित होता 
है । हमने यह भी देखा कि उडीसा की एक से श्रधिक गुफाएँ लाछुनवाली तीर्थ करो की मूर्तियों और कुछ उभरी 
खुदी बेठी मूतिणो के लिए प्रसिद्र है। इसी प्रकार की जन तीर्थंकरों की मूतिया मथुरा के अवशेषो में भी प्राप्त 
है। वे भूतिया एक वर्ग रूप से दिगम्बर शैली की ही हे ।! इस प्रकार ऐतिहासिक रुप से भी चौबीस तीर्वकरों 
की चौवीसी की रढ मान्यता प्रत्येक तीर्थंकर के अपने ही लाछन या चिन्ह सहित, न केवल ईसवी युगे के प्रारम्भ 
में अपितु उससे पूर्व से ही प्रचलित थी । 


तीर्थकरों की मूर्तियाँ सामान्यत बुद्ध को मूत्ति के समान ही पालगथी (पैर पर पर रख कर बैठना) लगा कर 
बैठे ग्राकार मे और शात, ध्यानमग्त अवस्था में देखी जाती है । यदि उडीसा एवम्‌ सथुरा दोनों ही मूरति-शिल्पो 
में नतेकियों की आकृतियाँ विकास की दोतक हे तो योगी मुद्रा मे बैठी जिन मततियाँ उतनी ही विकास के प्रत्याहार 
श्रीर पूर्ण स्वातत्र्य की हृदयग्राही मूर्तियाँ हैँ। यह स्मरण रखना चाहिए कि यह देहदमन का प्रतीक नही हे । 
यह तो भारतीय विचारको द्वारा ध्यान के लिए स्वीकृत सब से सुगम भ्रनादि कालीन मुद्रा हे । इसे अभिव्यजना- 
शून्य तही मात लेता चाहिए क्योकि वह वेयक्तिक विशिष्टता जिसे सामान्यतया अभिव्यजना प्रदर्शक माना जाता है 
नही बताती है। पक्षान्तर मे रोथेनस्टीन के अनुसार, समाधि याने धामिक अ्रन्यमनस्कता के नमनीय व्याख्या कला 
के इतिहास मे एक सर्वोच्च कल्पना है और इसके लिए समस्त ससार भारत को मनोपि-मम्तिष्क का ऋणि है । 
ध्यानस्थ दशा का यह मूर्त स्फटिकीकररण, “वह विद्वान कहता है कि,' आकार मे इतना पूर्ण एवम्‌ अनिवार्य विकसित 
हुआ कि 2000 वर्ष से अधिक होने पर भी वह मनुष्य निर्मित प्रतीको मे का अत्यन्त प्रेरक और सन्तोपकारक 
एक है ।४ 


अरब हम मथुरा के जैन भवशेषो का विचार करे । यह नगर स्मरणातीत प्राचीन है । १रल्तु जैनावब्ेप _ 
कटरा के आधा मील दक्षिण स्थित ककाली नामक टीले से ओर उसके भ्रासपास की खुदाई मे प्राप्त हुए हैं । चसी 
को जैती टीला भी कहा जाता हे | भारतीय कला के इतिहास मे इन अवशेपो का महत्व दो कारणों से है । 
पहला तो यह कि ये प्राचीन शौर मध्ययुगीन भारतीय कला की शू खला रूप है और दूसरा यह कि इनकी उस 
ग़धार सम्प्रदाय से अत्यन्त ही बनिष्टता है कि जिसका उत्तर-पश्चिमी सोमा का गधार क्षेत्र केन्द्र था और वही 


ण्प 


&] /2॥ 





] देखो ब्हूलर, इण्डियन सेक्ट श्राफ दी जेनाज, पू 66 आदि | 

2 देखो वोग्यल कैटेलोग आफ दी आकियालोजिकल म्यूजियम एट मथुरा, पृ 4]। विशेष विवरण सथुरा 
सग्रहालय की तीर्थ करो की मृ्तियों के लिए देखो वही, पू 4[-43, 66-82 । 

3 रोथेनस्टीन, एक्जाम्पुल्स आफ इण्डियन स्कल्पचर प्रस्तावना, पृ 8 ॥ 


[ 2] 


इस सम्प्रटाय की अनेक उत्कृष्ट इतिया प्राप्त हुई हैं ।॥ “भौगोलिक इष्टि से,” स्मिथ कहता है कि, मथुरा उत्तर 
परश्चिम के गधार दक्षिण पश्चिम की भ्रमेरावती और पुव के सारनाथ स॑ केद्ध स्थानीय है । इसलिए यह झग्चय 
की वात नही ह कि वहाँ की कला म ऐसे मिश्र लखण टोख परे कि जो एक शोर तो उसको ग्रधार की यावनी 
कला स जाड देत हैं तो दूमरी ओर विशुद्ध अतर भारतीय कया सम्प्रटाय से । !? 


यह गधार-मयुरा सम्प्रदाय सम्भवत ई पूव पहली सती मे उदभूत हुई होगी और इ 50 से 200 तक क॑ 
काले म पूछा विकसित रूप मे चमकी होगी ।” भारत की प्राचीन कला म यावनी भमूनों के स्वीकरए मे इसका 
उद्भव हुआ कि जो शने शन उसकी ही आत्मा रूप हो गए । 


गधार सम्प्रदाय ' डॉ बार्येट कहता है कि, एक उपचित वाक्य है जा यह प्रवट करता है कि झनक 
कलाकारा के विधिध सामग्रियों म॑ काम करती अ्रनक पीढियो मे विविध कला कौशल वाले परिक्षम का यह फल 
है। कभी कभी यावनी नमूना का भ्रवानुकरण भी क्या गया था और इस चतुरा” पूण नकल मे उहे सफ्लता 
शायर ही प्राप्त हुई है। सामाय रूप स देखें तो उनन इससे भी अधिक विया था। म्लच्छ कला की प्राकृतिया, 
बरता, भावनाओ श्रादि का स्वीकार करत हुए उना ग्रीक प्रभा और सुपुमा, सौंदय श्र सुसगति का भी झायात 
किया जिमसे पुरानी कला वी आाइतियाँ, कला वी मानवीयता श्र सयता को निवल किए बिना उच्च स्तर को 
उठ गड़ ।5 


भारतीय कला म॑ इन विदेशी तत्वो का समावश और भारतीय कला का विरेशिया द्वारा स्वीकरण टोना ही 
बाहरी दुनिया के साथ भारतीय राजनतिक एवम्‌ “यापारिक सम्बंध के आभारी हू । यही कारण है कि आज का 
भौगोलिक भारत भिन शित जातिया का निवास स्थान है कि जिनको कला का आदश थम था आदश एकर्मा 
बिजयुल ही नही ह्‌ और जिनन, अ्धिकाश म परवर्ती ऐतिहासिक काल तव' मे परदेश से आ्राएं हुए होन स सुशामन 
कला के विदेशी तत्वों का प्रवण किया परतु जो उन परटेशिया वी ही भाति यहाँ बे” ही हो गए ह यहा नहीं 
अपितु स्थानीय हेरिंदरशा भी उनने प्राप्त कर लिया है । फिर भी एड्यूज के भ्रनुसार, जलवायु और श्रय कारणों 
से उम्र टेशो से विः जो मारतीय सम्पक से विशेष प्रभावित हुए थे क्ला-ब्रिषयक कोइ भो रोचक तथ्य प्राप्त नहीं 
जिए जा सकत हू और इसीलिए बताओ्रों का हमारा अधिकाश भान उन पटार्थों के आम्यतरिक सालियों से ही 
सग्रहित किया जा सकता ” कि जो जववायु एवं थमा घता वो विनाशक शक्तियां से आज तक बचे रह गए हू ।* 


मथुरा सम्प्रदाय के विपय मे साम्रायय प्रस्ताविक विचार करने के वाद ग्रय हम वहा के जन शिप के बुछ 

उदाहरणा बा विचार करेगे जो कि ककाली टीना से प्राप्त हुए हू । कला दवी झ्पन भक्ता स जो निविवाल 

तमयता मागती है वह जन कलाविदा न कितन प्रमाण म साथी है श्रीर यवन तत्वों विशुद्आात्मीमरण बरन मे 
व पहाँ तक सफ्ल हुए ह इसका 'भी हम विचार करेंगे । 


जिन कत्तिपय मथुरा शिल्प के नमूना का ”म यहा विचार करने वाले ह उनम पहल हम झायागपरा या 
विचार कर बि' जो यहत रोचक और सुदर कताइतियाँ है। आयागपट', डा ब्हूलर बत्ता है कि एक शोभा 





] स्मिय हिस्ड्ी श्राफ फासय झाट इन इंडिया एण्ल मीलान पृ 233 | देखो म्राग्यल, वही प्र ॥9॥ 

2. इस सम्प्रदाय की कला फ्री यह पराकाष्टा का फालई 50 स ई 50 या 200 तब का कहां जा सक्‍ना 
है ।” -स्मिथ, वही पृ 99॥ 

3 बा्येद एप्टीनिरटीज आ्राफ इण्डिया, व 2530. 4 एण्ड्रज, वही, प्रस्तावना पू )2। 


22: ॥ 


शिला है कि जिसमे जिन की प्रतिकृति या कोई अ्रन्य पूज्य आकृति होती हे । इस शब्द की बबाविहितरूप में 
व्याख्या' पूजा या समपंण की शिला की जा सकती है क्योक्रि ऐसी शिलाएँ मदिरो मे स्थापित कीजाती थी और जैमा 
कि उन पर के अनेक शिलालेखो से कहा हुआ है, 'अहँतो की पूजा के लिए ।/...इसका प्रयोग जैनो में बहुत काल 
पहले ही स्थगित हो गया था जैसा इन पर के लेखो के प्राचीन श्रक्षर श्रनिवायंत प्रगट करते है, और जिनमे कटी 
भी कोई तिथि नही दी गई है ।* 


प्राचीन जैन कला के आयागपट एकान्‍्त नही अ्रपितु प्रमुख लक्षण है । जैसा सामान्यतः देखा गया है, इन 
अति सवारे पटो के विथय में भी जैन शिल्प का लक्ष्य 'सौन्दर्य की स्वतन्त्र कृति प्रस्तुत करना नही था | उनक्री 
कला स्थापित स्मारकों के सजावट की परतन्त्र कला ही थी ।!? फिर भी यह कुछ भी आश्चर्य क्री बात नहीं 
है कि मध्य स्थान में शोभती वेठी जिन की योगी-मुद्रा, विविध प्रकार के पवित्र प्रतीको सहित भत्यन्त सुशोभित 
त्रिशुल, उत्कृष्ट वक़ीयविमिण्डन, और ईरानी-भ्रकीमीनी शैली मे मोटे मोटे स्तम्भ कला-प्रेमी दर्शक को आसानी 
से यह विश्वास नही करने का पूर्वग्रही कर दे कि मथुरा शिल्प का प्रमुख ध्येय प्रतीक प्रदर्शन ही था और इसी 
ध्येय से 'इन पूजा की शिलाओ' पर शिल्पीने अपनी छेनी चलाई थी । पश्षान्तर में, इन आयागपटो के सम्बन्ध में 
तो श्रवश्य ही, एक कदम श्नौर आगे वढ कहा जा सकता है कि उनकी कृतियों की स्वतन्त्रता और सजीवता में ही 
उनकी कला की उत्कृप्टता प्रगट हुई है, और इस प्रकार स्वयमु उत्साही बलाकार होने के कारण शिल्पीने 
धामिक विपयो को ही एक बहाना मात्र, न कि अपनी कृतियों का साधन और साध्य, रूप में बहुधा प्रयोग किया 
ऐसा ही लगता है । 


दो ही आ्रायागपटो का वर्ण करना यहाँ पर्याप्त हे-- एक त्तो नातिक्क फग्मुयश* की पत्नि शिवयशा स्थापित, 
और दूसरा महाक्षत्रप शोडास के राज्यकाल के 42वे वर्ष मे उत्सगित आमोहिनी का जिसका उल्लेख पहले भी 
किया जा चुका है । पहले मे, स्मिथ के अनुसार, जैन स्तृूप का एक सुन्दर दृश्य दिया हुआ है जिसके चारो ओर 
कटहरे द्वारा सुरक्षित एक भमती (परिक्रमा) है । उस भमती तक अति सुसज्जित तोरण द्वार मे हो कर पहुँचा 
जा सकता है शोर द्वार चार सोपान की चाढ़ी से । द्वार के नीचे ही नीचे के शहतीर से एक भारी माला लटक 
रही हैं। कमर में कटिवन्ध स्वरूप परिच्छद श्रौर सामान्य अलकार याने कटिमेखला के अतिरिक्त सम्पुरणंतया नग्न 
नतिका हार के दोनो ओर कठहरे के ऊपर असम्य रीति से खडी या टिकी है । विचित्र पाये वाले दो भारी स्तम्भ 
भी दिखाए गए है और कटहरे का कुछ भाग ऊपर की भमती को घेरा हुआ भी दीखता है ।* 


इस सुन्दरता से तक्षित तोरण पर एक सक्षिप्त अपंण-पत्रिका उत्कीशित हैं । स्मिथ के अनुसार इस लेख के 

अक्षर ”ई पूर्व 450 लगभग के या सु गो के राज्यकाल की तिथि की भारहुत स्तुप के द्वार पर के धनभृति के 
लेख के अक्षरों में कुछ अधिक प्राचीन है ।?5० डा ब्हूलर भी इसको आप॑ प्राचीन! के समूह मे ही गिनता है । 
परन्तु वह यह भी कहता है कि “यह कनिष्क से पूर्व समय का है ।" इस आयागपट की कला के गुणों के विपय 
में भावना से ही विचार करना आवश्यक नही है । वैयक्तिक पसदगी या श्रपसदगी अथवा विशिष्ट सिद्धान्तो के 
सिवा भी सर्व मान्य परीक्षाएं हे । विसेट स्मि० को दो नतंकी आक्ृतियों की भाव-भगिमा असम्य प्रतीत हुई हैं । 

किन तल असल अर पिल तट की जा फट लत लकी दद कट हि मए मिली ज पेज अजीत किक लटक 2 कल मन मच 

ब्हूलर, एपी , इण्डि , पुस्त 2प 34॥ 2 चन्दा, आसइ 922-]923, पृ 06 

देखो व्लूलर, वही स 5पृ 200। 

स्मिथ दी जैन स्तूप एण्ड अदर एण्टीक्विटीज आफ मथुरा, पृ 9, प्लेट [2 

स्मिथ, वही, प्रास्तावना पृ 3। 6. ब्हूलर, वही, पू, 96। 
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उनने उसी प्रवार अर यत्र के कुछ कटहरा पर की सती पुतलिया की नग्ताइतिया असम्य रूप मे सम्न नहीं हैं ।' 
इस प्रकार के दृश्यों मे ऐसा लगता है कि निकट का अथवा दृश्य विपय-ताव हा मुख्य हाता है कि जो वयत्तिक 
प्रसतगी था अपसदगी यो व्यक्त बरता है और बला का शझ्रथ भी हमार जिए उस निकट या दृश्य विधय से अ्रधित्त 
गहन नहीं रहता है 


जमा भी 7 शिवयशा के आयागपट और वुउ कट॒हरे के स्तम्मों पर की स्त्री आक्ृतिया, चाहे वे विृत 
बामना पर जड़ी हा, या किसी प्राय भगिमा म हा, अच्छी या बुरी प्रवृत्तियो को उत्त॒माना नहीं चाहिए क्याकि 
सभी बला जिसका कुछ मो सचेतन ग्रभिप्राय * भाव प्रवण ही होता है। क्ला वा यथाथ भैतिक मुल्य उसकी 
अनासत्ति श्रौर दशनशक्ति के गुस मे है। प्राचीन भारतीय कलाकार जिस प्रकाश मे नारी का परिदशन व्रत 
4, वहे गम्मीर प्रमायिक और उदार होता था । परो म भारी सावले यान लगर सूर्म पतला वस्त्र, भारी 
बगाफूल बाजूररल कण्ठहार और मेखला सब विजयी एवम्‌ ग्रावषक मग्नेता गोपन नहा अपितु इसकी शोभा मं 
अभिनद्धि करत हे । इस चाननचारी सौ-त्य म अश्लीलता अथवा _ठा लज्जा की किक का लतलेश भी नहा 
होता है । नीच भ्रधवा समुचित क्षेत्र म ही नहीं अपितु उनकी आत्मा के महलो मे भी मठरा के उलाकारा न 
जस्ता कि साची एवम्‌ श्रयत्र के कलाकारों से क्रिया हे नारि का स्मति मदर मे प्रतिष्ठित किया है । इसीलिए 
उनने उसकी मूर्ति को सव सौटय के घमर प्रतीक झाकाश मे ऊँची उठा कर चिरस्थायी पापाए म जैसा कि 
उपयु क्त था छाप लिया है और भ्रावाश की झास्मानी पृष्ठभूमि म खडा वर लिया है । 


आमोहिनी द्वारा स्थापित समपष्ठा शिला के विषय में स्मिय कहता है ति' “इस सुदर उत्सर्ग शिलाम जा 
निश्चय ही झ्ायागपट हैं, हालाकि उसे एंसा कहा नहीं गया है। एक राजमहिप्री तीन परिचारिका श्रौर एक 
बालक सहित दियाइ गई है । हिंदू पुरातन प्रथानुमार परिचारिकाएँ जा कि ग्राज तक हखिण भारत मे प्रचलित 
है, भिर से कमर तर नग्न हैं । एक भपनी स्वामिनी पर उत्र किए हुए है और दूसरी पस्े से उसे हवा बर रही 
है. तीसरी उसे अ्रपणा बरः यो हाथ म हार लिए सडी है। यह क्लाकृति सुम्पप्द ह और कला गुए से एव्टम 
ही रहित नही है ।* 

झायागपटा के अ्रतिरिक्त हम यहा टेव निर्मित बाद्ध स्तूप के शिरप का भी विचार कर नें। इस कलाहझृति ने 
मात्र का पवित्र प्रतीत जिशूत पर दिया हुआआ घमचकर है । जिशूल कमल पर दिए हुआ्ला ह | धमच+ जैन हिंदू 
आर बाद्ध तीना हो धर्मों भधम चिहृया प्रतीक रूप म प्रगेग हाता है ।2 जो चक्र विशिष्ट इम कजाहृति में 
दिखाया गया ह यौद्ध ही नही भ्रवितु अय जम शिप्या से एक बात म विभिन्न है क्योकि इसके शीप पर कान वे 





] धरुमारास्वामों के श्रनुमार य स्त्री झ्ाऊतिया नतिक्राग्मा णो नही हैं, जो कि स्मिथ न अनुमात किया है । उसवी 
राय मचे यता दवता या वक्ष बा अप्सराएँ झोर वन देवियाँ है भौर लोक भा-यता या विश्वास व प्नुस्तार 
समय उबरता वे शुभ प्रतीक ही मानी जानी चाहिए। कुमाराष्वामी, वही, प्र 64॥ देता बाग्यैत आस 
909-90, पृ 77॥ 

2 स्मिथ, वही पृ 2] प्लट ॥4 ॥ 

3 यह झ्ाएचय की ही बात होगी दि स्तूया पवित्र वला घमचद्रा झाहि की पूजा हि जिसक प्राय स्पष्ट 
चि'ह सभी धर्मा स और शिल्प फी प्रतीका म णाग चात हैं. एत्र हो घम वा कारण हो न कि सुदूर प्राचीन 
हे स्ले कह एतिहामिन' युग के प्रारम्भ बे । उत्तराधिकार म प्राप्त स धर्मों वी प्रथा है। >हूलर 
वही, पू 323 ॥ 
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सदश दोनो ओर आक्ृतियाँ है एवम्‌ नीचे के कमल-पाद के सहारे दो णजख भी सई किए हुए है ।' कृति के दाई 
औ्ोर के पूजको के समूह में चार स्त्रियाँ हाथो मे पुष्पहार लिये दिखाई गई है जिससे वे लेख निदिप्ट अहंत्‌ को 
पूजा करने की प्रत्यक्षत- इच्छुक प्रतीत होती है । पहली तीन आक्षतियों में से प्रत्येक दाएहाथ में लम्बी उडीवाला 
कमल है, और चौथी जो कि सव से छोटी एवम्‌ स्पष्ट ही न्यूनावस्था की लगती है, भक्तिमाव से हाथ जोड़े हुए 
खडी है | वह शिला के एक सिरे पर बैठे कठोर असीरियाई सिंह से कुछ ग्राच्छादित हैं। डा ब्हुलर के अनुसार 
इत स्त्रियों की मुखाक्ृतियाँ चित्र? सी लगती है, और उनका वेश, जो कुछ अ्रदुभुत सा है, समस्त शरीर को पैरो तक 
ढकतेवाला एक ही वस्त्र का बना हुझ्रा है और वह कमर में लपेटा हुआ्रा है । 


शिला के खण्डित अश के विपय में कुछ कठिनाई उपस्थित हो जाती है। धर्म चक्र के दाई ओर की 
पुरुपाकृति, डा ब्हूलर के अनुसार, नग्न साथू की है जिसके दाए हाथ पर, सदा की भाति ही, एक वस्तु लटक रहा 
है | सम्भवतया लेख निर्दिष्ट श्रहत्‌ यही ह '” यह कहना कठिन है कि यह आकृति किसी नग्न साथू वी ही है ! 
स्मिथ के अनुसार शिला के दूसरे छोर पर खडे चार पुरुषों मे की ही यह एक आकृति है ।! इस लेखक का मत 
यह हे कि स्मिथ का कथन स्वीकार करना अधिक उपयुक्त है क्योंकि तब यह समूचा ही शित्प उस पर उत्कीरो 
लेख के अहेत की पूजा की तैयारी करते हुए स्त्री श्रौर पुरुष श्रावक-श्राविकाञ्रों को प्रदर्शित करनेवाला समझा 
जा सकता है। 


सथुरा शिल्प के इस नमूने का महत्व इस बात में है कि यह देव-निर्मित बोड्ध स्तूप में सम्बन्धित है । 
'देवनिमित' शब्द के महत्व का विचार तो हम पहले ही कर चुके है । वह ई. पूर्व भ्रनेक सदियों पहले निर्मित हुआ 
होगा क्योकि यदि वह उसी काल मे बनाया गया होता जबकि मथुरा के जैनी अपने दानो का लेख सावधानी से 
रखते थे, तो इसके निर्माता का नाम भी उन्हे अवश्य ही ज्ञात होता । इसकी जैन दन्‍तकथा. जिसको स्मिथ ने 
उद्धृत्त किया है, इस प्रकार है;-यह स्तृप मूलत सुवर्णस निमित था और उस पर रून भी जड़े थे। वह सातवें 
जिन याने तीर्थ कर सुपाश्वंनाथ के मान में धर्मंहची और घर्मंघोष नाम के दो साधुओ्रो की प्राधंना पर देवी कुबेरा 
ने बनाया था । तेईसवें जिन श्री पार्श्व्राथ के समय में सुवर्णमय स्तूप को ई टो के स्तृप से लिखा गया और वाहर 
में एक पापाण मन्दिर बना दिया गया ।* 


सथुरा शिल्प के इन कतिपय नमूनो के अतिरिक्त हम एक तोरण का भी वर्णात करना चाहेंगे कि जिसमे 
मातवो और देवो द्वारा पवित्र पदार्थों एवम्‌ स्थानों के प्रति पूज्य भाव प्रदर्शन किया गया हैँ। इन तोरणो का 
कलाकार किसी विशिष्ट दन्‍्तकथा अथवा शास्त्र का चित्रण करना नहीं चाहता है। वह तो इतना भर दिखाना 
चाहता है कि देव और मानव तीर्थंकरो, उनके स्तूपो और मन्दिरों का अभिवादन करने को कितने अधिक 
उत्सुक है । यही कारण है कि इस तोरण के दृश्य भे एक या अनेक जिन मन्दिरों की पुजा का और इसी लक्ष्य से 
की यात्राओ के सघो का प्रदर्शन किया गया है । 

शित्प के इन उदाहरणो मे एक ऐसा भी है जो दृश्यत पुरातत्विक अति महत्व का है। यह शिल्प एक 
तोरण का है कि जिसमे दो सुपर्णो (अधं-मनुष्य-प्रधें-पक्षी) और पाँच किच्नरो द्वारा स्तूप पूजा का रुष्य अकित हे । 
पॉँचो किन्नराकृतियो के सिर पर पणडी है जेसी कि बौद्ध शिल्पे भे अभिजात्यवर्ग के मनुप्यों के सिर पर बंधी 
बताई गई है । 'कुछ इसी जैसा दृश्य, डा ब्हूलर कहता है कि, जहाँ सुपर्ण स्तृप की पूजा कर रहे है, साँची के 





. वही, पृ 32 । बौद्ध शिल्प के उदाहरण के लिए देखो फरम्यूसन, ट्री एण्ड सर्पेंट वर्शिप, प्लेट 29 चित्र 2॥ 
2 ब्हूलर, वही और वही स्थान । 3 वही। 4 स्मिथ वही; प्र 72। 5 वही, पृ 5॥ 
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उमर शिल्प मे हम मिलता है ।! परतु यह भी दृप्टय ह कि साची की झाइतिया पग्रीक राक्षसियों से ग्रधिक 
मिलती हुइ हैं जबकि इप शिल्प मे प्राकृतिया असिरी और ईरानी शिल्प का पखाकृतिया जसी भ्रधिकः औपचारिक 
रीति को ह | हिदुधम शृतियों म स मरुड सुपर्णो का राजा की आइत्ति गुप्त सिक्का पर की तुलनीय है । 
गया आर भ्रय थोद्ध स्मारकों पर जो किन्नरा की प्राकृतियाँ दखी जाती हैं उ बहुत सम्भव है कि ग्रीक नमुना के 
अनुल्प है । हमार इस तोरण की शिला पर की आहतिया ने जो विशेष दृप्ट्व्य बात हू कि वह है इृक्ष की एक 
शाखा हारा भ्राइृति के उस भाग का आवत होना कि जहा अश्व की जघा मनुष्य दह स जुडती है ।* श्राप 
पुरानत्वविद्या के निष्णात मरे साथिया से जहा तक मैं जान पाया हूं म कहूँगा कि इस विशिष्टता को बताने वाला 
ग्रीक शित्प कोई नहीं है ॥* 


इस शिल्प के दूसरी शोर की भ्राइतिया को विचार करने पर हम दखते ह कि तोरण वे लट्टू म बरघोड़े 
या जुलूस का झ्रश ही कि जा दृश्यत किसी पवित्र स्थान को पहुँच रहा ह दिखाया गया है । इस जुलूस की गाडी 
ग्राजक्ल को शिगराम जैसी ही है भ्लोर सारथी भी जो डण्डा हाथ म ऊँचा किए हुए है उसी प्रजार वम पर नठा 
है जैंस कि वह भ्राज मो बठता है। क्तिने ही पशुम्रा का साज ठीक वसा ही है जता कि साथी के शिल्प में 
दिपाया गया है । परतु वहा इस प्रतार वी शियराम गाडी बिलकुल नहीं दीस पडनी है जबकि उसके स्थान में 
ग्रीक नमून क स घोड़ा के रथ” वहा दीखत्त है ॥% 


प्र त मं हम वह शाभा शित्रा लेत है कि जिसक' सामने की और महावीर बे नमस द्वारा गमपिहार का दृश्य 
रिखाया हुप्रा ह और पीछे की ओर इस महा चमत्कार स हित और उत्सव मनात नतिकाएँ और गायिकाएँ 
टिखाट गंदे हू । इस शिल्प का देखने से हम फिर एक बार भ्रनुमव हा जाता है कि धामिक कथा और नैतिक 
शिला जिनके विन्ापन का काय भारतीय क्लाकारा का जब दिया जाता था तो य. उसकी कला की पूण ग्रमि+ 
व्यक्ति म जरा भी बाघव नही हांत थ । मगुरा का शिल्पी उस समग्र श्रत्यत सतोपकारक सुदर भाकृतियाँ 
उतल्लीण बरन म पूण सफ्ल हुआ्ना प्रतीत होता है जबकि उसकी सवाञ्ना वी उसके साधू भौर राजा सरक्षको द्वारा 
प्रचार के लिए अत्य त ही माँग थी । विशेषत जब उस किसी सुप्रस्िद्ध क्या या दतक्था के चित्रण का काम 
दिया जाता था ता वह अनुपात श्रोर हाव भाव के परम्परागत सिद्धा'ता का प्रयोग बहुत असाधारण रीति स 
कर सकता था और उनमे साम्य पदा करन के लिए वह सवशक्ति लगा देता था । 


महावीर क गर्मापहार की लोक प्रिय दतक्था प्ररशत करन वाली इस शिला के अतिरिक्त चार नष्ट श्रप्ट 
पूतले भी ह जिःह कनिधम ने प्रस्तर जेस द्वारा मुद्रित कराया था । इनम स दा पुतल बठी हुई स्नियो के हैं । 
प्रत्यक' का गांद म थात मे रखा हुआ एक शिशु है । बाएँ हाथ स थाल सम्हाल रखा है परतु दायाँ हाथ ऊपर कंधे 
सक उठा हुआ हू । दाता ही स्त्रियाँ नग्न दीसनी हूं। दुसरे दा पुतले नेगमशी या नंगमशी व हू और वे, डा हुलर के 





] दक्षा फरग्यूसन वही प्लद 27, चित्र ॥ 

2 देखा फ्लाद कोदर पुस्त 3, प्वट 37, स्मिय बएसो पत्रिका स 58 पृ 85 झ्ादि, प्लट 6॥ 

3 एमा भ्राय कार्ट भी उटाहरण नहा मिलता ह कि जहा भ्रश्वासुर व भ्रश्व और मनुष्य के सयोगस्थल को झावत 
करन के लिए बल-पन्न का उपयोग कया गया हो ।--सप्मिथ हिस्टी आफ फादन आट इन इण्ण्या एण्ड 
सालान, पृ 82 4 ब्हूलर वही, प्र 39 ॥ 

5 फ्रम्यूमन वही प्लेट 33 वही, प्लेट 34 चित्र [] 

6 ब्टलर वही थार वही स्थान । 


2]6 ] 


अनुसार, 'अजमुखी उचित ही बनाए गए है जैसे कि दूमरे शित्प की भ्राकृति में है। इप्त शिला? की भ्राक्ृति 
की कनिधघम के चार पूतलो की श्राकृतियों से” तुलना करने पर डा. ब्हूनर, प्रस्यात्‌ पौर्वात्यविद, कहता है कि 
'शिशु की स्थिति और उसे लिये स्त्री की भावभगिमा का एकदम साम्य बिलकुल ही स्पप्ट हैं। और उस बात 
का नेगमेश-नेमेसो की निश्रान्त आकृति के साथ विचार करते हुए, हम इस निष्कर्ष पर अनिवार्यत, पहुँचे विना 
रही नही सकते हे कि निर्दिष्ट दन्‍्तकथा दोनो शिल्पो मे एक ही होना चाहिए ।? 


वास्तव मे उडीसा के और गुजरात के जूनागढ या गिरनार के ग्रुहामन्दिर और निवास अपनी सूक्ष्म तक्षण- 
कार्य की वेष्टनियो सहित श्रौर छोटी से छोटी बात श्रोर सजावट में परिपूर्ण, श्रौर मथुरा के अवशेषो के सुन्दरता 
से सजे तोरण व श्रायागपट हमारे समक्ष कला के श्रवद्देप रूप मे ही नही श्रपितु उसके जीवित आप्तवचन है । 
उनमे सौन्दर्य, श्रादर्श ओर आध्यात्म का उत्तम समिश्रण भारतीय कला का तिगुरणादर्श प्रदर्शित होता है | देखने 
की अपेक्षा इसका श्रनुभव श्रच्छी तरह किया जा सकता है क्योकि एक दूसरे में भेद, विस्तृत कला-विज्ञान के क्षेत्र 
में नही अ्पितु रूचि के अज्ञात प्रदेश मे प्रकट हो ही जाता है । 


८ १८5०-23 327 ८ 5 न ला कण 5 3 2 व 8 5 5 जल 2 


 ब्हुलर वही, प्लेट 2, ए। 2 करनिघम आसइ, पुस्त. 20, प्लेट 4 । 
3 ब्हूलर, वही, पृ 38 
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उपसहार 


नो सफल है वही चतुर है, यदि समार का यही नियम है तो उत्तर में भपन प्ननक प्रतिस्पधियों के होत 
हुए भी प्पना भ्रस्तित्व बनाए रखन म जैनधम की महान्‌ विजब इस मायता को श्रान्त प्रमाणित कर दती है 
वि जैतधम न उत्तर भारत म बौद्धधम को भाति श्रपनो जडे गहरी नहीं जमाद थी, झ्रार यह कि भारतीय 
इतिहाम मे जनयुग जस नाम का कोई युग कभी नहीं रहा था ।१ एसी मायता रखने वाले विद्वानों का पूछा 
सम्मान रखत हुए भी हम यह विश्वास रखन या करने का साहस व्रत हैं कि इन पृष्ठा म उत्तर भारत मे जैनधम 
के किए प्रध्ययन से होलाकि वह ग्रनेक बातो म प्रपर्याप्त हो है विपरीत बात वी पर्याप्त साशी मिलती है । उत्तर 
भारत म जनधम की प्राचीनता चाहे जिननी भी हो इस बात से इंकार किया ही नहीं जा सकता हैं कि ई पु 
800 यात पाएव के समय से लेकर ईसवी युग क प्रारम्म मे सिद्धसन दिवाकर द्वारा महान्‌ विक्रम के जनधर्मी 
बनाए जाने तक प्रौर किसी भ्रश म कुपाण झौर गुप्त काल तक भी जैनधम उत्तर म भत्यन्त प्रभावशाली धम रहा 
था श्र ४सवे पर्याप्त निर्णायक प्रमाण बराबर प्राप्त हैं । एक हआर स अधिक वप के इस गोरवशील बाल मे 
उत्तर भ एक भी राज्यवश एसा नहीं हुआ था चाह वह महान्‌ हा या लधु हो, कि जो किसी न किसी समय 
जनघधम के प्रभाव मे नहीं भ्राया हो । 


यहाँ वहाँ की ऐतिहासिक महत्व की कुछ बातो फा यदि हम छाड द ता इस ग्र॒थ के प्राय प्रत्येक अध्याय 
मे एसी सामग्री मिलती है कि जिसकी खुबव लम्बी खोज-परख हो चुकी है, भ्रार भ्नेक मत उदुछत कर दिए है । 
इस प्रकार प्रत्पाधिक हमारा प्रयत्न माय पण्डिता के परिश्रमा व परिसामा को रीतिसर सकलन करने का ही 
रहा ह कि जन इतिहास ब प्रनभिलिखित युग पर पठनीय ग्रथ प्रस्तुत किया जा सवे न वि जन पुरातत्व विध- 
यक सूद्ष्म चर्चा का कोई ग्रथ | इस हैतु की साधना म जो भी भनुमान या तक किए गए हा उह वसा ही माया 
जाए न कि एमिहासिक खोज । जहाँ तक सम्मव हुप्रा है, सृक्ष्म विवरण स दूर ही रह गया है । फिर भी पुम- 
रावतन जहं यह उत्तर-भारतीय जैनयम वे इस युग वी भ्ावश्यक बाता भौर प्रमुख तथ्या को स्पष्ट बरन पे लिए 
ब्रावश्यक था, बरने मे सकोच नहीं किया गया है। 


परतु जब तक अनेक जन शिलालेस शोर जेन ग्रथ जा उत्तर भ स्थान-स्थान पर हैं, सग्रह किए जाकर 
प्रनुदित नहीं हात॑ भौर जब तन पुरातत्वाशेषा की योजना नहीं बन एवम्‌ भ्रवंगणना नहीं की जाए वहाँ सब 
उत्तर भारत में जमधम नी सत्ता शोर विस्तार ही नही, भ्रपितु उसव भ्रस्तित्व-समय ब उतार-चढावा की क्र 
भी व पना मरना निरयम है| यह काय हाथ मे लिये जान का सवया उपयुक्त है प्रौर यदि एसा सफ्लता से किया 
जाए ता भारतीय प्रजा म' घामिक शोर कला विषयक इतिहास के श्राज उपलब्ध भ्रपर्याप्त साधना म भ्रमूल्य वद्धि 
होगी, यह लखक बा दृढ विश्वास है | 


लात त-++त++_त+_तलनंतमझऔ.न_नलललततक्‍.._लल.... 


] स्मिथ आवसफोड हिस्दी झ्राफ इण्डिया गू 55॥ 
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वही, हाथीगु फा इस्क्रिप्शन रिवाइज्ड फ्राम दी राकस । विउप्रा पत्रिका स 4, 98, पृ 364 आदि | 
वही, हाथीगु फा इस्क्रिप्शन आफ दी एम्परर खारवबेल । विउप्रा पत्चिका स 3, 927, पृ 22] आदि । 
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वही, हाथीगु फा नोट । विउप्रा पत्रिका, स ।4 928 पे 50 झाहि। 
बही एन इम्प्रिप्शन झाफ दी सु ग डाइनस्टी । विउप्रा पत्रिका स 0 924, पृ 202 ब्रादि। 
वही ही स्टेययू प्राफ बेत फडफ्मिज एण्ड बुपाण घोनोरोजो । दिउद्रा पत्रिवा, स 6,920 ५ १2 श्रादि) 


जिनविजय, मुनि, प्राचीत जन लेख सग्रह भाग ) भावनगर, 9॥7 ॥ 

डौमन, जे एशेट इ स्क्रिप्शस प्राम मयुरा ) राएसो पत्रिका स 5 (नई माला) पृ 82 झाटि । 

मर्रामहाघार, भार इ म्क्रिप्शन्स एट श्रवण वेल्गाल | एपी वर्नादिवा 2 923॥ 

व्रिसेप जेम्स मोद आन इ स्त्रिस्ण/स एट उदयगिरि एण्द खण्डग्रिरि इन वटक, ही लाट करेक्टर | 
बएमो पत्षचिक्रा स 6 838 पृ 072 आदि। 


बही ट्रासलेशन प्राफ़ इ स्त्रिप्शन इन दी सोसाइटीज म्यूजियम-ब्रह्मं श्यर इ स्क्रिप्णन फ्राम क्टक । 
बएसों पत्रिका से 7 838 प 557 झादि । 
परही फक्सिमिलीज झ्राफ ए शेंट इस्क्रिप्शस । बहा पत्रिसा, सम 7 838 प 33 भ्रादि। 


फलीट जे एफ रेकाद से भाफ सोवशी रिग्ज प्राफ बरव । एवी इण्डि पुम्त 3, ।894 893 १323 आदि । 
परही दी हाथीगु फा इ स्क्रिप्शन । राएसो पत्रिका, 90 प्‌ 824 झ्राहि। 
यही ही रूमि'देह इस्क्रिप्शन एण्ड दी कनवशन झ्राफ ग्रशोक्ष हू बुद्धीज्म । राएमो पत्रिका 908 
प 47] झादि 
पद्वी सम्यत एण्ड प्रोडड बनरीज इ स्क्रिप्शन्स । एपी इपण्डि, स 7 ]878 थू 45 प्राहि, 33 श्राहि 
0] झाहि। 
वही ” स्क्रिप्णस ग्राफ दी श्र्सी गुप्ता विग्ज एण्ड देशर सक्‍्ससस । शोइड से 3 888 ॥ 
खनरजी श्ार डी इस्त्रिप्णन्स इस दी उत्यगिरी एण्ड ग्रण्डगिरि केज | एबी इण्लि,स ॥3, 9]5-96 
पं ॥59 आि । 
बही, नोटम प्रान दी हाथीगु फा इ स्व्रिप्शय प्राफ सारवल । बिछतप्रा पत्रिका स 3 97 पृ 486 श्रादि। 


बेगवर जे डी टूस इन दी साउय-ईस्टन प्राविसज | ग्रासइ से 3, ४82॥ 
ब्वाद टी कामरवेशन इन बंगाज । झासइ )902-903 904, पृ 37 ब्ाहि। 
इदुत्तर जी , “मूं जैन इ स्प्रिप्श-स फ्राम मथुरा । एपो इृण्डि , पुस्त  892 प 37 प्राहि। 
वही पर”र जन इ स्प्रिप्शास फ्राम मथुरा | एपी इण्डि पुस्त ॥ 892 पू 39 ग्रारि। 
उहा परदर जन इ म्प्रिष्ण स फ्राम मथरा । एपी इण्डि पुस्त 2 894 थू 95 झ्राहि । 
जहा दी मानाघाट ₹ स्प्रिप्शास । झ्ास यू से 5, 883 प्‌ 59 झादि । 
घद़ी श्रशायाज राप एडिवटस अ्रवाडिंग र्‌ ली बिर्नार शह्वाजगबी बालसी एप माशेहरा बशस । एपी 
इृण्शि पुस्स 2 894 थू 447 झादि। 
यही, दी ऐिवर एडिक्ट्स भ्रापष अषोतर । एपी इण्डि ख 2, 894 पृ 245 थानहि। 
बदी, दो था यू एडिय्स धाफ झशोव । एण्डि एप्की से 7 ॥878 थे ॥4 प्रालि। 
यही इप्डिश पातिधाप्रापो । ए साइस्लोवालिया झ्राफ इण्डा-भ्रायन रिखय, प॑ ! श्राहि । 
यही रपसीम्यन्ध प्राप ऊँ स्रापचम प्रात भपुरा । एप्रो इण्डि गे 2 ।894 व 3॥॥ भार । 
यही, दी बराबर एण्ड नागाजु नो द्वित्त बेर इ स्प्रिप्ण स झ्राप प्रशोद एफ ददरय । इष्डि एप्ले से 20 
89। थ्‌ 36 झ्ादि ) 


वही, दी मधुबन कापर-प्लेट आफ हष॑, डेटेड सवत्‌ 25, एपी इण्डि.स ।, 892, पृ. 67 आदि । 
वही, दी जैन इ स्क्रिप्शन्स फ्राम शतु जय । एपी इण्डि , सं 2. 894, पृ. 34 ग्रादि । 
वर्न्येस, जेम्स, केव्ज इन जुनागढ़, एण्ड एक्सवेश्वर इन काठियावाड । आसब्येइ', काठियावाड एण्ड कच्छ, |874- 
8875, 876, प्र 39 आदि । 
भण्डारकर, रा गो , श्रान डा हरनोलीज वर्णन आफ ए नासिक इ स्क्रिप्णन एण्ड दी गाथा डायलेक्ट । इण्डि. 
एण्टी ,स 2, 883, पृ 439 आदि । 
भगवानलाला इन्द्रजी, पण्डित, दी हाथीगु फा एण्ड श्री अदर इस्क्रिप्शन्स इन दी उदयगिरि केब्ज नीयर कटक | 
एक्टेस डु सिक्‍सीमे काग्रो इण्टरनेसनल डे प्रोरियटलिस्टेस, ट्राइसीमे पार्टी, विभाग 2, आयिस्ते- 
लीडे, 885, पृ 33 आदि । 
वही दी कहाउ इ स्क्रिप्शन श्राफ रवीदगुप्त । इण्डि एण्टी , स. 0, 88, प्‌ 25 आदि । 
मजुमदार, आर. सी , हाथीगु फा इ स्क्रिप्शन । इण्डि, एण्टी , स, 47. 98, पृ 223 झादि । 


वही सेंकिण्ड नोट आन दी हाथीगु फा इस्क्रिप्सन आफ खारवेल। इण्डि एण्टी,स 48, 99, 
पृ 87 आदि । 


ल्यूडर्स, एच , ए लिस्ट आफ क्ाह्मी इ म्क्रिप्शन्स फ्राम दी श्रलियेस्ट टाइम्स टू अबवाउट एडी 400 एवी इण्डि 
से 0, 9]2, परिशिप्ट । 


विल्सन, एच एच ,आन दी राज इ स्‍सिक्रिप्शन्स श्राफ वपूर दी गिरि धौली एण्ड गिरतार। राएसो पत्रिका, स. 
42, पू 53 आदि । 


वौग्यैल, जे पी एच , मथुरा स्कूल आ्राफ स्फल्पचर | आसई', 4909-]90, ]94, पृ. 63 आदि । 
वही, कैटैलोग आफ दी आ्राकियालोजिकल स्यूजियम मथुरा | इलाहाबाद 90। 
शास्त्री, वैेनरजी ए दी लोमस ऋषि क्व फेक्ड । भण्डारकर प्राप्य मन्दिर पत्रिवा स 2, 926 
पृ 309 आदि । 
सेनाट्रे, ई , दी इ स्क्रिप्शन्स श्राफ पियदसी । इण्डि, एण्टी , स 20, 89], प्‌ 229 आदि । 
स्मिथ, विसेट., दी जैन स्तृूप एण्ड अदर एण्टीक्विटीज आफ मथुरा । इलाहाबाद, 90। ॥ 
वही, इ स्क्राइब्ड सील आफ कुमार गुप्त । बएसो पत्रिका, स 58, 889, प्‌ 84 झादि । 
वही, मलियापुण्डी ग्रांठ आफ अस्मराज 2य । एपी इण्डि , से 9, 907-908, प्‌ 47 आदि । 
वही, इ स्क्रिप्शन्स आफ अशोक । कोइ इ स॒व (नई माला), 925 ॥ 


वही, इ स्क्रिप्शन्स श्रान दी श्री जैन कोलोसाह आफ सदर्न इण्डिया । एपी, इण्डि स. 7, 90:-903, 
पृ. 08 आदि । 


वही, टू इ स्क्रिप्शन्स फ्राम जनरल कनिघमस श्राकियालोजीकल रिपोर्ट्स । इण्डि एण्टी.स , ]882, 
पृ 309 आदि । 
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2. साहित्यिक 


महाभारत, वन परे । (गनपत क्ृष्णाजी) बम्बई, शाके 798 । 
कालिकाचार्य-कथा । (देवचन्द लालाभाई) बम्बई, 94 । 

बरह्मपुराण (आनन्दाश्रम ग्रन्थभाला), 895 । 

अ्भयदेवसूरि, श्रौपपातिकसूत्र, टीका सहित (आगमोदय समिति) । बम्बई, 96 | 


[ 22॥ 


चड़ी चाताधम वथाग (सुधमा वा), टीका सहित्त (प्रागमोट्य समिति) वम्दद 99॥ 
बी भगवती-सूत्र (सुधर्मा का) भाग । स 3 ध्रागमोदय समिति वम्बई ॥98-92]॥ 
चही,. स्वानांग, सुधमा वा माग 2 झागमांदय सम्रिति बम्बई 920॥ 


एल्गटन फ्रॉक्लीन, विव्नम्स एस्वेंचस, भाग | हारवड झरियटल सीरीज स 26 वम्पिज, 926। 
बन एच वृद्वत्सहिता श्राप वाराहुमिहिर कलकत्ता, ।865॥ 


बही,.. दी बृह्त्सहिता, प्रार बष्लोट सिस्टम आफ नच्युरल एस्ट्रादाजी श्राप पराहमिहिर । 
राएसा पत्रिका, स 6 (नई सिरीज), पृ 36 झादि 279 झाहि । 
कोब्यत, ई बी झौर गौफ़ एई , सवत्शनसग्रह आफ माधवा चाय (लोव सस्करग) जलाहन ]94॥ 
कौब्यल इथी हौर मौत श्रारण ही दिव्याबटान । वम्ब्रिज 8864 
गीगर विल्टाम दी महावश लाटन ॥908 । 
गरीनोट ए, एस डी बिब्लिझ्रोग्राफी जना । परिस 906 | 
प्रिफिथ रात्प टी एच, हिम्स आप दी ऋर्नत भाग 2 2य सरकरण बनारस 28974 
घोषाल शरत घद्र द्वयसग्रह प्राफ तमिचद्ध । सबुज, पुस्तक ) 97॥ 
चत्रयर्ती ए पचाह्तिकायसार प्राफ धर दवु-टाचाय + सबुजे, पुस्तत 3, 920॥ 
चद्रधममूरि, प्रमाववचरित, भाग , वम्बई, 909 4 
सादसूरि निरियावसिका-्सूत्र, सटीद (झागमोट्य समिति) वम्बई 922॥ 
चहों, सम्रहग्गीसुत्न बम्बई, 88 ॥ 
चतुरविजय, मुनि रल्नप्रमसूरी गी ववलवमाला क्या , जैन प्रात्मानद समा भावनगर, 96॥ 
जरेट, एच एस , दी प्राइन ए प्क्थरी भ्राफ झबुल फ्ज्ल । कलकता, 89 । 
जयसिहसूरि पुमारपाल भूपाल-चरित महाकाय, बम्बई, 926 । 
जन बनारसीदास, जन जातबाज, लाहीा” ]925 
जैनी, जगमदरलाल, तत्वायाधिगमसूत्र भ्राफ उमास्वामी सबुजे, पुस्तक 2, 920 ॥ 
भवेरी, मोहनंसाल भगवानदास निवाग्ग-कत्िका श्राफ़ पादलिप्ताचाय, बम्यई, 926 | 
जिनमद्रगणि विशेषावश्यय भाष्य, बनारस, ।98 4 
जौसी जे प्रयशास्त्र भ्राफ काटित्य। साहोर 923॥ 
चनी, सो एच दी कयाकोश सन्‍्दन 895॥ 
वही, मंस्तु ग्स प्रवदधचितामग्धि, बवफत्ता /904॥ 


तेलांग शाशीगाय भिम्दर, दी भग्यदूगीता विय थ्री सनयुगतीय एण्ड दी भ्नुगीता । सेबुई पुस्तक 8, ।882 | 
डिवेदी, मद्दामहापाध्याय सुघावर, दी बहत्सहिता झाक बराहमिहिर, , 2, बनारस ॥895 ॥ 

पनेश्वरमूरि शतु जय महाहम्य, जामनगर 908 ॥ 

धमदासगशि, उपदणमापा (जनधम प्रदारक सभा) भावयगर । 

घूब पा हू, सांयुस्थप्त ।म सस्करण सहमटाबाल, 96॥ 

पतसोकर शास्त्री ब्रह्ममूप्र-भाष्य, 2य सम्करण यम्बई 927॥ 


प्रटरतन, पी , रिपाट शा प्रापरेशस्स धन सच सरहत मयुस्व्रिष्ठस इन दी बाम्व सरबत, भाव 4 (886- 
892) | सन, 8944 
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पेजर, एन एम , टानीज सोवेबेब्स कथासरित्सागर, माग , लन्दन, 924 । 
प्रेमी, नाथूराम, देवसेत का दर्शनसार, वम्बई, 98 । 


वही, विद्वद्वत्तमाला भाग |, बम्बई, 92 ॥ 


फासवोल, वी , दी जातक, भाग 3 और 4, लन्दत, 883, 887 । 

फोभ्र, एम , लीआ, सयुत्तनिकाय, भाग 2, लन्दन 888 । 

वान्येंट, एल डी , अ तगडदसागश्रों एण्ड अणुत्तरोबवाइयदसाओ, लन्दन, 907 । 

वेवरदास, पण्डित सुधर्मा का भगवतीसूत्र, भाग ! और 2, जिनागम प्रकाशन सभा, बम्बई, 9]8 । 

बेल्वलकर, एस के , दी ब्रह्मसूत्राज आफ बादरायरा, पुना, 923 ॥ 

व्हूलर, जी, दी लाज आफ मनु, सेवबुईड, पुस्तक 25, लन्दन 886 । 

व्हूलर, जी , वाशिष्ठ एण्ड बोधायन, सेबुई, पुस्तक 4, 882 | 

भण्डारकर, रा जे , रिपोर्ट ञ्रान दीसवे आ्राफ सस्क्ृत मंस्युस्क्रिप्ट्स 
883-884 । बम्बई, 887 । 

मलयगिरि, आ॥राचार्य राजप्रश्गीय उपाग, आगमोदय समित्ति, वम्बई, 925 । 

मुनिभद्रसुरि शातिनाथ महाकाव्यमू, वनारस, 9] | 

भेयोर, ज्हान जेकब, हिन्दू टेल्स, लन्‍्दन, ]909 | 

मेरतु ग, विचार श्रेणी, हस्तप्रति स 378 (87]-] 872 की) भण्डारकर प्राव्य मन्दिर, पूना । 

वही, विचारश्रेणी । जन साहित्य सशोधक, भाग 2, 903-925, परिशिष्ट । 


कै 4 


बोम्बे प्रेसीटेसी ड्यूरिंग दी इयर 


तल 
च्प 
कक 


मोतीलाल लधाजी, तत्वार्थाधिगमसूत्र सभाष्य, उमास्वातिवाचक का, पूना, 927 । 
वही, हेमचन्द्र की स्थाह्रादमजरी, पूना, 926 । 

याकोबी, हरमन, स्थवीरावली चरित और परिशिप्टप्वेन्‌ श्राफ हेमचन्द्र, कलकत्ता, 89] । 
बही, समराइच्चकहा आफ हरिभद्र । कलकत्ता, 926 । 


वही. कल्पसूत्र आफ भद्रवाहु, लेप्ज्रिग, 879 । 

वही, दी आचारागसूत्र एण्ड दी कल्पसूत्र, सेबुई, पुस्तक 22, 884 । 

वही, दी उत्तराध्ययनसूत्र एण्ड दी सूत्रकृतागयूत्र, सेबुई, पुस्तक 45, 895 ॥ 

वही. डास कालकाचाय-कथानकम्‌ (जैड्डीएमजी) स 34, 880, पृ 247 आदि । 


हिस डेविड्स, टी डब्त्यू , वुद्धीस्ट सूत्ताज । सेबुई, पुस्तक , 88] । 
वही, डायालोग्स आफ दी चुद्धभाग ।, सेबुई पुस्तक 2, 899, और भांग 2, सेबुई 3, 490 । 


वहीं, ओर छिस डेविड्स, सी ए एफ , डायालोग्स आफ दी चुद्ध, भाग 3, सेचुई पु 4, 92। 

वही और ओोल्डनवर्ग, हरमन, विनिय ट्येवस्ट्स, भाग ।. सेबुई पुस्तक 3 88]., और भाग) 3 
सेबुई पुस्तक 20, 885 | 

वही, श्रीमती दी बुक आ्राफ किड्येड सेइडग्स, भाग , लन्‍्दत, 97 | 


लक्ष्मीवल्लभ, उत्तराष्ययन-दीपिका, (रायधनपतर्सिह सस्करण), कलकत्ता, 880॥ 
वारन, हेनरी कला बुद्धीज्म इन ट्रासलेशन । हारवर्ड ओरियन्टल सिरीज, 3, कैम्ब्रिज, 4909 ; 
विद्याभूषण, सत्तीशचन्द्र, न्‍्यायावतार आ्राफ सिद्धसेन दिवाकर, आरा, 95 | 
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हि 

विनयचद्सूरि मब्लिनायचरित्रमु बनारस 92॥ 
विनयविजयगणि, कल्पसूत्र सुवाधिका-ठीका । (दवच'द लालभाई), बम्बइ 923 ॥ 
विल्सन एच एच विष्णु पुराण, लदन, 840 । 
बच्चय पी एल , सूयगडाग, पुना 928॥ 
व्यवर, ए फ्रागमेट डर मगवती बरलिन, 866॥ 
शाक्टायनाचाय, सती मुक्ति वेवली मुक्ति । जन साहित्य सशोधक, भाग 2 923-924, परिशिप्ट 2 । 
शात्याचाय, उत्तराष्ययन शिष्यहिता, वम्बई ।96॥ 
शार्पेटियर जाल, दी उत्तराध्ययन भाग ! और 2, उपसल 922॥ 
गीनकाचाय, सुधर्मा का आचारागसूज झागमोदय समिति, बम्बई 96॥ 

बही मुधमा का सूत्रइ्ुताग, झआगमोदय समिति बम्बई 97॥ 
सुखलाल, मधवी श्रौर बवरदास दोशी, सम्मतितक सिद्धसेन का, भाग 3 झ्रहमटाबाद, 928 | 
सानी पत्नालाल, भावसग्रहादि , माणिकचःद्र दिगम्वर जन ग्रथमाला, बम्बई । 
संदीवसन दी रेवरण्ड, ज दी कल्पसुत्र एण्ड नव तत्व लादन 848 ॥ 
हरनाली रुटाल्फ एएफ उवासगदसाम्रो भाग | भौर 2 कलकत्ता 888 890 ॥ 


बहा टू पट्टाबलीज़ ग्राफ दी सरस्वतीगच्छ झाफ दी दिगम्बर जनाज इण्डि एण्टी पु 20 89] 
पृ 34] आदि । 
प्रही शी फ्रदर पद्टावलीज झ्राफ दी दिगस्वराज इण्डि एण्टी पु 2। 892, पव 57 झादि । 
हरिमद्रयूरि सुधर्मा का श्रावश्यक्सूत (आग्मादय समिति) बम्बई, 96-97 | 
वही, पडदशनसमुच्चय बवारस, 905॥ 
हीरालाल रायबहादुर कटलोग आफ सल्कृत एण्ट प्राकृत मगूस्क्रिप्स एन दी साद्रल प्रोविसेन एण्ड बरार 
नागपुर 926॥ 
हमचद्र भ्रमिधान चितामरि। । 
बही जिषष्टि-शलाका पुरुष-चरित पव 9 0 जैनधम प्रसारक सभा, भावतगर 908, 909 । 
बही यागशास्त्र हस्तप्रति स 35 886-892 की भण्डारकर भ्राच्य मा टर पूना | 
वही थोगशास्त्र सटीक, भावनगर 926 ॥ 
बहा प्राक्ृत व्याकरण सम्पा कृपाचद्रजी सूरत 99॥ 
हमविजयगणशि पाश्वनाथचरितम्‌ बनारस 96॥ 


3 यात्र विवरण शभ्रादि 


बीत सम्युअल, सा यू-बी, भाग । और 2, लदन, 906 । 
वहा ही लाइफ शभ्राफ हा,एनत्साग | लोन सस्करण, लदन, 94 ॥ 

मेब्ब्रिण्टल, ज॑ डब्न्यू एशट इण्टिया इज डिस्प्राइड बाइ मैगस्थनीन एण्ड अरियन, लदन 877 । 
चही,. इनवज्यन श्राफ इण्डिया बाइ एलेव्जेण्डर दी ग्रेट । ध्यस्टमिस्टर 893॥ 

सवार, ग़लव” जी , एलबरनीज इण्डिया, भाग । और 2, लद॒न, 90| 

वाटस, दामस श्रान युश्रान च्वागूस ट्रवल्स इन एण्डिया, भाग 2 लादन 905 $ 
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आचार्य. प्रसेन कुमार, इण्डियन आ्राकिटेक्चर अकार्डिग टू मानसार-शिल्पशास्त्र । ग्रावसफोईड, 927 । 
आयंगर, क्ृष्णास्वामी, समकाट्रीव्यूशन्स आफ साउथ इण्डिया टू इण्डियन ऋतचर । कलकत्ता, 923। 
आयगर, रामस्वामी, और राव, शेषगिरि, स्टडीज इन साउथ इण्डियन जेनीज्म, मद्रास, 922 
ईलियट, चाल्सें, हिन्दृज्म एण्ड बुद्धीज्म, माग ।, लन्द्रत, 92] ॥ 
ग्रोफा, पण्डित मौ ही , राजपूताता का इतिहास, [ली जिल्द, अजमेर, [96 | 

वही, भारतीय प्राचीव लिपिमाला, अजमेर 98 | 
ओर माले, एल एस एस बेगाल डिस्ट्रिक्ट ग्जेटियर, पुरी । कलकत्ता, 908 । 


वही, बिहार एण्ड उरीसा गर्जेटियरसे, पटना । पटना, 924 । 
कजन्स, हैनरी, दी श्राकिटेक्चरल एण्टीक्विटीव आफ व्यस्टन इण्डिया । लन्दन, 926 ॥ 
कनिघम, एशे ट ज्योग्राफी आफ इण्डिया । (सम्पा मजुमदार) कलकत्ता, 924 । 
कन्नोमल, लाला, दी सप्तमगी न्याय | आगरा, 927 ॥ 
कर, एच , मैन्युअल आफ इण्डियन बुद्धीज्म । एनाइलोपीडिया आफ इण्डो-श्रार्यन रिसर्च, पृ । आदि । 
कु टे, एन एम , दी विसिसीट्युड्स आफ आयंन सिविलाइजेशन इन इण्डिया | बम्बई, 880 । 
कुमारास्वामी, आ्रानन्द के . दी श्राट्‌ स एण्ड क्राफ्द्स श्राफ इण्डिया एण्ड सीलोन । लन्दन, [93 । 


वही, हिस्ट्री आफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेसियन आटे । लबन्दन, 927॥ 


ग॑ गूली, चनो मोहन, उरीसा एण्ड जर रिमेन्स एशे ट एण्ड मेडीवल । कलकत्ता, 79]2 ] 
गरीनोट, ए , ला रिलीजीया इजैना, पैरिस, 926 । 
ग्लेसन्यप, हेलमुथ वी , डेर जैनिस्मस, वरलिन 925॥ 
जैनी जगमदरलाल, आउटलाइन्म आफ ज॑नीज्म । कुम्न्रिज, 96 । 
टाड, कनेल जेम्स, ट्रंवल्स इन व्यैस्टर्न इण्डिया | लन्दन, 839 । 
दीले, सी, पो , आउटलाइन्स आफ दी हिस्द्री आफ रिलीजन, 3य सस्करण, लन्‍्दन 824 । 
थामम, एडवर्ड. जेनीज्म, आर दी शअर्ली फेथ आफ अशोक । लन्दन 877 । 
डुबुइल, जी जोविश्नो, ए शेट हिस्ट्री आफ दी डेकन । पाण्डीचेरी, 920 । 
दत्त, रमेशचन्द्र, एशे ट इण्डिया, कलकत्ता, 890 । 
दासयुप्ता, सुरेन्द्रनाथ, ए हिस्ट्री श्राफ इण्डिचन फिलोसोफी । भाग ! । कैम्ब्रिज, 4922 ॥ 
दे, नन्दलाल, दी ज्योग्राफिकल डिक्षतरी आफ ए शे ट एण्ड मैंडीवल इण्डिया । लन्‍्दव [927 । 
नरीमान, जी के , लिट्रैरी हिस्द्री आफ सस्कृत बुद्धीज्म, 2य सस्करण । बम्बई 923 । 
पार्जीटर, एफ ई , ए जठ इण्डियन हिस्टोरिकल ट्रेंडीशन लन्दन, 922॥ 

वही, दी पुराण ट्यौट्स आफ दी डाइनेस्टीज आफ दी कली एज | आक्सफोर्ड, 93 । 
पोस्सिन, एल डी ला वालली, दी वे टू निर्वाण । कैम्ब्निज, 97 । 
प्रधान, सीतानाथ, क्रोतोलोजी आफ ए शेट इण्डिया | कलकत्ता, !927 ॥ 
फरग्यूसन, जेम्स, ट्री एण्ड सर्पेट वशिप । लन्दन, 868 ॥ 
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बही हिस्ट्रा प्राफ इण्डियन एण्ड ईस्टन आक्टिक्चर भाग | और 2 | ल दन ]9]0॥ 
वहा और वग्यैस जेम्स दो केव यम्पुल्स झ्राफ इण्डिया । 880 । 


फारक्हर, ज॑ एन एन आउटलाइन आफ दी रिलीजस लिटरचर झ्राफ इण्डिया | ग्रावइसफोड, 920 । 
फ्रजर आर “ब्ल्यू , ए लिट्रर! हिस्द्री आफ इण्टिया । ल देव 920 ॥ 

वड जम्स हिस्टोरीक्ल रिसर्चेज | बम्बई 847 | 

वराडिया उ डा हिंस्द्री एण्ड लिटरेचर श्राफ जनीज्म । वम्बइ 909॥ 

चारयठ, लायानल डी , एण्टीक्विटीज श्रॉफ इण्डिया | लादन, 93 4 

बाय ए , दो रिलीजस आफ इण्डिया । लदन, 882 ॥ 

बेत्वलकर एस व, झौर रानाडे, झार डी , हिस्द्री माफ इण्डियन फ्लोसाफा, भाग 2 पूना, 927 ) 
बनी प्रत्ताद ती स्टंट इन एशेंट इण्डिया । इलाहाबाद, 928 | 

ब्राउन, परसी, इण्डियन पेंटिंग (हेरीटेज ग्राफ इण्डिया सिरीज), कलकत्ता । 

ब्हूलर, जी ही इण्डियन स्पैक्ट आफ दी जनाज । लद॒ने, 903॥ 


बही श्रान दी ओरिजिन श्राफ दी इण्टियन प्राह्मी एल्फैबट | स्‍्टासवग 898॥ 
वही. इण्डियन स्टडीज । स 3 बीयन 895 ॥ 
वहा उनर डाम लेबेन डेस जैन माक्सेस हेमचद्र, वीएन 889॥ 


भण्टारक्र, रा गो , ए पीप इन टू ली अर्ली हिस्द्री आफ इण्डिया । बम्बद 4920॥ 
मजुमदार भ्रक्षय कुमार दी हिंद्दू हिस्द्री | कलकत्ता 920॥ 
महता नि वि, स्टडीज इन इण्डियन पेंटिंग । वम्बई 926॥ 
मित्रा राजेद्रलाल दी एण्टीविवटीज झ्राफ उरीसा भाग । झौर 2 | कलकत्ता [880 
बही दी सस्कृत बुद्धीस्ट लिटरेचर आफ नपाल । कलकत्ता, 882 ॥ 
मुकर्जी राधावुमुद श्रशोक (गायक्वाड व्याग्यानमाला), लादन, 928॥ 
बही हेप श्राउसफोड 926 । 
मवालिफ, मकक्‍्स प्रारधर, दी सिक्ख रिलीजन, भाग 5 झ्राक्सफोड, 49094 
मकडायल, ए ए इण्स्याज पास्ठ श्रावसमफोड, 927 ॥ 
मकक्‍्फ्ेल, जम्स एम श्रशांक (दी हैरीटेज आ्राफ इण्डिया सिरीज) कलकत्ता । 
मानाहन एफ जे दी ग्र्ती हिस्टी आफ वगाल । झ्रावसफोड 925 । 
राग्रो गोपानाथ दी ए, एलोमटस झ्लाफ हिंद्दु श्राइकोला मापी, भाग  सण्ट ॥, मद्रास, 94 | 
राधाइप्णन, सब , इण्डियन फ्लीसाफी भाग ) लदन 923] 
राद्स, ई पी कमरीज लिटरचर, दी हेरीटज आफ इण्टिया सिरीज 2म सस्व रणा, कलकत्ता 92] ॥ 
रास, प्यूटल वी माइसोर एण्ड कुंग फ्राम दी इ स्क्रिप्शास । तदन, 909 । 
रावहिल, उत्यू वुडविल्ल दी लाइफ आफ दी चुद्धा। लदन, 7884 । 
रायचौघरी, हमचद्र पालीटिकल हिस्ट्री श्राफ ए शेंट इण्डिया, 2य सस्करणा कलकत्ता, !927॥ 
रालिमन ज्याज, पार्थिया (दो स्टोरी भ्राफ दी नेशस) लतन 898॥ 
रात्सन, डब्यू आर एस , शीफास टिवेटन रेर्स । लंदन, 882 
हिस डेविल्स, टी डाल्यू , बुद्धीस्ट डण्डिया | 5 वाँ सस्करसण | लादन, 97 । 
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लाठे, ए बी इ ट्रोडक्षन टू जैनीज्म | बम्बई 905 । 

लाहा, विमल चरण, दी लाइफ एण्ड वर्क आफ बुद्धघोप । कलकत्ता और शिमला, 923 | 
वही, सम क्षत्रिया टद्राइव्स आफ ए शेट इण्डिया । कलकत्ता, 4924 । 

लाहा, नरेब्द्रनाथ, अस्पैक्ट्स आफ ए शेट इण्डियन पोलिटी । आक्सफोर्ड, ।92] | 

लिली; डब्ल्यू एस , इण्डिया एण्ड इट्स प्राब्लम्स | लन्‍्दन, 902 । 

वारैन हर्वट, जेनीज्म, |य सस्करण आरा, !96। 

विद्याभूषण, सतीशचन्द्र, हिस्द्री आफ इण्डियन लोजिक । कलकत्ता 92] । 


वही; हिस्ट्री श्राफ मैंडीवल स्कूल आफ इण्डियन लोजिक । कलकत्ता, 909 । 


विजयराजेद्धसूरि, अभिधानराजेन्द्र, भाग 2, रतलाम, 90 । 

विल्व रफोर्स-व्येल, कैेप्टिन एच , दी हिस्ट्री आफ काठियावाड । लन्‍न्दन, [926 ।॥ 

विल्सन, एच एच , हिज वक्‍्स, भाग ।, लन्दरन 862। 

विटनिदूज, एम गैशिशिप्ट डेर इण्डीणन लिटरेतूर, भाग 2, लेप्जिग, 920 

वेद्य, चि वि, हिस्ट्री श्राफ मेंडीवल हिन्दू इण्डिया, भाग 3 | पूना, 926 | 

शीफनर, एण्टन, तारानाथस्‌ गेशीष्ट-बुद्धीज्मस । सेट पीटर्सवर्ग, 7869 । 

ध्रीनिवासाधारी, सी एस, और गआायगर, एन एस, रामास्वामी, ए, हिस्ट्री आफ इण्डिया भाग |॥ 
मद्रास, 927 । 

समहार, जा नाथ, दी ग्लोरीज आफ मगध । पटना 927 । 

सोलोमन, गलेडस्टन डब्ल्यू ई, दी चार्म श्राफ इण्डियन आर । लद॒न, 926 । 

स्टीवन्सन, श्रीमती, सिक्लेशर, दी हाट झ्राफ जैनीज्म । ग्राक्सफोर्ड, 95 । 

स्मिथ, विसेट ए , दी अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया । आक्सफोर्ड (।म सस्करण), 904, 3य सस्करण 94, 
(4थ सस्करण) 924 । 


वही, दी ग्राकसफोड हिस्ट्री आफ इण्डिया, आक्सफोर्ड, 925 ।॥ 
वही, अशोक । आक्सफोर्ड (।म सस्करण) ]90!, (3य सस्करणा) ]99 । 


स्मिथ, विसेंट ए, ए हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट इन इण्डिया एण्ड सीलोन । आक्सफोर्ड, 9] | 
हटेल, जे . आन दी लिटरेचर आफ दीश्वेताम्बर जैन्स आफ गुजरात । लेप्जिग, 922 । 
हाप्किस, ई डब्ल्यू , दी रिलीजन्स आफ इण्डिया । लन्‍्दन, 90 । 

हीरालाला हसराज, एशेट हिस्ट्री आफ दी जैन रिलीजन । साग ] | जामनगर, 902 ॥ 
हेव्यल, ई वी , दी एशेट एण्ड मैडीवल आकिटेक्चर आफ इण्डिया । लन्‍्दन, 95 ॥ 


2 लेख, निबंध आदि 


एण्ड्रज, एफ एन , इट्रोडक्षम, दी इफ्लुएसेज आफ इण्डियन आठ । दी इण्डियन सोसाइटी, लन्दन, 925 
कामता प्रसाद जन, दी जैन रेफरेसेज इन दी बुद्धीस्ट लिटरेचर । इहिक्वा, स 2, 926, पृ 698 झादि । 
केतकर, एस वी , जैनीज्म । मराठी विश्वकोश, भाग 4, पूना, 7925, पृ 39 श्रादि । 
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बोसबुक एच टी , धब्शवेन्स प्रात दी स्पवर प्राप जनाअ । मिसनेनियस एसेज नाग, 7 मद्राम, ॥872 
पृ 9। ग्रादि। 
बही, भान दी फ्लिसोपी झाफ दी हिंदुज । मिम्तेनियल एसज, माग ॥, मद्रास, 4872, 
पृ 227 प्रादि। 
गुक हम्स्यू , बगाल। एसाइवलोपीडिया भाफ रिव्रीजन एण्ड एचिक्स माग 2 909 पृ 479 धाहि। 
बलाट जोहनेस, एक्सड्रपटस फ्राम दी हिस्टोरिवल रेवाष्ट स झाफ दी जनाज । इण्डि एण्टी पुस्त ॥॥ ]882, 
पू 245 झ्रादि । 


जायसवाल, या प्र, दी “ैशूनाव एण्ड मौय ग्रोनोलोजों एण्ड दी ढेट श्राप बुद्ध निर्वाए । बिठप्रा पत्रिका से |, 
95 पृ 67 झाहि। 


यही, दी एम्पायर भाफ विदृमार । विउप्रा पत्रिवा से 2, 96 पृ 79 प्राहि। 
यही डिमेड्रियम सारवेल एण्ड दी गयन्‍्सहिता । शिउप्रा पत्रिका स 4 928, पृ 27 भाटि । 
जिनविजय मुनि बुबसयमाला जसास से 3 पृ 69 प्लादि। 
टरनूर ज्याज, एन एयजामिनेशन झाफ दी पाली वुद्धीस्टिक एनाह्स से 5 ।॥ वण्सो पतिशा 7 838 
पृ 99 प्रादि। 
टामस एडयड, जनी-म | हण्डि एण्टी से 8 869 पृ 30 प्रादि। 
टामग, एफ डस्स्यू पॉलोटिक्स एप्ट साश्यल भागेतिजेशन भाफ दी मोौय एम्पायर भ्रध्या 9 पहिप्ठ भाग 
922 पू 467 भादि । 


यहो घटगुप्त दी पाउण्डर प्राफ दी मौय एम्पायर । प्रध्या 8 कहिंद भाग ॥। ॥922, 
पृ 467 प्रादि। 


है, नोटों साव वीटस प्रान एशेंट पग प्रार दी डिस्द्रीवट भाफ भागतपुर । बसों पत्रिनों व सिरीज से 
)0 94, 98, पृ 37 झ्राहि । 

चाठर मे यी दी डट धाप महावीस निर्यणि एज ल्विर्रमिड हा शावे 75 | इनिशि एकी थे ।2 583, 
प 2 प्रारि। 


पॉर्जीटर एए # एशेंट इण्टियन जोनियाउजीज एक्ट भायातोजी । राएमा पत्रिरा )90 थ्‌ । घाहि। 
पपीट, ज॑ एप नि्ीधि एक गुश्म | दृष्हि एपो से ॥2 883 पे 99 प्ानि। 


यहा मदहयार 'शह्गुप्त 055 धवगयागोतर | इश्शि एपफ्टो से 2॥ ]822 पृ ॥56 प्राहि। 
यही सिमिशास घाप रण्श्यिन सिटीज एप्ट बड्ोज । राएमों पत्रिता !907 व 64 धान । 
बडी पारिसज प्रापष शुरुस ग्रादियातोजिश्त गये पाप इव्श्यि बायिर रिपोट, 90९-90/ शो 
रानी पत्रिवां 90 व्‌ 240 पराहि । 
बा प्र यापीमाघद ही धाहोप्शाज जराल प्रार हु] ल्याटमर प्रापयटस रपरधा में 2 ॥920 व 
] धारहि। 
घाव डो शग प्यार शध्छ दी कण्टमपा- इशाशामा परविशा नो मिशेज से 3 ॥920-ल्‍« 
वधू बऔैई पारि ् 


228 ]' 


वान्येंट, एल डी, दी श्री हिस्द्री आफ सदने इण्डिया । श्रध्या 24, कैहिइड, भाग , पृ. 593 आदि । 
बग्यैंस, जे , पेप्स आन शत्रु जय एण्ड दी ज॑ंनाज । इण्डि एण्टी, स 2, 874, पृ 4 आदि, स॒ 3, 884, 
पु 9] आदि, 276 आ॥रादि । 


व्हूलर, जी , पुण्पमित्र और पृप्यमित्र ? इण्डि एण्टी, स 2, 874, पृ. 363 आदि । 
वही, . दी दिगम्वर जनाज । इण्डि एण्टी,स 7, 887, पृ 28 आ्रादि 


भगवानलांल इन्द्रजी, पण्डित, सम कसीडरेशन्स आफ दी हिस्ट्री आफ बगाला इण्टि एण्टी,, स. 43, 488 
पृ 4]] आदि । 

मारशल, जे एच , दी मान्य मेद्स आफ एशेट इण्डिया | अध्या 26, कैहिइ. माग , पृ 62 श्रादि, 9 । 

मेयेर, एड्अर्ड डिसेट्रियस । एसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, वा सस्क पुस्त. 7, 90, पृ, 982 झआ्रादि । 

वही, युक्रेटाईडेस । वही. वा सस्करणा, पुस्त., 9, 9]0 प्‌ 980 आदि । 

मुकरजी, आसुतोश, हिस्टोरिकल रिसर्चेज इन विहार एण्ड उडीसा । विउफ्र पत्रिका, स॑ 40, 924 
पृ. ] आदि । 

मैवडोनत्ड, ज्याजे, दी हैलेनिक लिगडम झ्राफ सिरिया, वैक्ट्रिया एण्ड पाविया, अ्रब्या, 47, कैहिए भाग 4, 
922, प्‌ 62 झादि । 

याकोबी, हरमन, आन महावीर एण्ड हिज प्रेडीसेस्स । इण्डि, इण्टी . स 9, 880, पू 58 ब्रादि । 


वही, दी डेट्स झ्राफ दी फिलोसोफिकल सूनाज आफ दी ब्राह्मन्म । शअ्रमश्नोसों पत्रिका, स 34. 
909-940, पृ 3 आदि । 


वही, इटामिक थीझोरी (इण्डियन) । एसाइक्लोपीडिया श्राफ रिलीजन एण्ड एथिक्स, पुस्तक से 2, 
909, पू 99 आ्रादि । 


वही, उ्बेर डीएएटशटेहय डेर र्वेताम्बर उड दिगम्वर सेक्टेन । जेडडीएमजी स 38, 884, 
पृ. ] आदि । 
राइस. ल्यूइस, भद्रवाहु एण्ड श्रवण वेल्गोल । इण्डि एण्टी ,स 3, 874, पृ. 53 आदि । 
रेप्सन, ई जे., दी सिथ्रियन एण्ड पार्थियन इनवेड्स, श्रष्या 23, कैहिड, माग 4 922, पृ 563 आदि । 


वही, इण्डियन नेटिव स्टेट्स आफ्टर दी पीरियड आफ दी मौ्येन एम्पायर- अ्रध्या 2, केहिइ भाग - 
922, प्‌ 54 झादि । 


वही, दी पुराणज, अध्या 3, केहिइ, भाग , 922, पृ 296 आदि । 


रेप्सन, ई जे, ए पीपुत्स एण्ड लैग्वेजेज, वी सोर्सेज आफ हिस्द्री, अध्या. 2 कैहिइ भाग ! 922, पृ 37 
आदि । 


हिसडेविड्स, टी डब्ल्यू, दीअर्ली हिस्द्री आफ दी बुद्धीस्ट्स, श्रध्या 7 कहिइ, भाग ], 922, पृ ॥7] 
श्रादि । 


रोथेनस्टीन, विलियम, इट्रोउक्षन । एक्जाम्पुल्स श्राफ इण्डियन स्कत्पचर्स इन दी ब्रिटिश म्युजीयम, पृ. 7 आदि, 
दी इण्डिया सोसाइटी, लन्दन, 923 । 
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सासेन पपस प्रान चतु जय एण्ड ही जैनाज । इण्टि एश्टी स 2, ।874, पृ 93 प्रादि, 258 घाहि। 

सायमन, ई वेसीहुगन डेर जना-लिटरेपूर ज झाटेन जिटरेतुरशसन इत्स्यिस | घायटेस ड सिमसी एम बा गप्रेस 
द्वियमी में पार्टी, सवागन, 2, प्रायेनं सीटे, 885, पृ 467॥ 

साग रंवरेंड जे माटम एण्ड बवेरीज सज्यस्टंड बाइ ए विजिट टू उड़ीसा इन जयुघरी ॥859 | बएसो, प्रिया 
से 28, 859, पृ 85 प्राटि। 

पिजयधममूरि, जनतत्वइत, भण्डारवर क्मोमरेणा वाल्यूम, पूसा 97, पृ 39 प्रादि। 

दिलपोड़, मप्टेन, भाफ दी विग्ज धराप मगघ दप्नर द्रोनोलोजी एथ्िियाटिक रिमर्चज, पुस्त 9? 89, पृ 82 


प्रादि। 
विमने, एछ एप एन एमें धान दी हिदडू हिस्‍्दो प्राफ काश्मीर। एप्ियाटिवा रिसर्चेन पुस्तर ।5, 825 
पृ । झाहि। 


अप्रदर, ही सेठ सिटरेयर ध्राप दी जनाज । दण्टि एफो थे ॥7 888 प्‌ 279 प्रादि 339 धाहि से 
8 889, पु 8। पाहि, 269 झाटि, स 9 890, पृ 62 प्राटि से 20 89] पृ 
8 प्रालि 70 प्राटि, 365 श्रादि, से 2॥, ।892 थे 4 प्राहि )06 प्राटि, 777 प्रादि, 
240 प्राति 293 झ्राडि, 327 ब्राहि 369 प्राषटि । 


॥$# समाप्त #£ 


- शुद्धि पन्रक '- 


[टठीप० मुद्रण अशुद्धियों को प्रदशनी रुप इस पुस्तक की उन साधारण झशुद्धियों का शुद्धिक्रण- 
यहाँ नहीं किया गया है जिहें कि सामान्य पाठक गण स्वय के विवेक से ही सही पढ लेंगे । ] 





+ 4. ज्िह जचद |32 7 विद्वानों विद्वानों मे 
2: 5 ५. #. 34 ॥व विद्वानों ने विद्वात 
| घम घम 6 वधमाग बढ़ मान 

]2 जन घम जैन धम |35 ॥| परतिभा प्रतिमा 

7 7 को की |36 2 कि कि जिसकी 

0 भकारय झकाय 2 बोई नही कोई नई नही 
]0 छेलो खोजो |3? 2 भो ही 
83.पभ्रवस्वित भव्यवस्थित 6 को के 
]0 0 मानी छाना माने जाने ]5 स्थम्‌ स्व्य 
]2 ॥7 इत नाते । 24. वास्त बारेन 
3 ]3 भ्रवोय झचोय | 39 2 वाघना बाचना 
44 वस्तुप्रो बस्तुप्ो का 9 जब धब 
5 5 गजघर गएंघर |40 8 अनतदशन पश्रप्नत भनातदशन भ्रनात 
23 कर्मवेश कमवेश 30 बद में बे दशन फह्ते हैं जैसे मैं 
3। बेन रिलौजन भाग जैन रिलीजय भाग2 । 43 )6 धीरा घीमा 
36 ॥3 सुधर्मो सुधर्मा | 45 3 प्रगब्म प्रगल्‍्भ 
37 5 शभ्रमप्राय अभिप्राय | 46 23 प्रतिवूल भुकाना प्रति झुकाता 
॥7 हैंकि हैँ 50. 9 सामयिक सामायिष् 
20 2 को प्रजा भौर पर पहले १4. करेमियते करेमिमंते 
23 2 ऐसी ऐसे 23. सवभाव सममाव 
22 राजो राजामो | 5। 27 पदाय पदा्ष मे 
24 3 फरनेमें करने मे कि | 52 20 सोधिक से मायिन' 
)2 या था | 53 6 धतिबेक भठिरेक 
2 शांति जाति |54 4. त्वचा तत्वन्नों 
26 3 द्त्रियों के दात्रियों के प्रधानत्वत | 55 9 श्रतिद्नन्द्रवी प्रतिदद्दी 
29 8 का शवेलक' को भचेलक ]2 प्रतिद्वदद्ववता प्रतिद्वाद्ता 


30 6 माता ज्ञाता 9 ने सहालपुष्र मे में सहासपुत्र ने 





पृष्ठ पक्ति शअश्रशुद्ध 


56 6 सवबये 
59 ॥]3 प्रारुप 
60. 5 486 
9 पास 
40 नाना हे 
6] 20 जनसान का 
29 कि गारधगिरि 
63 7 पृण्य 
65 2। कर 
67 42 250 
25 माश्वं 
68 5 की 
]6 मृत्ति मजको 
> 08 इसको 
69 ]! भेद के कारण बढ़ 
5 अनुयायों 
45 एक रूप 
. 48 श्रप बाहर 
26 भीमल 
33 श्रावकों 
“ 35 इसको 
70 22 प्राप्त 
23 जन 


, 29 ने...परिसीमओ 


30 भारत 


77 4 अपवत्तित 
4 बेमस्य 


72- 9 जेैनो का 
40 विभाग का 
45 इईद्वाकु 
73 22 कठिस 
« 24 फिर 


शुद्ध 


ये सब 

पौरुष 

496 

पास से 

नाना के पास 
जनसान था 
कि गोरधगिरि 
पूज्य 

कह 

520 

पाएवं 

का 

मूति भजको 
इसके 

भेद बढ़ 
अनुयायियो 
एक निगम रूप 
अपने से वाहर 
भीनमाल 
श्रावको का 
इसका 

प्राप्त हे 

हि जन 


श्रपेक्षाकृत तग 


परिसी मागत्रो 
भारत से 


अपरिवरत्तित 
वैमनस्थ 


'जैनो के ' 


विभाग की 
' ईक्ष्वांकु 
कृठिन 





पृष्ठ प क्ति अ्रशुद्ध जुद्ध 
73 26 निर्मल निमूल 
29 उल्लेखो उल्लेखो से 
74 8 रोहिल खण खण्ड रोहिलखण्ड 
75 26 उपलब्ध ग्रवध 
76 3। ऐतिहासिक ऐतिहासिक उल्लेख किये 
हैं परन्तु इनको ससार 
के इतिहास 
32 ज्ञात का ज्ञात 
777 8 और फिर 
26 अ्रन्धकारो अधिकारों 
79 4 थे राजज्योतिपि नाम थे। राजपि नमि 
26 नदनी लदनी 
80 7 यह स्पष्ट परचात्‌ पश्चात्‌ 
[ ग्रीरा ग्रीस 
5 बिशला त्रिशला लिच्छवी 
8 पालना पालता 
8]। 9 को वीतमय के वीतमय॑ 
28 म्भवतया सभवतया 
3। सौ वीर को पश्चिक सौ वीर पश्चिम 
82 8 के अनहिज -“ को झअनहिल 
86 3 मृगावती श्रौर आर मृग्रावती 
 "]] सानीक ससानीक 
]3 श्य है द्वितीय 
89 7 दीएक दीपक 
9]। 8 राजो केसा राजाओं के साथ 
93 ४8 की का 
94 4-5 यही का का यही 
8 बडा बाडा 
24  घनपद जनपद 
95 4 सम्बन्ध सम्बद्ध 
96 24 शअन्यायियों अनुयायियो 
04 सन्देह सन्देश 
4 अभिलिखित अच्छी अभिलिखित 
30 श्रेणिक का श्रेशिक को 


4 


हष्ठ 


444 
]47 


49 


50 


(5] 


452 


पक्ति अशुद्ध 


7 वर्षको से 

4 मगध को 

8 जिम विजयजी 
$ 


! को 


20 विहारो का 
20. भिक्षुग्रो को 


2 सु गवश का 


5 ती 
26 को 


2 को 

9 प्रदेश 
]2 2म 
26 या 
2,6 [मम 

7 को 
] सुद्द 
]4 को 

]7 इसे 

3 को खोने 
83 जयहिन्द 
25 प्रकार 


32,33. वर 


453 


54 


355 


36 


857 


5 शभ्रश् 
6 2य 
23 ही दिगम्वर 
26 खटडें 
29 ममतती 


5 को 
29 को 


]4 ही 

]6 परिणाम 

3 उदारता 
पूर्वग्रहो 





शुद्ध 


वर्षा को ने 
मगधघ का 


जिन विजयजी 
की 
क्के 


विहारो को 
भिक्षुओ का 
सु गवश की 


तो 
का 


के 

प्रवेश 
प्रथम 

था, 
प्रथम 

के 

सुदूर 

का 

इसके 

के होने 
चिन्ह 
प्रकार की 
चक्र 
अन्धा 
द्वितीय 
दिगम्बर ही 
खड़े 
भमती 


का 
की 


यही 
परिमाण 
उदारता से 
पूर्वाग्रही 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध 


22 
59 3,9 
20,36 
60.. 4 
8 

9 

0 

2 
867. 3 
6 

6 
20 
]62 5 
9 
63 28 
864.. 6 
4 

5 
20,23 
]65 8 
8 
]66 6 
25 
[67 2 
4 

30 


गर्दीमल्‍्ल 
गर्दीमल्ल 
गर्दीमल्ल 
गर्दीमलल 

मम्ह्च 

जैन साधू ..द्वारा 


स्थापनयावसाह । 
महान को 
पदालिप्त 

होना 

सम्यात्व सप्तति 
परोक्ष 

सेवारा 

को 

अ्रजमानादि 
पादल्पित 
कबीलो 

सह 

प्रतिष्ठार्थंक लिए 
भण्डो 

सत्रपो 
]म...माह सत्रप 


]म काल की 
समूह 

कि भी 
किजो 
विभिन्नडता 


शुद्ध 


ग्दंभिल्ल 

गर्दभिल्ल 

गर्देभिलल 

ग्दंभिल्ल 

भरूच 

ववादी आ॥रार्य॑ खपुट 
नामक जैन साधु द्वारा 
स्थापना या वसाहट 
महान के 
पादलिप्त 

होनी 

सम्यक्त्व सप्तति 
परीक्षा 

द्वारा 

के 

ग्रभमानादि 
पादलिमत 


कबील 

सब 

प्रतिष्ठार्थ 

इण्डो 

क्षत्रपो 

प्रथम और स्ट्रेटो 
द्वितीय की चकल कर 
क्षत्रष और महाक्षत्रप 
प्रथम काल के 

समूह भी 

कि 

जो 


विभिन्नता 


को जैन पाद पीठ को के जैन पाद पीठ का 


करना 


करना सम्मव 





पृष्ठ पक्ति प्रशुद्ध 


469 3 
26 
ठप 
28 

70 2 
ड््डे 
थ्व 

26 

472 42 
॥4 

॥73 | 


842 

व 27 

25 

॥75 45 
व76 


छः 


77 2 
20 
78 0 
2 
24 
79 | 


34 
।7 
382 0 
9 
84 4 


]2 
4 





शुद्ध 
श्राधिक श्राविका 
92 62 
दानोललेखश दानोललेखाँय 
लेखे लेख 
असिलिसित अभिलिखित्त 
इण्डोसिल्लिक इण्डोसिथिक 
को क्के 
गर्दीमलो गदभिल्लो 
त्प द्वितीय 
राजो को राजाग्रो की 
क्रो का 
क्के को 
परम प्रथम 
[मम प्रथम 
प्रध्यलोक मत्यलोक 
का इसके का 
यहा पहा 
चछाभाय चदाभाय 
मूल भूल 
युवान/वाग युप्रानच्वाग 
होना होने 
को पोई वा कोई 
बे को 
या था 
पाया बाडा (दाला) 
को ही बा 
ने से 
स्बोत स्तोत्र 
विद्वाना पिनानों 
पहुण्ण प्द्ण्णा 
यादेसासूयस्कघ या दसासूय स्कथ 
उत्तरठभयण उत्तरज्मयण 
दो सूत्र हो चूलिका सूत्र 








पृष्ठ पक्ति अशुद् शुद्ध 
]84 9 साघुन्ा साधुप्रो की 
25 ब्रश भ्र्द्ध 

29 को से 

]86 78 साक्षी प्राचीन लिपिक प्राचीन लिपिक 
साक्षी 

8 को क्के 
को है के निष्णात को भीय 

सिद्धात ग्रथ वैसे ही लगते हैं । 

20 मे प्रयुक्त से से 

887 2 ग्रथके ग्रथ 
१7. इृष्दि दृष्टि द्वारा 

]89 4. यप्र त्त्र यत्र त्तन्र 
2 में मै 

5 विषय विजय 

6 चितौनी चेतावनी 

2।. चिकऊदी चिमटी 

92 (6 जाने जाने का 
93 ) मुर्यामदेव सूर्यामदेव 
]4. कंसी केशो 

94 45 पहल्नो पयन्ना 
7. मूण खरा 

95 ॥5 मूल पाठ मूल पाठ 
(96 7 न्ट्रिति द्ब्टात 
]] शययम्भव शयमव 

॥7 य पवित्र पवित्र 

24 मे र्मँ 

27 परकिमण पहिवकमग 

97 9 मगघी मागधी 
!] प्रथ मागधी ग्रथ मागधी 

!] बहुत्राश बहुत्राप 

83 सीमा पर सोमा पार 

23 को की 


पृष्ठ पक्ति अशुद्ध 


]97 24 


498 2 


0 


4 
26 


499 2 
3,6,7 
2] 
2] 
202 2 
204 4,6 
8 
24 
205  | 


]4 
9 
26 
30 
206 


07 29 
08 | 


28 
29 


विद््यवभोग्य 
स्त्रोत 

पिण्ड ओर 
कम 
सूत्रकृताक 


को 
इससे 


समयमयी 
स्त्रोत 

कास 
सम्प्रदायो से 
विद्ृद्यभोग्य 
स्थापित (त्य) 
समूह दोनों ही 
को 

घाम 

विवाद 
करवा 
स्थापितो 

को 

मथुरी 

नही दी थी 


शुद्ध 


विद्वदृभोग्य 
स्तोत्र 
पिण्ड और 
कभी 
सत्रकृताजड़ 
के 

इससे 


समसमयी 
स्तोत्र 

उस 
सम्प्रदायों मे 
विद्वद्भोग्य 
स्थापत्य 
दोनो ही समूह 
के 

घाम 

बिहार 
करना 
स्थापत्यो 
का 

मथुरा 

नही थी 


विभिन्नताश्रो विभिन्नताओ के साथ साथ 


हमे 


उनकी 
की 
गुफाश्रो 
स्थपित् 


वावजुद परन्तु 


विद्यमान था। यही 


विभिन्नता हमे 


उनका 
किया 
गुफाओं से 
स्थापत्य 
बावजूद 


कि याने और सुधारने किया और सुधारा 


मनुष्य ने पहले 


पहले संज्जा 


मनुष्य पहिले 
पहिल सज्जा 


पृष्ठ पक्ति 
208 29 
209 ] 5 
6 

30 

240 3 
22 

2][ 9 
26 

242 4 
23 ] 
0 

4] 

25 

27 

24. 9 
3॥ 

2]35 5 
3] 

249 8 
223 6 
3] 

224 23 
225 8 
226 27 
थ्या । 
229. 6 
2 





अगश्ुद्ध शुद्ध 
रूपो का रूपो को 
सिवा सिवाय 
स्वस्थ्य स्वस्थ 
प्रश्नों प्रश्त 
अवश्य ही विपय विपय अवश्य ही 
को क्के 
यहा नही यही नही 
तत्त्वो तत्त्वो का 
स्थगित स्थापित 
नही कही 
मग्नता नग्नता 
-- ठी भ्ूठी 
शिष्यो शिल्पो 
यक्षो यक्षरिया 
वस्तु वस्त्र 
शिल्पे शिल्पो 
है कि वह है है वह है 
को का 
838 ]837 
924 925 
इज एज 
]824 884 
महता नि वि मेहता ना. चि, 
हीरालाला/...भाग +। हीरालाल/... 

भाग 2 
स्पेक्ट/.. .भाग ! स्येक्ट/.. .माग 2 
जैनतत्त्वइन जैन तत्त्वज्ञान 
269 369 

के के 
कै 








पृष्ठ पक्ति भ्रशुद्ध पुद्ध 
305 2 बल काल 
3. मम्प्ति सम्गसि 

3. कारावाग्र में कारावास मे उसने 

]4 जाते चाहत 

]9 भुण मेरी 

20 उम्र पद उसने पूथ 

28. तुर्माग्यपुण दुर्भाग्यपुणा 

30 शास्त्र मतभेद शास्प्रभोमतभेद 

3] भरकस भरसक 

32. थर्माचाय धर्माचार्यो 

॥06 2 बुद्ध शत्रु (उुद्ध झत्रु) 
6 युक्त उपयुक्त 

]07 4 मूत्र भूल 
6 मास भास 

09 26 मसीफ सिफ दो 
]0 26 ॥म प्रथन 
]42 6 देदराण नदराज 
46 इसका समय इसका समथन इसका समथने 

443 35 मदा मढ्ा 
]04 ॥6 ॥50 455 
]]5 ] विदुमार प्रपन विदुसार 
]।46 47 मनय समय 
24. पुण्यमित्र पुप्यमित्र 
स्थापन स्थापित 

)]7 2 प्राचाय अ्राचाय थ 
3. हाता होत है 

दश्िण दसिण 

9 जोवम के जोप्म ये कहा 

23 मुनिवयी मुनि बे 

)23 4 श्मणा ने श्रमणा को 
43 प्रशी पघतनाब मे 

॥2$ 7? अआसा जाया 
]26 8 जिक्रय विजय 





पृष्ठ पकत्ति गरणुद्ध शुद्ध 
027 9 जन घम्र का जैन घम था 
23 प्राय प्राप 

29 ]4 मी निम्न श्राज आज भी 
27. स्थपित स्थापत्य 

30 22 खसूटी खुदा 
25 प्रणा परे 

3] ॥2 स्थ्रिया शासन दविया 
)5 द्वितीय द्वितीय 

१9 कुरती बुर्सी 

।32 20 रानीनूर स रानीनूर 
833 8 खुदी हुयी खुदा हुभा 
)35 27 वष्ठ बाप्ठ 
37 5 रवर्गी पडितजी बी स्वर्गीय पण्डितजी वा 
पाते त्तो 

34 था।हो चघाही। 

38 ]0 पक्ति ढ्वेंश का पक्ति का 
039 8 भाग्य भाष्य 
)5 गातिया निषशो 

88 या चाया 

840 78 !म प्रथम 
]. राज राजा 

).. या पारावतन यह पुनरायतन 
इतिहासणा इतिहामश 

3. राज्य वा प्रारम्भ राय व प्राठवें वर्ष 

स यान लगभग 

20 प्रषव प्रपम 

30 पद परमध्ठिन पंच परमत्दि 

4] ॥7 विरुद्ध विस्ट 
27 मभाररियाण ग्पम) भायरियारग 

]42 0 पिघय मिदम 
[4 गारटभ साग्यज 

]43 26 उद्धश उश्चय 
444. 6 इन प्रार इम पोौर 


